506वआ769 शशा॥ 050वयाश 


पतयततय530657<25 


नै 
एं 
डे 
७ 
दे 
0) 
0) 
टि 
है 
> 
हि 
ेु 
ेु 


7८८०8 





40-०७ ०-50 ॥नक५०ा मेक 


० जाम न कल ५ ; 
| 46. 5७*---9 
छः | रा ह ँ क 
कु द्क सिकनू |] न. के छड्ेंग३ | 


कि मा 
++-य>नकोककि-+ कक । >> ।  *0आ हक 
+ ँ बड़ ़ ॥| “नकल डा फ़्‌ कि > ७ /७« कम 
॥#*#ज न कक का न्‍ | द 
(+# 8 कल. && «चल 9 % के ॥+९ ह 
नह | "| 





8 
है $ 


४८८०3: / / हा 
://५ पा ] ०0 
8/20७65प772ए _घ47064800॥ 
सी 3806 टड" “साउसाार 


। १४-००) ७४४:/4॥५-२-८ 








ख़ुतबात का हसीन गुलदस्ता 


' बनाम 


| अनवारुल बयान 


' जिल्द सोम (3) 
<्ऊ 


नमूनए अस्लाफ़, अताए ख़्वाजा, हज़रत अल्लामा मोलाना 


मुफ़्ती अनवार अहमद क़ादरी 


साहब क़िब्ला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया 
बानी व सरबराहे आला : अल जामिअतुल ग़ौसिया ग़रीब नवाज़ 
रखवजराना, इन्दौर (म.प्र.) 





हा बा ब् ब्रा ही ब्ः हा ड़ बे रु कि | | 
हा कक. नयी का. ह् रा जा न हक का जा कूल नी, जा जा नया बहा पु | । 
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; रुजवी 

' रजवी किसलाब चध्यर 
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प्म्भण्षषररऋण###ग#ण्््््््््््््कक््  गम्म्गभ्क श्यशरताेाे्ीा् था हि 
(8 रजवी किताव घर, दिल्‍्ली-6 


सिलसिला -ए-- इशाअत 





किताब : अनवारुल बयान (जिल्द 3) ॥ै 
तालीफ़: ५: अताए ख़्वाजा, हज़रत अल्लामा मौलाना 


मुफ़्ती अनवार अहमद क्रादरी साहब क़िब्ला 











दामत बरकातुहुमुल कुदसिया 
४ बानी व सर-राहे आला अल जामिअतुल गौसिया ग़रीब नवाज़ 
९ खजराना, इन्दौर (म.प्र. 
; प्रुफ़रीडिंग : हाफ़िज़ शौकत हुसैन क़ादरी बरकाती 
; पैगामे 
; (एडीटर- माहनामा पैः रसूल, इन्दौर) 
( ऑप्रेटर 
|| -ऑप्रेटर : नज़ाफ़त हुसैन रज़वी (सोहेल) 
#। कम्पोजिंग : रज़वी ( 
ः कम्पोजिंग : रज़वी कम्प्यूटर, इन्दौर (म.प्र.) (मोबा: 9827044799 ) 
६ अत 
| सने इशाअत (हिन्दी)-- 4437 हिजरी मुताबिक़ 2046 ईसवी (बारे अव्वल ) 
| तादाद : (१00) ग्यारह सौ 
| नाशिर : रज़वी किताव घर, विल्ली-6 
, 
(४ 
4, 
4६ 
६ 
; 
(, 
2 
'>तुबर्वाना 
ह 4/, वज़रिया, बड़वाली चौकी मेनरोड, इन्दौर-452 002 (म.प्र,) 


"आस: 073-2453528, मोवा: 
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उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो 
न जाने किस गली में ज़िन्दगी की शाम हो जाए 





महबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा ( ०४७५ 





और 
आपके चारों ख़ुलफ़ाए राशेदीन 
और 
आपकी ज़ौजा सय्यद ख़दीजा और सय्यदा आएशा 

और 

आपकी प्यारी बेटी सय्यदा फ़ातिमतुज़्ज़ेहरा 
. और 

आपके नूरे ऐन इमाम हसन और इमाम हुसैन 
और 


आपकी आल मेरे पीरे आज़म हुज़्र गौसे आज़म व 
हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ 
और 
आपके आशिक़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
व मुशिदि आज़म मुस्तफ़ा रज़ा 
और 
आपकी उम्मत के वली मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना शाह 
मुफ़्ती बदरुद्दीन अहमद क़ादरी रज़वी 
व्‌ 
मेरे करीम, मजज़ूब बुज़ुर्ग हुज़्‌र दरिया शाह बाबा 
(रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन| 
के नाम 
जिनकी दुआओं का अबरे करम मुझ पर बरस रहा है। 
और 
क्रियामत तक बरसता रहेगा......... इंशाअल्लाहु तआला 


गंदाए गौसो ख़्वाजा व रज़ा 
अनवार अहमद क़ादरी बरकाती रज़वी 


ऋष्भ्कृछऋूकणाी 3 किकिकृककाकेकक कनइन्युन्कुत कुक: 
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८औ:औजै:जैपऔ| अनवारुल बयान |#5822 7 7: 


हम हन्माह ९ डमूलक" न शिम 







१ ) 

आज़म, जानशीने हुज़्र आज + 
॥| शहज़ादर आला हजरत, पेशवाए अहले सुन्नत, वारिसे उलूमे मुजद्दिदे आज़म, जानशीने हुत्ूर मुफ्तिये आज़मे हिन्दू ५ 
५ शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, क्राज़ियुल कुज़्जात, ताजुश्शरीआ, हज़रत अल्लामा मौलाना । । 
6 मुफ्ती, मुहद्दिस, फ़क्नीह, अल्हाज अश्शाह मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान क्रादरी अज़हरी ( 
ै दामत बरकातुहुमुल कुदसिया, बरैली शरीफ (यू पी.) | 
ं ८५५ ! 
फक | 
| 
रे लक + ३ हे ॥ श्र ह ी + ५४ 
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। मैंने अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना अनवार अहमद क़ादरी रज़वी सल्लम्हु की तालीफ़ कर्दा 
#| किताब मुसम्मा बह ““अनवारुल बयान” के कुछ अबवाब पढ़वाकर सुने, ख़ूब से ख़ूब तर |! 
#। पाए। मौला तआला इनकी यह कोशिश अपनी बारगाह में कुबूल फ़रमाकर मुफीदे अनाम # 
(| फ़रमाए | आमीन । विजाहिन्नविय्यिल अमीन अलैहि व अला आलिही व सहविही ४: 
[| अफ़ज़लुस्सलातु व अक्मलुत्तसलीम 0 * 

फ़क़ीर मुहम्मद अख़्तर रज़ा क़ादरी अज़हरी गुफ़िरा लह ॥ 

26 मुहर्रमुल हराम 434 हि. मुताबिक़ [६ 

दिसम्बर 2042 ई. बरोज़ शंबा [९ . 
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| एक मुद्दत दराज़ से मेरी ख़्याहिश थी और अहबाब का भी तक़ाज़ा था कि वअज़ व ४ 
!| नसीहत और तक़रीर व ख़िताबत के लिये एक ऐसी किताब तरतीब दूँ जो आयाते | । 
करीमा और अहादीसे तैय्यिबा और मुस्तनद रिवायात व वाक़िआत पर मुश्तमिल हो |& 
और दीनी मालूमात का बेश बहा ख़ज़ाना भी हो और ज़बान व बयान के लिहाज़ से आम |& 
5॥ फ़हम और आसान हो, ताकि उलमा व तलबा व अवाम और ख़ासकर अहम्मए (६ 
मसाजिद सभी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन यह काम आसान न था मगर अल्लाह 
| व रसूल जल्ला शानुहु व सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के फ़ज़्लो 
करम और मेरे बुज़ुर्गों की इनायतों व ग़ौसो ख़्वाजा व रज़ा और मुर्शिद रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हम की दुआओं ने आसान कर दिया कि साल के 48 जुमों के लिये 92 
तक़रीरों का हसीनो जमील मजमुआ तरतीब पाया जिसके लिये वक़्त तक़रीबन पाँच 
साल लगा और इस तरतीब का नाम हुज़ूर बहरूल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ़्ती 
अश्शाह अब्दुल मन्नान साहेब क़िब्ला साबिक़ शैख्रुल हदीस जामिआ अशरफ़िया, | 
मुबारकप्र रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अनवारुल बयान मुन्तख़ब फ़रमाया | 

हुज़र बहरुल उलूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस सफ़र में हमारे ख़ास रहनुमा | 
और मुशीर थे। सब कुछ करके, किताब की इशाअत से क़ब्ल 44 मुहर्रम शरीफ़ सन्‌ 
434 हि. मुताबिक़ 29 नवम्बर जुमा मुबारका की शब में 9 बजकर 20 मिनट पर दाग |& 
॥ मुफ़ारिक़त देकर विसाल फ़रमा गए।| ' 

मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वह लोग 
मिटते नहीं हैं दहर से जिनके निशा कभी 

ख़ुदा रहमत कुनद.......ई पाक तीनत रा। आमीन। । 
| (१) इस किताब की ख़ुसूसियत यह है कि मैंने फ़ज़ाइले हज के बयान की कुछ हदीसे [४ 
(॥ कअबए मुअज़्ज़मा के सामने मस्जिदे हराम में मक़ामे उम्मे हानी (मेअराज शरीफ़ को | 
(॥ जगह) पर लिखा । फ़लहम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन | और फ़ज़ाइले मदीना & 
| तैय्यिबा की कुछ हदीसें मस्जिदे नबवी शरीफ़ में अस्हाबे सुफ़्फ़ा के चूबतरे पर लिखा। ४ 


ध्य्या बजा ९. । का 


न बा ] हर 
का | 
कफ कि | बन का 


न्‍् | 
४ मी ] 
कृ मां जज ० ही जता 
न- नण्ण- 


का [| ञः ] हे 
शेड. का कक ्ग ४ हम 
ब्कछ ण्ग्््फ़ मह बयहका मे था. बडे ० आर्ड क फक पा 


घ हे नस्ल न 
जज का नी १ न्क्चः क्र बा जग कि कक कं ध्ी व का जी रा न्यू न 
कं जम क्न 
ड़ 


छः बढ 
हि 
जय का. मुकक हि। 


[| वा 
४] | हल 
नाक न आज हि तो कि. ब्का 


कक हर | क्‌ ] 
ध्यी ध्जी हा 
जा नी गन त 2 गड ही पान न थम 2 जा अमर 


|| || का | त् 
अप ५०! | 
॥ 
पिया का > लात जे पाया जगा न, 
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| फ़लहम्दु लिललाहि रब्बिल आलमीन और इस किताब यानी अनवारुल बयान के 
(| कुछ हिस्से अजमेर शरीफ़ में हुज़ूर ख़्बाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाही तआला अन्‍्हो की 
(| बारगाह में जन्नती दरवाज़ा के अन्दुरुनी हिस्से में बैठकर लिखा | फ़लहम्दु लिल्लाहि 
(| रब्बिल आलमीन । इन मुबारक निस्वबतों के फ़ैज़ान पर मुकम्मल यक्रीन है कि किताब 
!| मक़बले ख़ुदा और मक़बूले अनाम होगी। 

8॥ (2) मुहक््क्ि मसाइले जदीदा, फ़क्कीहुल अख, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती 
| महम्मद निज़ामुद्दीन साहेब क़िब्ला रज़वी मिस्बाही दामा ज़िल्लुहुल आली, सदर 
(| शोअबए इफ़्ता जामिआ अशरफ़िया मुबारकपूर का ममनून हूँ जिन्होंने चार दिन का 
(| अपना क़ीमती वक़्त सर्फ़ फ़रमाया और इन्दौर तशरीफ़ लाए और उलमाए जामिआ के 
साथ हर महीने के हिसाब से उनवान मुन्तख़ब फ़रमाए। और उन तमाम हज़रात का 
| शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की और थोड़ा भी साथ दिया है जैसे फ़क़ीहुन्नफ़्स 
| हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद अफ़ज़ाल अहमद साहेब क़िब्ला रज़वी दाम 






|| अज़ीज़म हज़रत मौलाना अमीन अहमद क़ादरी और हज़रत मौलाना मुफ़्ती रफ़ीक़ुल 


ै! जिनकी ख़िदमत व मोहब्बत हमारे साथ रही और मोहतरम हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ बिन 


| 


ः गोरी रज़वी और मोहतरम हाजी मोहम्मद इक़बाल साहब गोरी रज़वी जिनकी मोहब्बत 
|| हमेशा हमारे साथ रही। 

; दुआ है कि अल्लाह तआला रहमानो रहीम मौला हमको, हमारे मां बाप को, हमारे 
है| बच्चों को,हमारे साथियों और तमाम क़ादरी, चिश्ती, बरकाती, रज़वी, सुन्नी भाइयों को 
?| इमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए और इस किताब अनवारुल बयान को हम सबके लिये 
है| निजात व बवख़्शिस का ज़रीआ बनाए। आमीन ! सुम्मा आमीन | बिजाहि सय्येदुल 
! मुरसलीन अलैहि व आलिही व अस्हाबिही अजमईन | फ़क़त गदाए गोसो ख़्वाजा व रज़ा 

ः' अनवार अहमद क़ादरी 

2मुहर्रमुल हराम 434 हि. 

6 दिसम्बर 202 ई. 





; 
है। 


५ 
४ 


|| ज़िल्लुहुल आली (मुफ़्ती मरकज़ी दारुल इफ़्ता बरैली शरीफ़) ख़ास कर हज़रत ॥ 
|| मौलाना रज़ियुद्दीन साहेब क्ादरी बरकाती जिन्होंने किताब की तस्हीह करने में न रात ॥ 
| देखी न दिन, शुरू से आख़िर तक जिद्दो जहद करते रहे | अल्लाह तआला मौलाना |; 
!| रज़ियुद्दीन साहेब को दोनों जहांन में ख़ुश रखे और ख़ैरे कसीर अता करे और अज़ीज़ी |; 
। हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ़ साहेब बरकाती सदरुल मुदर्रसीन जामिआ और | 


| इस्लाम साहेब और जामिआ के जुमला वह उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम 


!| मोहम्मद जमील साहेब ठेकेदार और मेरे भाई मोहतरम हाजी मोहम्मद मक़सूद साहब [४ 
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#| फ़ज़ाइले अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 


४ मौला अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
॥। फ़ज़ाइले सस्यिदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 


(| फज़ाइले सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
₹| इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मदीने से सफ़र 
| इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 





£। बरकाते मीलादुन्ननी सललललाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 


(॥ बरकाते रज़ाअत 





अनवोारुल बयान [हैं कै जैज: के जैः कै जे: औैट औः औ और जे; 


(।) मुहर्रमुल हराम 








फ़ज़ाइले आले रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम 


फ़जाइले सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 


0, ७. ७ ० ०० तक तक पक 2, पक अथ वन मम 3० 3५ जे, अल: 


हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे हिन्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 


बा बाला 
का अं. बह 
हि 
का ॥ 





(2) सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 
| ख़ौफ़े ख़ुदा अज़्ज़ वजल्ला 284 
॥ मोत 296 

महब्बते रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 306 


इसमे पाक मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के फ़ज़ाइलो बरकात 326 


| मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद 339 
ध)| इमाम अहमद रज़ा की बैअत व ख़िलाफ़त 355 


इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुसुन्नियत की शनाख्त 369 


इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इरशादात व करामात 388 


हमारे हुज़र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर हैं । 
हुज़र सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मां, बापमोमिन और जन्नती हैं 423! 


जिससुहानी घड़ी चमका तैवा का चाँद 


अल्लाह तआला की सब से बड़ी नेअमत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
महफ़िले मीलाद में क़याम का सुबूत 


यादगारिये उम्मत और विसाल शरीफ़ 





"08,5०५ स्चजे, यर। जे, "०, (४, प्रश्नाध्य फकभृकृम्यु यू ४) हि; ं न न कक फम॑कुनमुन्कुप्क बधशा 3 आन 3 अप 
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'अंचंलारुल खान 


धर ता ॥। गा] ज फ़हरिस्त ऊहरिस्त जिल्द अव्वल व्वल () ५ 





५ | 
#| हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और राहे सुलूक 534 | 
वाह क्‍या मरतबा ऐ गौस है बाला तेरा 546 |[ 
गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वअज़ की तासीर 557 [ 
हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कश्फ़ो करामात 564 |! 
(| अनवारे क्रवादरिया 574 
है| नेकों की सोहबत की बरकात 589. [६ 
| बदगुमानी और गुस्से की मज़म्मत 600. [# 
हसद और उस की तबाह कारियाँ 64 






इज्माली ॥ गे शिष्टर। सर 
जुमादल 














*। दुरूदो सलाम के फ़ज़ाइलो बरकात रा 

| बरकाते सलातो सलाम हक । 
| मां, बाप का मक़ाम हे 
॥ उस्ताज़ और आलिम का मक़ाम बी ; 
| कोई तुझ सा हुआ है न होगा शहा क्‍ 423.. |: 
४ रहमते आलम सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 34 
#| दुनिया व मज़म्मते दुनिया ।46 
| गाफ़िल इन्सान 
6 


जुमादल 


हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल 
हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और महब्बते रसूल 86 

ख़िलाफते सिद्दीक़ी अहादीस की रोशनी में 203 
हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहुतआला अन्हु का विसाल और करामात 220 

गीबत की मज़म्मत । 232 
चुगली ख़ोरी का फ़्लाद और अज़ाब 252 
इस्लाम में अदब का मक़ाम 267 
गुफ़्तुग और ख़ामोशी 270 


8 क्क्झ्न्ड्यर्‌ 











, मै हर है. मन हट है| हि, कर बम अर हा क्ष भ्क ०. का के च्र्त 





#कुन्दनकृंकुजन्कन्कुंकुप्यूम्ूष छूट कुम्पपजुर के 
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।%| अनसवाशल बयान |।:४30::3:+:3:3:॥/::: 


2 ३॥/2। 8९73४ ०२ है र/+ैज ॥। 
(7) रजबष शरीपः 


कि ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 






















है! ग़रीब नवाज का अजमेर शरीफ़ में वुरूदे मस्ऊद 293 
| हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात 327 
| रख्वाजा के आस्ताने पर बुजुर्गों की हाज़री 357 
; मेअराजुन्नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 393 
!| मेअराजे मुस्तफा सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 444 

अजाइबात का मुशाहदा और दीदारे इलाही 426 


शबे मेअराज की इबादतें 


क्‍ 
सिराजुल उम्मत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 454 
। नमाज़ तोहफ़ए मेअराज 473 
फैज़ाने नमाज़ 482 
बरकाते नमाज़ 496 
शबे बराअत के फ़ज़ाइलो बरकात 542 
ज़ियारते कुबूर 524 
तहारत के फ़ज़ाइलो आदाब 


जुमा की फ़्जीलत व अहमियत 


(9) रमज़ानुल मुबारक 






कुरआने करीम का फैज़ान 


रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत व वरकत 46 
"| रोज़ा के फ़ज़ाइल वमसाइल मा 
!| रमज़ानुल मुबारक का अदबो एहतिराम 64 


ग़ज़वए बद्र काबयान 73 
ज़कात की फ़ज़ीलत व अहमियत 87 
४ फ़ज़ाइले सदक़ात 04 
| शबे क़द्र की फ़्जीलत ॒ 
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ला] 
क्र 


] 
ख्गा 


 ईंदुल फ़ित्र के फज़ाइलो मसाइल 

हज़रत सय्यदी ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
बिस्मिल्ला शरीफ़ की फ़जी लत व बरकत 

इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्‍लललाहुतआला अलैहि वसलल्‍लम 

ज़िक्रे इलाही की फ़जजी लत व बरकत 

सलाम और मुसाफ़हा की फ़जजीलत व अहमियत 

(| तबरुकात की ताज़ीम 

*। मालिको मुख़्तारनबी सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 

| सच्ची तोबह की फ़जीलत व बरकत 


20% ८0 5 2 >यथ ८ :कता “न ८ 


हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ब हैसियते ख़लीलुल्लाह 
शहरे मक्का की फ़्जीलत 
हज की फ़ज़ीलत व अहमियत 


फ़ज़ाइले मदीना 
है00 (67 


हाजियो! आओ शहंशाह का रोज़ा देखो 


335 
| हाजियो! आओ शहंशाह का रोज़ा देखो 350 
| कुरबानी की तारीख़ और उस की फ़ज़ीलत व अहमियत 369 
/ अजब रंग पर है बहारे मदीना 382 
४| हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहुतआला अन्हु के फ़ज़ाइलो ख़माइस 396 
६ हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ुतूहात व करामात 42] 
5 हज़रत उस्माने गनी ज़ुन्नरैन के फ़जाइलो कमालात 453 
*| दुआके फ़ज़ाइलो बरकात 

४ 475 
9 

! 

0 

४ 

(/ 

0 

है! 





ही «०, पा, है मद गह या आना ना कप मकर कार >तत प्रतादए: 5 ५१ 
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जम न्ज- जम 


हद छा मु न] आम गम +.. ऋ्नीिओ आओ बा मन्नत" जीत ड़ 
छह ुक्कनककः व प्यइंटा जान जाप ४7 पड आय ॥ मत अायतक काट 2 | आम था न. म्यार ५! की हु हल आल 4 आम 3 जार ज्यी- | चर्जत-ा, क ५ 
हे बज... जूक हि मम | है पता प्यार रॉ हि .अ्यॉ, -, गुड हा हि | ध श् ढ़ * ऐ हक हल हिल ॥ _ व ढ़ कु य 


हु हर घर ् ना कि] | ० िनिनिका "॥ _्प्पाक. हि ५ 








न का कक छ ड़ हा ह हट कक 
0 ग्ल पलक _ न्यॉस्गण्मुक. ,मनू. मर मेडन न 


हा ज रु 
हम ँ] हम बज हु की] बी 
की हा हक 7 ४० १ कक जिला. गा, | कि, ० ही. बाक 





| (8 | 4 समर न लक मिलन किसी न लकी शशि कमल पहला बयान 
कुरआने करीम का फ़ैज़ान 29 
कुरआन हिदायत और शिफ़ा व रहमत है मोमिनों के लिये 30 
अल्लाह तआला का पाक कलाम 3] 
कुरआने करीम की अज़मत फ़ुसहाए अरब पर 37 
कुरआन में हर सवाल का जवाब मौजूद है 32 
रमज़ान शरीफ़ में तौरात, ज़बूर, इन्जील नाज़िल हुईं 34 
कुरआन सीखने और सिखाने वाला सब से अफ़ज़ल है 34 
आलिमे कुरआन, फ़रिश्तों के साथ होगा 34 
कुरआन शरीफ़ का एक हर्फ़ पढ़ने से दस नेकियाँ लिखी जाती हैं 35 
वीरान घर 35 
जिस ने हाफ़िज़े कुरआन की इज़्ज़त की उस ने नबी की इज़्ज़त की 35 
हाफ़िज़े कुरआन और उन के मां वाप की इज़्ज़त 35 
हाफ़िज़े कुरआन दस रिश्ते दारों, गुनाहगारों को बख़्शवाएगा 35 
तिहाई कुरआन का सवाब 36 
शैतान उस घर से दूर भागता है 36 
दिलों का ज़ंग कैसे दूर करें 36 
कुरआन की तिलावत नूर है 37 
कुरआन शफ़ाअत करेगा 37 
कुल हुवल्लाह पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो गई 37 
सूरए फ़ातिहा की शान 37 
हज़रत मौला अली का इरशाद 37 
सूरए फ़ातिहा ला इलाज बीमारी का इलाज है 38 
हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 38 
अन्धा, आँख वाला हो गया 38 
कुरआने करीम का अदब करने वाला जन्नत में .फ़रिश्तों के साथ होगा 38 
कुरआने करीम का अदब और महमूद ग़ज़नवी 39 
कुरआन का दिल स्रए यासीन है 39 
कुरआने करीम का गलत मअना निकालने वाला बद तरीन मख़लक़ है 40 
कुरआन में उलूम का ख़ज़ाना है 42 
आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत और इल्मे गैब 42 
३072, :00, 99, 70: डे २ ० ००-30, 07.0 70 777. 5०. ] । रक्स््य् कं न्टि कुनकन्यध भू कककुककक4॑> कुक 
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का के क्र 


बा 
पं ॥ अुदका म “लंदन + सकी ॥ कक ५ जुलशक 





हु हि 
जया 








0 पे के "हक चूम ह हि हु 


' बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ने से बख़्िशिश का परवाना मिलता है रे 4 
॥ बेटे ने पढ़ा और बाप बख़्श दिया गया 44 
५ 
जा जो रा बयान 
रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत व बरकत 46 
रोज़ा फ़र्ज़े इलाही है 57 
रोज़ा के लिये रमज़ान का महीना क्यों मुन्तख़ब हुआ 47 
रोज़ा उम्मे साबिक़ा पर भी फ़र्ज़ था 48 
रोज़े का सब से बड़ा फ़ायदा 48 
बच्चों को रोज़ा रखने का हुक्म दो 48 
रमज़ान शरीफ़ को पहचानो 48 
रमज़ान शरीफ़ की पहली रात में अल्लाह तआला अपनी मख़लक़ पर नज़रे रहमत 
| फ़रमाता है 48 
रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रखने वाला सिद्दीकन वशोहदा का सवाब पाताहै | 4 9 
रमज़ान शरीफ़ में बरकत ही बरकत है 49 
माहे रमज़ान की हर साअत इबादत है 50 
रमज़ान में मरने वाले का हिसाब न होगा 50 
रमज़ान के लिये पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है 50 
रमज़ान शरीफ़ में आसमानों के द रवाज़े खोल दिये जाते हैं 57 
| रमज़ान में शयातीन क्रैद कर दिये जाते हैं 5] 
| रमज़ान शरीफ़ में हमारे हुज़र की ख़ास अता होती है 5] 
रमज़ान और कुरआन शफ़ाअत करेंगे 52 
५ पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं 52 
£| जुमा की हर साअत में दस लाख की बख़्शिश 52 
४ है 20! 2 मे? मम ममिक मर मिलीकिन लिन मिदिकिमिशि मी पहला बयान 
| रोज़ा के फ़ज़ाइल व मसाइल और सहर व इफ़्तार की बरकतें 53 
| रमज़ान वख़िशश के लिये आया है 54 
| एक रोज़ा छोड़ने का नुक़सान 54 
| जन्नत म॑ रोज़े दार का दरवाज़ा 54 
रोज़ा ढाल और मज़बूत क़िला है 55 
/॥ रोज़ा बदन की ज़कात है 55 
१ रोज़ा के बराबर कोई अमल नहीं 55 
ध रोज़ादार बीच का 
४ रोज़ादार और जहन्नम के बीच सो बरस का फ़ासला 55 
(| रोजा दार के मुंह की बू ८5 


कि - 
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हे हि हा बे |] बी |. | कम 
कर व शक. 
30. का +- ०5 की तब व मल बाज 3 + 2 लग 


का [| 
० जि 
जा पूछ 
जन हक उप 2 मत न "पका कमर 


जी |ड 5 हा (ै2०- कत ! 
-ब्म् हक निज न की का सा ला अं इक न मा जा शा 


फ्याऊ 
ब्बा प् हि मम 





रोज़ा दार को दो ख़ुशियाँ नसीब होती है 
इफ़्तार के वक़्त की दुआ रद नहीं होती 
इफ़्तार कराने वाला बख़्श दिया जाता है 


रोज़ा दार को पानी पिलाने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है 


रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब 


रोज़ा इफ़्तार कराने वाले से हज़रत जिब्रईल मुसाफ़हा करते हैं 


खजूर या पानी से इफ़्तार करना सुन्नत है 

रोज़ा जल्दी इफ़्तार करना सुन्नत है 

इफ़्तार में ताख़ीर मना है 

अल्लाह तआला का प्यारा बन्दा 

वक़्त से पहले इफ़्तार करना अज़ाब का सबब है 
सहरी खाना सुन्नत है 

सहरी में बरकत है 

सहरी खाने वालों पर फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं 
सेहरी से कुव्वत मिलती है 

सहरी करो चाहे एक घूंट पानी से 

तीन शख़्सों के खाने का हिसाब नहीं 

हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सेहरी है 


दूसरा जुमा 
रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतिराम 
माहे रमजान के अदब का सिला जन्नत है 
गशरीअत में अक़्ल का दखल महरूमी है 
निस्यान 

ख़ता 

अमद 

एक हदीस शरीफ़ कफ़्फ़ारे से मुतअल्लिक़ 
आदाबे रोज़ा 

रात भर का जागना बेकार गया 


/ तीन किस्म के लोगों का रोज़ा 
रोज़ा में दो दुशवारियां थीं 

| चन्द सहाबा की गलती पूरी उम्मत के लिये अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम का 
| ज़रीआ बन गई 


दूसरी दुश्वारी भी ख़त्म 


के रोज़ें से अल्लाह तआला मिलता है 


व हू कू के की में के मी ह॥ के नो यो या का डा. झा फू गा मा का कु जया का हु जा का हू | कू या ह कू कू के के के के है के कु के या हा या मे है या ह& 


दूसरा बयान 
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59 
56 
37 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
50 


6] 
53 
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64 
65 
05 
65 
66 
506 
67 
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66 
58 
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है ॥; हट हि ्ुत हे हित के परी हे 


॥| नूरानी वाक्रिआ 
|| हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिले तो सब कुछ मिला 





४ ॥ गज़वए बद्र का बयान 

४ अल्लाह तआला की मदद 

| अल्लाह तआला की मदद किस तरह हुई 
। पहली मदद 

है। दूसरी मदद 

। तीसरी मदद 

|| जंगे बद्र में सहाबए किराम की जां निसारी 


| ५ 
(| >पूतुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मैदाने बद्र में. ै 








7 ड् ह् का 
में 


तीसरा जुमा ................... ६ ०बन_बबलतन तरल न० ०२२५५ गा 





*| जिब्रईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ न्‍ 
७। कुफ़ो इस्लाम 78 ः 
॥ अबू जहल का अन्जाम १8: 
| बद्र में अबू जहल उस जगह पर मरा मिलेगा १३ - 
॥ मैदाने बद्र में इश्क़ से लबरेज़ वाक़िआ 8।: 
(| रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम बद्र में 82. 
$॥ इल्‍्में गैब देखा और हज़रत अब्बास ईमान लाए 82. 
| इल्मे गैब के सबब ईमान लाए 88. 
| कब्र वाले काफ़िर भी सुनते हैं 83 
| शोहदाए बद्र 85 : 
(| जंगे बद्र में कितने काफ़िर क़त्ल हुए 85 ' 
[| नफ़्स से जिहाद 85 : 
| गज़वए बद्र से सबक़ 88 
तीसराजुमा ................................................. दूसरा बयान 

5 जकात की फ़ज़ीलत व अहमियत 85 
(| >कात में रहमत व बरकत 89 . 
*| जकात अदा करने से ग़म और ख़ौफ़ से नजात मिलती है 89 
#| शकात देना बहुत बड़ा सवाब 89 
| »कात देने से जन्नतुल फ़िरदौस मिलती है 89 
|| जकात न देना दर्दनाक अज़ाब होगा 90 
£| गन्जे सांप का अज़ाब 





५ जकात न देने वाला क़त्ल का मुस्तहिक़ है 


पक व ज् हि कि है, हल हा (नो नम फू [| 





५ है ७ ८ 8 ://(५७ .गराछ/डेम[ 65प्रममवब८_प्र+7548७0७6&%« 
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| ज़कात दूसर माल को हलाक कर देती है 9। | 

(६ मालो दौलत के बरबाद होने का सबब 9। | 

(॥ ज़कात न देने वाला सब से पहले जहन्नम में डाला जाएगा 92 

"| ज़कात न देने वाले की नमाज़ कुबूल नहीं होती 92 

४| ज़कात न देने वाला हलाक होगा 92 | 

!| क़ारून का बुरा अन्जाम॑ 95 | 

सख़ावत जन्नत का दरख़्त है 96 | 

!॥ नबी की दुआ सख़ी के लिये 96 |[/ 

'| सखी बन्दा अल्लाह तआला का क़रीबी होता है 97 |£ 

#। अल्लाह तआला आज़माइश में डालता है 97 #४£ 

|| अन्धा आदमी 98 | 

। ' # 

|... चौथाजुमा.......................................................... पहला वयान 

£। फ़ज़ाइले सदक़ात 404 

| ख़र्च करो हिसाब न करो 05 

| सदक़ा बला पर भारी है 06 

“| अच्छी बात सदक़ा है ।06 

४| दरख़्तं लगाना सदक़ा है 06 

(0 भूले को राह बताना सदक़ा 06 

| संदक़ा अल्लाह तआला के ग़ज़ब को ठन्डा कर देता है 406 

|| पहाड़ से ज़्यादा वज़न दार सदक़ा है 06 
सदक़ा गुनाहाँ को मिटा देता है 07 
घर वालों पर ख़र्च करना सदक़ा है 307 | 
हराम माल सदक़ा नहीं गुनाह है 07 
कम माल वाले का सदक़ा अफ़ज़ल है 07 

/ एक रुपया लाख रुपये से बढ़ कर है 08 

| सदक़ा बला व बीमारी को दफ़ा करता है 08 

2| सदक़ा से बच्चा अच्छा हो गया 08 

(| गरीब की मदद करने से हञ्ले मक़बूल का सवाब मिलता है 08 

॥ ज़कात किस को दी जाए 0 

(॥ ज़कात देने की सब से बेहतर जगह ।40 

| 

; चौथा जुमा ........................................-.०५-७५-७५-०५००-- दूसरा बयान 

२ शबे क़द्र की फ़जीलत व बरकत 2 

(| शबे क़द्र में कुरआने मजीद का नुज़ूल 44 


द हा कै बज 
कु ्ट हा न्‍ 30०07 न जः बा पु. न हि ब्क बआा कक हक है ये "भ ४ +थ+ फप हि गा का आय आ क' मी गा था की मा का या, का जीजा ' ीक लिप के नह 
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हे कल कम कर छा. क्क्क. ] रे हज 


न न 
54057 हि, टी 


शत सं न है क्कत्क पता पा 7 पा यु ख्युक पता न ४ । "क्युंग 


शबे क्रद्र में तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं 
आम बख़्शिश का ऐलान 

शबे क़द्र की बरकत से महरूम लोग 

वह शख़्स महरूम है 

ईमान अफ़रोज़ वाक़िआ 

पहली हिकमत 

दूसरी हिकमत 


| तीसरी हिकमत 


चौथी हिकमत गजारे 
ज़ईफ़ व कमज़ोर हज़रात भी कुछ लम्हे गुज़ारें 
शबे कद्र ताक़ रातों में तलाश करो 


सताइसवीं रात ही शबे क्रंद्र है 
शबे क़द्र कौन सी रात है 
हमारे अस्लाफ़ के अक्रवाल 
शबे क़द्र का इनआम 
शबे क़द्र की दुआ 
शबे कद्र में नवाफ़िल 
शबे क़द्र में नमाज़े मगरिब के बाद आठ रकअत नमाज़ पढ़ें (27 
शबे क़द्र की तय्यारी 27 
शव्वालुल मुकर्रम 
पहला जगा 50009) ७४५७५७४७७)४७४७७७ पहला बयान # 
इईंदुल फ़ित्र के फ़ज़ाइल व मसाइल 422 (४ 
तम्हीद 23 
ईद का दिन किस के लिये है 24 
ईद के दिन एक यतीम बच्चा ।25 
हर मज़हब वाले ईद मनाते हैं ।27 
अल्लाह तआला राज़ी है तो हर दिन ईद का दिन है ।28 
इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ईद 29 
हज़रत उमर फ़ारूक्े आज़म की ईद 29 
अल्लाह तआला की रज़ा हक़ीक़ी ईद है 30 
पीरों के पीर हुज़ूर गौसे आज़म की ईद 34 
शबे इंद की फ़जीलत 432 | 
32 [# 


पॉच रातों की बरकत 


| 
बा 





कं... कै मै. _*.. .... ७ || ी 


्क्वकः 
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रा बा थी आा5 आया हा बाय हि. हि आ< आह 0० जी हि आज जी ७ अं जज, आग 


हप70 40:05 4:0:0:7% अनवाकल बयान |(:/१४४४:४::४:-ै।४ै१ जैज: कक +: क्र तप 


ईंदुल फ़ित्र से पहले खजूर खाना सुन्नत है 

ईद की नमाज़ के बाद रास्ता बदल कर आना सुन्नत है 
रोज़े ईद की सुन्नतें 

मुसाफ़हा करना और गले मिलना सुन्नत है 

बयान सदक़ए फ़िन्र 

सदक़ा फ़ित्र वाजिब है 

सदक़ए फ़ित्र रोज़ों की पाकी का ज़रीआ है 

सदक़ए फ़ित्र कब अदा करे 


पहला जुमा 
हज़रत सय्यद ख़्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
आप का वतन 
आपका साले विलादत 
आप का ख़ानदान 
आप की तालीम 
बैअत व ख़िलाफ़त 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी की इबादत व रियाज़त 
ख़्वाजा उस्मान हारूनी मुस्तजाबुद्दावात्त थे 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी कितने बड़े बुज़ुर्ग थे 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी की मक़बुलियत का आलम 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी की करामात 
आँखें बन्द करा के दरया पार करा दिया 
चालीस साल का गुम शुदा बच्चा घर आ गया 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी मजूसी लड़के के साथ आम में 
सत्तर जाहिलों ने तौवह को 
हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी का विसाल 


ज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इरशादात 


ईमान की हक़ीक़त 

नमाज की अहमियत 

गुनाही का वबाल 

औरत के नज़दीक शौहर का मक़ाम 
अल्लाह के वन जाओ 

सदका की बरकत 

नफ़्स से जिहाद 


कू जा जा ओके हनी 
3 क त # के # न क क आ क के के जज क हि बाज # के "यह आन | ॥ के # | के ॥ ह के के के हे मे कक कह व आयी 


।32 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
435 
35 


437 
438 
438 
438 
438 
339 
39 
39 
39 
39 
440 
40 
440 
44 4 
।43 
।44 
445 
[45 
।45 
445 
4 ;। 
46 
46 | 
47 | 
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न आम आय का का विज हम मी पा. ही कै जाय आन 
हे कि 
ध्ज 


मोमिन को गाली देना ।48 

(| पानी पिलाना और खाना खिलाना 48 
*| लड़कियाँ ख़ुदा का हदिया हैं 448 
48 


सलाम करना 
।49 


४॥ उलमा का बयान 

(| तौबह के बारे में 49 
+। इरशादे आली 449 
| दुआ 50 
न्‍ ला जग पहला बयान 

*। बिस्मिल्लाह शरीफ़ की फ़ज़ीलत व बरकत 

(| तम्हीद 


बिस्मिल्लाह शरीफ़ की फ़जीलत व बरकत 
हर नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो 
बिस्मिल्लाह शरीफ़ जब याद आए पढ़िये 
)। दुबला और मोटा शैतान 
| खाने के बाद भी भूका रहा 
जिमा के वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ 
सवारी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना 
गुनाहगार की बड़िशश 
बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत से बाप बख़्श दिया गया 
उस्ताज़ और मां बाप की बख़्शिश 
बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत से दो यहूदी मुसलमान हो गए 
बिस्मिल्लाह शरीफ के लिखने से मय्यित की नजात 
कफ़न पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ कैसे लिखें 
फिरऔन के दरवाज़े पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ 


घर की हिफ़ाज़त हो गई 
बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ़ सिखा दो बख़्शे जाओगे 


|. 
डर कण >: 2 का ] का 





;। 
| 
| 
; 
४ 
ह 
। 
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दूसरा जुमा ..................... ० __ततन तिल हट पहला बयान 
इल्मे गैबे मुस्तफ़ा 
तम्हीद 67 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँख की शान 62 
इल्मे गैब का सुबूत कुरआन से 63 ४ 
मशरिक़ व मगरिब का इल्म 464 
न्््ज्ख्ठः ्कफ्प्क्कूक क्म्क #फ्कआमनक ४ करा टाल: 0 20४25 
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| हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं 
(£। हुज़्र ने दस सहाबा को जन्नत की बशारत दी 
'. *| आसमान के तारो का इल्म 

' *॥ उहद पहाड़ पर इल्मे गैब का नूर 

. #॥ जंगे मौता में शहीद होने वालों की ख़बर 
वहाबियों देवबन्दियों का अर्क़रीदा 

क़ब्रों के अन्दर के राज़ को बता दिया 

/| सुराक़ा के हाथ में किसरा का कंगन 

#| अबू सुफ़ियान के ख़यालात की ख़बर 

/॥ इल्मे गैब ज़ाती और इल्मे गैब अताई 

(| पाँच चीज़ों का इल्म ! मुख़ालिफ़ का धोका 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ का इल्म 

| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म का इल्म 

(| हज़रत मौला अली की निगाह 

/॥ हज़रत गौसे आज़म की निगाह 

॥ हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ की निगाह 





| 


व अर 20 


्््ऊजिफा््ाफऊ ८55 ि 5, 5 ० ४ 


दूसरा जुमा .................................................५-.-०..- दूसरा बयान 
5| ज़िक्रे इलाही की फ़जीलत व बरकत 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वज़ीफ़ा 
मेर ख़्वाजा के दयार की न्रानी हिकायत 
हर मख़लूक़ अल्लाह तआला का ज़िक्र करती है 
अफ़ज़लुज़्ज़िक्र कलमा शरीफ़ 
॥ दोज़ख़ से आज़ाद 
| दो गुलाम आज़ाद करने का सवाव 
| अर्श आज़म का सवाल 
| क़तरे के बदले सवाब ही सवाब 
| कामयाबी का न॒स्ख़ा 
"| बीमारी से नजात: 
| जन्नत की कुन्जी 
| गुनाहगार जन्नत में 
॥ कलमा शरीफ़ के पढ़ने से गुनाह बख़्श दिये गए 
/ कलमा पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है 
| कलमा पढ़ने वाले पर दोज़ख़ हराम है 
| कलमा शरीफ़ बेहतरीन सदक़ा है 


अप: पा सपा, 6007 2७७: 07; को: 27 कु थे: ्‌ ( कप कि | कै ये काठ: 59:95 जेप्कप्कर 
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४| नसरानी मुसलमान हो गया 









कं. ज, 


88 | 


४॥ अज़ीम बशारत 87 | 
; तीसरा जुमा .......................................................... पहला बयान 
| भजाम और मुसाफ़हा की फ़जीलत और अहमियत 89 
सलाम को आम करो 90 
५। सब से बेहतर इस्लामी, सलाम है 9| 
|| सलाम का सही तरीक़ा 9] 
|| काम ज़्यादा होगा तो सवाब बढ़ता जाएगा 9] 
सलाम में पहल करन वाला अल्लाह तआला का मुक़र्रब बन्दा है 93 
|| आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम फ़रमाते. 493 
॥ भसहावा सलाम करने की नियत से बाज़ार जाते थे 93 
| काफ़िर को सलाम न करे, अगर वह सलाम करे तो जवाब दे सकता है 94 
। 3पाफ़हा करने से दोनों के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं 94 
/| सलाम में पहल करना, अभ्वियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है 94 
!॥ हजरत सिद्दीक़े अकबर के सलाम करने का जज़्बा ._795 
|| आका करीम सल्‍लल्लाह अलैँहि वसल्‍लम अब भी सलाम में पहल फ़रमाते हैं. 496 
| जाम करने वाले को 90 नेकियाँ मिलती हैं 96 
| तीन दिन तक बात चीत बन्द कर देना नाजाइज़ है /96 / 
| सलाम करना घर वालों के लिये रहमत व वरकत का ज़रीआ है 97 
!| घर में दाख़िल हो तो सलाम करो 97 | 
/ मोमिन के घर में रूहे मुस्तफ़ा जलवा फ़रमा होती है 9 
| हज़रत शाह मीना का जलवा हर पत्ते पर 98 
॥ बैटे के सलाम से बाप, अज़ाब से बचा 99 [ 
! | 
! तीसराजुमा .................................................... दूसरा बयान 
| तबरुकात की ताज़ीम 200 | 
॥ आक़ा करीम के वुज़ू के पानी में बरकत 203 
| आक़ा करीम के वुज़ू का पानी और हज़रत बिलाल 204. 8 
| का करीम के दस्ते अक़दस की बरकत से पानी में शिफ़ा 205 
| दस्ते नर से पानी में नूरानियत 205 [४ 
| हुजूर के पैरहने मुबारक की बरकत 205 | 
| आका करीम ने क़ब्र को जन्नत का ढुकड़ा वना दिया 206 /! 
हुजूर की चादरे नूर की बरकत 207 | 





!| हुज़ूर सल्‍लल्लाहु 
॥ बम ० 5 डी: अ 2 ह- नवहर ५ 


तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के प्याले की बरकत 
“कककडाकक कक कक ककज ठ तह 
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| हमारे नबी 


ड़ 
कक जहा कक पर ब क्र 
भी क + लीक». है." ॥ 4, + «४ ० मन व आई, क 


मी बा मा कि आय लिश>- आधशिीी ला जा... 





असा मुबारक की बरकत 
नबी के असा के साथ दफ़्न किया गया 

असा मुबारक की बे अदबी से कैंसर हो गया 

नअलैन शरीफ़ का अदब 

नअलैन शरीफ़ के फ़वाइद व बरकात 

दस्ते पाक की निस्बत का अदब 

जिसमे मुबारक की निस्बत की ताज़ीम 

मिम्बर शरीफ़ का अदब सिद्दीक़ व उमर ने किया 

सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बोसा दिया 
आक़ा करीम का दस्ते करम सहाबा ने चूमा 

आक़ा करीम के गुस्ल के पानी की बरकत 

नेकों के हाथ और पांव को बरकत के लिये चूमना 

हुज़र गौसे पाक के दस्ते पाक को औलिया ने चूमा 

बादशाहों ने हुज़्‌र गौसे पाक के हाथ को चूमा 

अक़्ताब व अब्दाल की जमाअत ने हुज़्र गौसे पाक के हाथ को चूमा 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी के पांव को ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ ने चूमा 

हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज़ के पांव को ख़्वाजा क़ुतबुद्दीन ने चूमा 

बाबा फ़रीद ने ख़्वाजा कुतबुद्दीन के हाथ को चूमा 

बुजुर्गों के हाथ और पांव क्यों चूमे जाते हैं 

मां के कृदम को चूमना कअबए मुअज़्ज़मा को चूमना है 


चोवा जवां 000७७०७५४४५४४५ ७४७४ ७४७ पहला बयान 


मालिको मुख़्तार नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 
कुरआन से सुबूत कि अल्लाह व रसूल ने गनी कर दिया 

कुरआन से साबित है कि अल्लाह व रसूल ने नेअमत दी. 

हदीस से सुबूत कि अल्लाह व रसूल ने ग़नी कर दिया 

हदीस से सुबूत कि अल्लाह व रसूल मददगार है 

सौमे विसाल क्‍ 

वहाबियों, देवबन्दियों का अक्रीदा े 
हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम दो आलम के बादशाह हैं 

हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का वे मिसल इगख़्तियार 
हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम जन्नत बाटते है 
हज़रत रबीआ बिन कअब को जन्नत अता की 

आँख भी दी और जन्नत भी अता कर दी 

सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम दोज़ख़ स बचाते हैं 


गा 


+ जीजा | धोलर । कं त जी + अर्वका # बंका  ॥ कल ५ “५ पट हु ॥ ५ थ 








बा. का 
न कफ िीफ 
डी ० का की 
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209 
2]0 
27 
2]7 
2]7 
24८ 
22 
2[2 
2]4 
2]95 
2]5 
26 
26 
2]7 
2]7 
2]0 
248 
248 
220 
22 7 


222 
224 
224 
2295 
226 
227 
228 
228 
229 
230) 
230 
237 
232८ 
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- जिम , नमन ५ शक | | मे भी मो ॥ ला | हु" का मे + जबाब ० ॥ बा कु 


| आक़ा करीम, मोमिन गुनाहगारों को दोज़ख़ से निकाल कर जन्नत में...... 233 | 
॥| एक प्याला दूध, और सत्तर सहाबा 234 | 
|| ज़बाने मुबारक की बरकत 236 | 
#| दुआए हलाकत नि 237 (६ 
है| गुस्ताख़े रसूल के लिये बरबादी की दुआ करना जाइज़ है 237 ४ 
॥| आक़ा करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने लड़की को ज़िन्दा फ़रमाया हक 238. / 
!| हज़र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया मुझ से मांगों 240 | 
है| अल्लाह तआला ख़ुद अपने महबूब, मुस्तफ़ा से मदद मांगने का हुक्म देता है. 240 [| 
॥| हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के ताबेअ फ़रमान सूरज है 242 | 
॥| आक़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया 242 | 
; उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए 243 ।॥॥ 
| टूटी हुई पिन्डली दुरुस्त हो गई 244 | 
#। हज़रत अली के सीना को इल्म व मअरिफ़त का ख़ज़ीना बना दिया 244 [# 
९| हज़रत अबू हुरैरह का ज़हन < 0 दिया 245 | 
|| सहाबा का अक़ीदा कि नबी देते हैं 246 8 
है| हज़रत जाबिर के दोनों बच्चों को ज़िन्दा फ़रमा दिया 247 [६ 
| विसाल शरीफ़ के बाद भी मदद फ़रमाते हैं 249 | 
४| बादे विसाल रुपया दिया 250 | 
१ हज़रत सिद्दीक़े अकबर ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह मालिक हैं 254 [४ 
| नबी का गुलाम मालिको मुख़्तार होता है 25 | 
#| हज़रत उमर की हुकूमत दरया पर 252 |[# 
(0 हज़रत उस्मान गनी ने दो बार जन्नत ख़रीद ली 253 [४ 
5 हज़रत अली जन्नत व दोज़ख़ तक़सीम करेंगे 253 | 
»| गुलामों की हुकूमत पानी पर 254 
#| हुज़र गौसे आज़म की हुकूमत दरयाए दजला पर 256 | 
| ख़्वाजा की हुकूमत अना सागर पर 256 [( 
|! | 
६ चोथा जगा ००३३ रे री कक तक हक कलह दूसरा बयान # 
#| सच्ची तौवह की फ़जीलत व बरकत 257 
४| अल्लाह तआला की रहमत की शान 259 
॥ रहमत की बारिश सब पर होती है 260 | 
अल्लाह तआला ने शैतान को जवाब दिया 260 
तौबह का दरवाज़ा हर वक़्त खुला रहता है 26॥ 
तौबह करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया 26] ॥/ 


रुच्ची तौबह किसे कहते हैं 
>्फककक्स्काकहक न कझ्ककलकककककूल्क्म 3 9 किक इनुत्कट 
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गुनाह पर शर्मिन्दा होना, तौबह है 262 
गुनाह से दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है 262 
अल्लाह तआला को तौबह पसन्द है 263 
सच्ची तौबह की बरकत से शराब, दूध बन गई 263 
सची तौबह की वरकत से मिट्टी सोना वन गई 264 

४| हज़रत बशर हाफ़ी की तोबह 266 
#। तौबह करने वाले को तअना देना बड़ा गुनाह है 267 
| हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबह 268 
|| हज़रत अबू लुबाबा की तौबह 269 
| मज़ारे अनवर की हाज़री से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं 277 
अल्लाह वालों के पास जाने से भी तौबह कुबूल हो जाती है 272 
सोहबत की बरकत से एक गवष्या मुहद्विस वन गया 272 

बे हिसाब गुनाह सच्ची तौबह से मुआफ़ हो जाते हैं 273 
सच्ची तौबह की बरकत 273 

ज़िल क़अदह शरीफ़ 
पहले जुमे का वयान 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम बहैसियते ख़लीलुल्लाह 275 
आप का चचा आज़र बुत बनाता और बेचता था 277 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलज़ार हो गईं 279 
नमरूद की बेटी का ईमान लाना 280 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल से शाम तशरीफ़ लै गए 282 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैंदाइश 283 
शहरे मक्का का वुजूद में आना और तामीरे कअ्बा 284 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते वक़्त दुआ करते है 285 
सफ़ा और मरवा को निशानी क्यों बनाया गया ? 286 
आबे जम ज़म तबर्सक के लिये ले जाना सुन्नत है 287 
आबे ज़म ज़म पेट भर के पीना सुन्नत है 287 
आबे ज़म ज़म जिस मक़सद के लिये पियोगे कामयाबी है 288 
व्छ्छ्ल्ज्ल्ल्ल्कल्क्ज्क्कक्क 5 3 पक्का का कन्क कल न्कस्द मकर्लाकी ककक्य 
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बम छा, ॥ मे आप जा क कक आ तरिन था क्र जम तर कम छः मूह 
ग्फ हा धन, ण॒ कक, ष डर 


गा... 


न न कक ऑल >जफ क 
बीका 


विलय 


४ ््न्कुकुन्कु कु पि ल ५ के सुन 


बन 






कण कक क्र बा हे 
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वश आयी 0 आओ आम |. री मी मा आय आजा आय विज, आयी. म तर ब् छः | ग्् छा पु चंजानई न हि ध कि ्ञ के त ब 
हम ना तनमन | रे क तप एम बढ कं हक हे तुला हनन छा गत ल हम का हु न्यू | हि ४ शान जा ता हम ०, ल्‍्युन कर्क कक “ कुक हु सनबनयारूल खंरी लत 30. ४, इन है. गण] श्र कम थे क्र है. । इमाम रे हम रा रा व बट जी हाय # _] पक कक कब कक श्र 


ज़िल क़अदह शरीफ़ 
दूसरे जुमे का बयान 

शहर मक्का की फ़ज़ीलत 
कअबा मुअज़्ज़मा की शानों अज़मत 
मस्जिदे कअबा में एक नमाज़, एक लाख नमाज़ के बराबर है 
दरे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम पर कअबे की हाज़री 
हजरे असवद जजन्नती पत्थर है 
हमारे आक़ा के सलाम की रहमत व बरकत 
बुज़ुर्गा के हाथ, पांव चूमने का सुबूत 
उलमाए देवबन्द के नज़दीक भी बुज़ुर्गों के हाथ, पांव चूमना जाइज़ है 


ज़िल क़अदह शरीफ़ 
तीसरे जुमे का बयान 
हज की फ़ज़ीलत व अहमियत 
हज ज़िन्दगी में एक बार फ़र्ज़ है 
हज करने वाला ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ 
हज्जे मकबूल का सवाब जन्नत है 
हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है 
हज कमज़ोरों के लिये जिहाद है 
हज व उमरह से मोहताजी दूर हो जाती है और दौलत मन्द हो जाता है 
रमज़ान शरीफ़ में हज उमरह करना नबी पटरी290):5 के साथ हज करना है 
हाजी चार सौ की शफ़ाअत कराएगा 
पैदल हज करने वाले को हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ मिलती हैं 
हाजी की दुआ से बख़्शिश हो जाती है 
हज के लिये निकला और मर गया तो क्रियामत तक हज का सवाब 
ताक़त होते हुए हज न करने वाला यहूदी या ईसाई हो कर मरेगा 
हाजी से मिलना और दुआ करवाना सुन्नत है 


ज़िल क़अदह शरीफ़ 
चौथ जुमे का बयान 
फ़ज़ाइले मदीना मुनव्वरा 
शहरे महबूब की वुज़ुरगी और नेकी 
शहरे मदीना तैय्यिबा 


हा 
रु श्र न 
न्क््की छा हू ० न डर कप हे शक ४ कि न्प््य रकफाप., अर या 
ञ्ः 4. शा ए आफ छा न अजय, उलट ज> पा मा 5 कहा हु ला: जया हा पु न्णि अलग | कक क्‍् ०९ 7 हा | हक, मी 
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|| मदीना की तकलीफ़ पर जो सत्र करे शफ़ाअत पाएगा 35 [#£ 
/| मदीना में मरने वाला शफ़ाअत पाएगा 36 [५ 
॥ महबूबे ख़ुदा का महबूब मदीना 346 [६४ 
मदीना मुनव्वरा के लिगो दुआए बरकत 3॥7 [£ 
महबूब के महबूब शहर की फ़ंज़ीलत 3॥7 | 
मर्दान। तैय्यिबा के गर्दों गुबार की फ़ज़ीलत 349 | 
उजवह खजर की फ़्ज़ीलत 320 [६ 
उजवह खजूर में शिफ़ा है 320 [४ 
मदीना तैय्यिबा की हवाओं में शिफ़ा है 32] 
मदीना तैय्यिवा मक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल व आला है 32] [४ 
हज़रत इमाम मालिक मदीने की दरो दीवार को चूमते थे क्‍ 332 
४ 
ज़िल हिज्जा शरीफ़ । 
पहला जुमा ..................................५०००००००-००००००००-००+-- पहला बयान / 
हाजियो ! आओ शहंशाह का रोजा देखो 335 [£ 
क़ब्रे अनवर तमाम रूए ज़मीन से अफ़जल है 337 | 
क़ब्रे अनवर की ज़ियारत और दरे नूर की हाज़री 338 | 
चलो आशिको ! गुम्बदे ख़ज़रा की बहारों में चलो ! 338 ४ 
ज़ियारते अक़दस क़रीब ब वाजिब है 338 ; 
हाजरी में ख़ालिस जियारते अक़दस की निय्यत करो 339 
प्यारे रज़ा के प्यारे व मक़बूल अशआर 346 
बक़ीआ व उहद व कुबा की ज़ियारत सुन्नत है 347 
(:] 
। 
ज़िल हिज्जा शरीफ़ ! 
पहला जुमा ...........................०"__>_>नन्‍ललतल नल दूसरा वयान 
हाजियो आओ शहंशाह का रोजां देखो 350 /# 
दरे रसूल पर दुरूदो सलाम के बरकात व हसनात 354 8 
दरे नूर पर फ़रिश्तों की हाज़री 352 [४ 
पज़ारे अनवर पर साइल का हर मक़सद पूरा होता है 362 
गुज़ारिश 367 # 
ः 
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( ज़िल हिज्जा शरीफ़ 

ह दूसरा जुमा .......................५५-- ०० ««__न्‍ञ----चननन न पहला बयान 

| कुरबानी की तारीख़ और उस की फ़्ज़ीलत व अहमियत 369 | 
कुरबानी की बरकत 37 | 

/। कुरबानी वाजिब है 379 

४ उम्मत की जानिब से कुरबानी 380 

| ग़रीब व नादार उम्मती की तरफ़ से कुरबानी 380 

| उम्मती की जानिब से कुरबानी का तोहफ़ा 380 

! ज़िल हिज्जा शरीफ़ 

६ दूसरा जुमा ................................ ०-५५. -०-५-५५५ दूसरा बयान 

(| अजब रंग पर है बहारे मदीना 382 

#| क़ब्रे अनवर की ज़ियारत से नजात का परवाना मिला 385 

*। मेरा उम्मती सुन ले! और यकीन जान 387 

| मेरी उम्मत के लिये मेरी हयात व विसाल दोनों बेहतर हैं 390 

| अम्बियाए किराम ज़िन्दा हैं 397 

| हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्र में ज़िन्दा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं 392 

| वहाबियों का अक़ीदा 393 

मोमिन अपनी क़ब्र पर आने वाले को पहचानता है 397 

ज़िल हिज्जा शरीफ़ 
तीसरा जुमा ..........................००००- ७० लब्बब_ललचचच बा ०न5 पहला बयान 

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइलो ख़साइस 396 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 398 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम व नसब 399 
हज़रत उमर फ़ारूक़ का कुबूले इस्लाम 400 
हज़रत उमर के इस्लाम लाने से आसमान वालों ने जश्न मनाया 403 
हज़रत उमर फ़ारूक़ इस्लाम लाए तो मुसलमानों को ग़लबा अता हुआ 403 
हज़रत उमर फारूक़ की राए के मुताबिक कुरआन का नुज़्ल 404 
उम्महातुल मोमिनीन के लिये परदे का हुक्म 406 
मुनाफ़िक़ मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है 406 

(| हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म का फ़ैसला मुनाफ़िक के हक़ में क़त्ल है 40 6 । 

[| हज़रत उमर क सबब रमज़ान की रात में खाना, पीना हलाल हुआ 4 0 
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हज़रत आएशा सिद्दीक़ा पर लगाई गई तोहमत को बातिल क़रार दिया 40 & 
(॥ हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म के फ़जाइल में अहादीसे करीमा 4॥4 
/| हज़रत उमर फ़ारूक़ के ख़ौफ़ से शैतान भागता है 4]2 
!| हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की दुश्मनी कुफ्र है 46 
| हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़ की महब्बत बख़्शिश का सामान है 447 | 
मौला अली का क़ौल अबू बक्र सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक़ के फ़ज़ाइल में 477 ४ 
१॥ हज़रत मौला अली का इरशाद 48 | 
5 मौला अली का फ़रमान अबू बक्र व उमर फ़ारूक़े उम्मत में सबसे बहतर हैं. 48 |६ 
९ पारों यार की फ़ज़ीलत 4॥8 
५ अबू बक्र सिद्दीक़ की निगाह में उमर फ़ारूक़ 4]8 
॥॥ मौला अली को नज़र में शाने उमर फ़ारूक़ 49 [६ 
मौला अली को उमर फ़ारूक़ की बात बहुत पसन्द थी... 449 
मौला अली ने फ़रमाया उमर फ़ारूक़ की कब्र रौशन रहे 4]9 ६ 
| इमाम जाफ़र सादिक़ की निगाह में अबू बक्र व उमर फ़ारूक़ 420. 6४ 
| क्‍ 
ज़िल हिज्जा शरीफ़ ! 
। वाधिय चुना ३,०७०), ७ सात ३३ दूसरा बयान | 
॥ हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फुतूहात व करामात 42।. 8 
॥ हज़रत उमर फ़ारूक की ख़िलाफ़त पर ऐतराज़ तमाम सहाबा पर एतराज़ है. 423 ४ 
॥ ख़िलाफ़ते फ़ारूकी में फ़ुतूहात 423 ॥ 
॥ ज॑ंगे क़ादसिया का वाक्रिआ तफ़सील तलब है 424 | 
| मदाइन शहर की फ़तह 425 
|| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म का अदलो इन्साफ़ 428 [६४ 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ का मज़लूम को इन्साफ़ दिलाना 434 [४ 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ ने अपनी पीठ पर सामान उठाया 432 | 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ और एक बे सहारा औरत 432 
| हज़रत उमर का हुक्म कि कोई सिपाही अपनी बीवी से चार माह से ज़्यादा दूर न रहे. 433 ॥ 
|| हज़रत उमर फ़ारूक़ हक़ बोलते और हक़ ही सुनते थे 436 | 
| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म की ख़िदमते ख़ल्क़ 437 [# 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ का वज़ीफ़ा 438 | 
0 हज़रत उमर फ़ारूक़ की दीनी ख़िदमात .._ 439 
(| हज़रत उमर फ़ारूक़ से वसीला का सुबूत 439 | 
हजरत उमर फ़ारूक़े आज़म की करामात 44] | 
| वहाबियों, देवबन्दियों का अक़रीदा 443 ४ 
श्र कक कुक: “ऊअन्येन्यें>र्कअध्य यु य+ जन ये » हु रजंन्म्यन््थ्न्कन्कुन्कून्कन्पडदम्य 025, 5 के: ० 7र्टि 
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न कक ता 05 लव पक चाय टा४ दा था) चाप 50 छाए ४9 7 59.00. सॉंन्ंटॉसिली बयान #5%2:४८:४८ हट कक 
(| नबी और वली को न कुछ कुदरत है न कुछ गैब दानी 443 
९ हज़रत उमर फ़ारूक़ की फ़रमां रवाई दरया पर 443 [# 
8 हज़रत उमर फ़ारूक़ का क़ौले सादिक़ 444 [£ 
है| हज़रत उमर फ़ारूक़ के हुक्म से ज़लज़ला जाता रहा 445 ६४ 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ और मौला अली 445 | 
| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म और मौला अली के दरमियान तअल्लुक़ व महब्बत 446 |; 
है| हज़रत इमाम हसन का तअल्लुक़ व महब्बत हज़रत उमर फ़ालक़ः के साथ 447 | 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ का हाकिमों और गवर्नरों का एहतिसाब बवा | 
| हज़रत उमर फ़ारूक़ की दुरवेशी और सादगी 448 ६ 
40 ; 
| ज़िल हिज्जा शरीफ़ 
चौथा जुमा ............ नशिशनिम मम शशक मलिक मिलिललिकल मिल पहला बयान / 
४ हज़रत उस्माने गनी जुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइलो कमालात 453 ( 
(| आपकी इस्लाम के साथ राची वाबस्तगी 457 ४ 
| दावत में हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद किया 459 ६ 
| हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो मरतबा जन्नत खरीदी... 459 | 
दूसरी मरतबा जंगे तबूक के वक़्त 459 / 
| हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सख़ावत 467 
(। हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु जन्नती हैं 462 
| उस्मान हिदायत पर होंगे 436 ॥॥ 
(| नबी के साथी जन्नत में उस्माने गनी हैं 464 ॥£ 
0| हज़रत उस्माने गनी बरोज़े क्रियामत सत्तर हजार गुनाहगारों की बख़िशिश कराएंगे 464 
/| हज़रत उस्माने गनी ने एक मरतबा कक्षबा का तवाफ़ तक नहीं किया 465 ४ 
१| वहाबियों, देवबन्दियों का अक़ीदा 446 
| हज़रत उस्माने गनी के बागियों का बुरा अन्जाम 469 [£ 
;ः ज़िल हिज्जा शरीफ़ 
! चौथा जुमा .............-० नि तिगिििििएिगगिगए दूसरा बयान । 
#| दुआ के फ़ज़ाइलो बरकात 475 
0॥ कुबूले दुआ के लिये चन्द शर्ते है 477 58 
हैं| दुरूद शरीफ़ से दुआ मकबूल हो जाती है 479 [8 
| चुगल ख़ोर की वजह से दुआ कुबूल नहीं हुई 48 | 
| गुनाहगारों की वजह से बारिश रोक दी गई 482 | 
6 / 
/22 
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| रमणजानुल मुबारक 

पहला जुमा ....................................... ,,.५५५५५००००५० पहला बयान 
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| ८४.३ 2॥| 0:40 ७+-. | 4)| ५2 मी, 80242 (2 हे ह हक (90 ५ * | ०240 | 
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(| तर्जमा:रमज़ान का महीना जिस में कुरआन उतरा | (पारा 2, रुकू 7, तर्जमा कन्जुल ईमान) 
| दुरूद शरीफ़: £ 
?। ऐईमान वालो! रमज़ान शरीफ़ का महीना बे शुमार फ़ज़ाइलो बरकात का हामिल है। इस ॥# 
#| माहे मुबारक की एक ख़ास फ़ज़ीलत यह है कि अल्लाह तआला ने अपनी प्यार। किताब |# 
$| कुरआने मजीद को रमज़ान शरीफ़ में नाज़िल फ़रमाया। रमज़ान और कुरआन में एक ख़ास | 
(| निस्व॒त है इस माहे मुबारक रमज़ान शरीफ़ में ईमान वाले कसरत से कुरआने करीम की |£ 
| तिलावत करते हैं और तरावीह की नमाज़ में क़ुरआने करीम का ख़त्म शरीफ़ भी होता है इस | 
| लिये आज हम फैज़ाने कुरआन और अज़मते कुरआन के मोज़्अ पर बयान करेंगे। अल्लाह / 
| तआला हम सबको आमिले कुरआन बनाए और फ़ैज़ाने कुरआन से मालामाल फ़रमाए।.. | 

| कुरआन हिदायत और शिफ़ा व रहमत है मोमिनों के लिये 

| अल्लाहतआलाका इरशादे पाक: 

हि 0 ७६:2४0% 54 56550 ,4:5॥6 (253 20 56348. :8 277६ 8 »(६। ह (६: 


| | का हर चब हर हे डे 
बा क मएण है ++ और के + व ] बी के क् 
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. +$॥ तर्जमा:ऐ लोगो! तुम्हारे रव की तरफ़ से नसीहत आई और दिलों की 
'. 9५ वालों हत आई और दिलों की सेहत और हिदायत |£ 
| ह और रहमत ईमान वालों के लिये। (पारा , रुक 4, तर्जभा कन्जुल ईमान) ५ 
८८-77 ८ ८ 77 दउततलदर हक क्कनक्ककूगूक कक कक का | 30 #्ककफकृफृय कडन्क-कुकडूहज्ज्क्ज्ल्क : 
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- हज + मी मी यह आया ते हर आयका मं # कमकाक ते है आना के को का व मु हा | का तो हल 












*॥ हमारे हुज़ूर साहिबे कुरआन, हबीबे रहमान, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
*| (आलिही वसललम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए वह दौरे जाहिलियत का था । अरब के लोग ॥ 
शक्षलीमें कलाम व सुख़न के ताजदार और मैदाने फ़साहत व बलाग़त के शहसवार समझे [| 
| जाते थे | अल्लाह तआला ने हमारे आक़ा करीम सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही # 
| वसल्‍लम को ऐसी कामिल व अकमल किताब अता फ़रमाई जिस में हर ज़माने के लिये और | 
| हर क्रम के लिये तमाम रूहानी व जिस्मानी अमराज़ (बीमारियों) के लिये नुसख़ए शिफ़ा है। ॥/ 
| अल्लाह तआला का पाक कलाम : कुरआने मजीद को आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ४ 
॥ व आलिही वसल्लम ने लोगों को सुनाया तो फ़साहत व बलाग्रत के ताजदारों की गरदनें झुक ४ 
| गई और ज़बानें गूंगीं हो गई। 
|| आशिक़े मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाइ तआला 3; 
। अन्‍्हुफ़रमाते हैं: ४ 
तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे फ़ुसहा अरब के बड़े बड़े ४ 

9 

। ; 
/ 


| 
। 


कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जां नहीं 
| कुरआने करीम की अज़मत फुसहाए अरब पर : फुसहाए अरब ने जब कलामे रब्बानी को ४ 
| सुना तो उस की फ़साहत व बलाग़त के आगे उन की गरदने झुक गईं और ज़बानें ख़ामोश हो 
गई। कुरआने मजीद की अज़मते फ़साहत व बलागत के सामने लरज़ा बरन्दाम हो कर या तो (६ 
॥| कुरआने करीम के कलामे इलाही होने का इक़रार करके मुशर्रफ़ बा सलाम हो जाते | या | 
| कुरआन की शाने फ़साहत व बलाग़त का एतिराफ़ कर के अपनी आजिज़ी का ऐलान कर देते ॥£ 
* थशे। हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्ड जो फ़ुसहाए अरब में शुमार किये 
* जाते थे। एक दिन हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाह तआला अलैहि व 
आलिही वसलल्‍लम की ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुए। सरकार सललल्लाड तञआला अलैहि 
| व आलिही वसल्‍लम नमाज़े फज में झूरए तूर तिलावत फ़रमा रहे थे। जबीर बिन मुतईम 
| कलामे रब्बानी को बगौर सुनते रब: ५ 4 ५.2६ 
। 0 36540 ह॥5:/-:70 2७; 


तर्जमा : थे शक तेरे रब का अज़ाब ज़रूर होना है उसे कोई टालने वाला नहीं । 
तर्जमा: बे शक तैरे रबका अ (पारा 27, रुकू 3, तर्जमा कन्जुल इमान) 


की आयत सुनी तो आप का बयान है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया अल्लाह हो 
| का अज़ाब मेरी तरफ़ आ रहा है | ख़ौफ़ से जिस्म का वाल वाल लरज़ने और र कांपने लगा। 
। कुरआने करीम की अज़मत का दिल से मोअतरिफ़ हो कर कलमा 7 और मुसलमान ही 
गया (एजाज़ुल कुरआन, अबू बक़ बाक़लानी, स. 40 ) 


हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लान और पैगम्बरे इस्लाम सलल्‍लल्लाहु 


। धर हुज़ूरसल्लल्लाहु तआला 
_ आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के कितने सख्त कक ४-5० ताहा की तिलावत 
| लैहिव आलिही वसल्‍लम के क़त्ल के इरादे सै घर कककककककककककन 
+ फिलाककककककबल कक ठ7. ऋचक्ककककक्क्ककककाकक | 
7८८०3 : / /८ .6०/279व7&62डप्रशशव८_ल4त709त4800]6 87७ व्यय? 


अत आंगन 


न सच ०, >था ३ या , ये सपा ० ५८% ८० जे 0:40: _४्यद ८0 0 0) ्ने पा 
रा हा का, ब है छः ब 
च् 








| है ० अति उन्‍्या। मै का.आगी बज आओ. 


हि अनंवबां्ल॑ बयान (४ 20:02: 22000 6:7::52- 2:20. 


डी 
जा बढ 


क्ू यू बा बल 
ह हि क ! ध् ] के 
प्र चत पि फ ] ;. ॒ की नि न । भर हज , बुआ ग् क जी [| 


(| सुनी तो कुफ़ का अन्धेरा जाता रहा और दिल की दुनिया बदल हे और सजा न मे आए 
] 3 तथा बिन रबीआ ख़तीबे कुरैश और अज़ीम साहिरुल बयान व फ़तीडुल लिसान का 
(॥ था जब हमारे हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ४०5 ९ अलैहि व आलिही वसल्लम 
[| ज़बाने नुबुव्वत से सूरए हा मीम की इब्तिदाई आयें उस ने सुनी तो ख़ौफ़ व दहशत से उछ 
| पड़ा | घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास आया और कहने लगा कि मुहम्पह' 
ल्‍ | सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम जो कुछ ९: हैं ख़ुदा की क़सम न 
(| शेअर है, न जादू है, न कहानत है, उन के लफ़्ज़, लफ़्ज़ में ऐसी पुर तासीर लज्ज़त और 
| लरज़ा बरन्दाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मोह लेती है और कुलूब (दिलों) में खौफ 
!| ख़ुदा का सैलाब लाती है और ख़ुदा की कसम उन के किसी लफ़्ज़ का भी जवाब हमारे पास 
नहीं है। (एजाजुल कुरआन, स. 4) 
४ हज़रत ज़माद बिन सअलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हाज़िक़ हकीम व तबीब 2) 
४ | कक मुकर्रमा आए, सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम कहीं दशरीफ़ 
॥| ले जा रहे थे पीछे कुछ लड़के थे | कुफ़्फ़ारे मक्का आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिब 
*| आलिही वसललम को मजनून कहा करते थे लड़कों का झुन्ड देख कर ज़मान बिन सअलबा 
॥ ने भी ० गुमान किया और सरकार सललललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की 
| ख़िदमत में आकर कहने लगे।ऐ मुहम्मद सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मैं 
जुनून का इलाज जानता हू और कर सकता हूँ | हमारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
| आलिही वसल्‍्लम ने अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की और कुरआने करीम की चन्द 
आयतों को तिलावत फ़रमाया। जमाद बिन सअलबा बयान करते हैं कि मुझ पर इस क़दर 

असरहुआ किमेरा दिल कांप उठा और उसी वक़्त मैंने इस्लाम कुबूलकरलिया।... 
ऐ ईमान वालो ! कुरआने करीम की तिलावत के फ़ैज़ान हे बस्कात कैब है ५ ०. क्‍ 
लिया क़ुर . की तिलावत की तासीर _ से कृफ्र _ धेरों में ढ | 
-402%०४४6 ++08 की की तिलावत की तासीर से, कुफ्र के अन्धेरों में मटकने वाले | 
गए और मुसलमान हो गए। यह है मजीद द 
अपलार ते कस कट ४०२४ न यह है कुरआने मजीद का फ़ैज़ान | 
और हर मज़हब में किताब भी मौजूद है। हर मज़हब वाला अपने 
3 श सुबूत में कोई न 

किताबें हक़ और सच है। 
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४| तौरात, इन्जील पे रन आई &5(£5 हैं मगर मौजूदा ज़ुबूर, | 
| दीगईहैइस लिये यह किताब भी काबिल इन आसगानी किताया में तहरीफ़ कर | 
(| सच नहीं है सिर्फ़ कुरआने मजीद २० सी किता सदा डर दौर में कोई किताब हक और [ 
४| आजतककुरआने मजीद का एक एक झ् दफ़म कूज़है नव हे और सच है। चौ दे 
[ +क हर्फ़ महफ़ूज़ है नबदला गया है और न ही बदला जाएगा। | 


| 0 है छ | का ए & ध 7५ 7५ ॥ को ७ €2 7५ ठा ], जे &5 हक । 7 व चू ॥ 8 । ते |>+ ७] छ] | (छ्ड्ठै०० शशां। ए7509ााहश 






> अप 5 
॥ हू हर कि 2 कर 2०० कं िशमय 6 ध््य 
4 ह ५ 2० (०, जप, हक 34 


६) अप पी पा 20729, 07/79/7272 सअंनसवारूल अंयांन |४*&+:जह ८ फऔी॑5 जी: और: 









अल्लाह तआला का इरशादे पाक: 0 54४१४ ४५ # 0089 (8 
तर्जमा : बे शक हम ने उतारा है यह कुरआन और बे शक हम ख़ुद इसके निमेहबान हैं। 
(पारा 4, रुक ।, तर्जमा कनन्‍्ज़ुल ईमान) 


हज़रात ! क़ुरआने मजीद ही एक ऐसी किताब है जो हमेशा हर शख़्स के लिये हिदायत थी 


| लिये कुरआने करीम एक मज़बूत और अज़ीम दलील है और हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा 
|| करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के बे शुमार मोअजिज़ात में से एक 
| अज़ीमुश्शान मोअजिज़ा है। 

0 हज़रात: दुनिया की तमाम किताबें सामने रखो और सवाल करो कितुम्हारा नाम क्या है। 
! | तुम कहाँ से आए तुम किस की तरफ़ आए | तुम क्यों आए तुम कब आए तो तमाम किताबे 8 
| ख़ामोश नज़र आएंगी और किसी किताब के पास भी इन तमाम सवालों का जवाब नहीं | 
| मिलेगा | लेकिन कुरआने करीम अल्लाह तआला की वह हक़ और सच किताब है जिस में ॥॥ 





*£॥ तमाम सवालों का मुफ़स्सल और मुदल्लल जवाब मौजूद है | ः 
५ आइये कुरआन करीम से ही पूछें और सवाल करें ऐ कुरआनबता आपका नाम क्या है। तो 6 
| कुरआने करीम जवाब देता है। 


ऐ कुरआन बता कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए ? तो कुरआने करीम जवाब देता है। 
८४, 5४..3०३ १:35 यानी रब्बुल आलमीन की तरफ़ से आया हूँ। । 
ः (पारा 27, रुकू 6, तर्जमा कंजुल इमान) 
ऐ कुरआन बता कि आप किस की तरफ़ तशरीफ़ लाए ? तो क़रआने करीम जवाब देता है। ५ 
। ५4४ ४४ यानी मैं मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के 
| पास आया हेँ। (पारा 26, रुकू 5, तर्जमा कंजुल ईमान) कर ु : 
॥| ऐकरआन तू बता कि आप के आने का मक़सद किया है ? आपक्यों त शरीफ़लाए हो ? तो ! 
है कुरआने करीम जवाब देता है। (2 [६] £४थवानी लोगों को हिदायत व रहनुभ _ई के लिये आया 
ह हूँ | (पारा 2, रुकू 7, तर्जमा कंज़ुल ईमान) मि ५ 4 
+$| . ऐकुरआन बता कि आप किसमहीने मैं त शरीफ़लाए ? तो कुरआने करीम जवाब देता है : क्‍ 
| उ्423 50005: /#< ः 
यानी रमज़ान शरीफ़ के महीने में आया हूँ | (पारा ?, रुकू 7 ह तर्जमा कंजुल ईपान) ५ ः 
। । ऐ कुरआन बता कि दिन में आप तशरीफ़ लाएयाशत में अर उस रात का नाम क्या है ? तो ः 
! कुरअआने करीम जवाब देता है: ,850208850 90] 
यानी शबे वाद्र में आया हे | (पारा 30, रुकू 22, तर्जणा कंजुल इमान) सवालों | 
| ऐ ईमान वालो ! सुन.लिया आप लोगों ने कि क़ुरआने पाक ने तमाम सवाला क! मुकम्मल 
| जवाब अता किया और यह साबित कर दिया कि अल्लाह तआला की किताब कुरआने मजीद |: 
प्रप्कताकआनकक कक ककमक का कककन्ककम्कीू_ 333 क्क्क्क्क ३३8ंओों। द 
7०८७० &<« स्‍/ स्‍/ (0 76 /ख77 ७6 डफपधणबए घलगयतत4व१80572८ अर | 


जय, 


+9८;600:6595 2.7 यानी मेरा नाम कुरआन है| (पारा 30, सूरतुल बुरूज, तर्जमा कंजुल इमान) 9] 










हा ्ुः #+कम्औु+ पड क्र्म्कः ५ 





|| मुसलमानों ने छोड़ ही रखा है। (अलअमानवल हफ़ीज़ ) 


(| का राज़ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की महब्बत के साथ 
#| कुरआने करीम की तालीमात पर अमल करने में है। इज़्ज़त व अज़मत, रिज़्क़ व दौलत, 
| हिफ़्ज़ व अमान किसी और के पास नहीं है बल्कि कुरआने करीम के पास है | लिहाज़ा 


ह 
पक के हम हर हा ध्यी श्य का की. पक की कक कहर है 8 डर क्र का, फू हा मातम दि का 
बा क्क्क् कक का. मो मूह शक जी माह  अनी रत हन्णी की गा ध्णामिन्वे हु 


मुस्तफ़ा करीम 
५ हमारे प्यारे रसूल, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने | 





६ असलमाना 
४| दूर हैं, घर में कुरआन शरीफ़ मौजूद है मगर ताकों में रखा हुआ है, लेकिन मुसलमानों को | 
५॥ कुरआन शरीफ़ की तिलावत की फ़ुरसत नहीं और क़ुरआने करीम पर अमल करना तो |; 







ऐ ईमान वालो ! ख़ूब गौर से सुन लो यह एक सच्ची हक़ीक़त है कि दोनों जहाँ की कामयाबी 


कुरआने करीम क॥ ।देलों में उतारो, कुरआन शरीफ़ को पढ़ो और पढ़ाओ और उस की | 
मुक़द्दस तालीमात पर अमल कर के सच्चे मुसलमान हो जाओ, मुसलमानों की नाकामी व [£ 


र्णफ् मय ४४, "आम ५७, 7चछक, 2 2 अत, 0, 
हु ष्क जा जा |] तक |] हा हु ब *] |] 





|| बरबादी का सब से बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने कुरआने करीम के बताए हुए रास्ते को 
छोड़ दिया और यहूदो नसारा मुशरेकीन की राहों पर चल पड़े | सच कहा है डाक्टर इकबाल ने / 
हर कोई मस्त मए ज़ौक़े। तन आसानी है ः 

तुम मुसलमां हो ? यह अन्दाज़े मुसलमानी है ! 

हैदरी फक्र है न दौँलते उस्मानी है * 

तुम को अस्लाफ़ से क्‍या निस्बते रूहानी है ४; 

वह ज़माने में मुअज़्जज़ थे मुसलमां होकर ; 

और तुम ख़्वार हुए तारिके क़ुरआं होकर ४ 
समज़ान शरीफ़ में तौरात, जुबूर, इन्ज़ील नाज़िल हुई. | 

| अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर आसमानी किताबें इसी माहे मुबारक में नाज़िल ॥ 
(| की गई हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े रमज़ान शरीफ़ की पहली तारीख में 
[| नाज़िल हुए तौरात छः रमज़ान शरीफ़ में, ज़ुबूर और इन्जील तेरह रमज़ान शरीफ़ में नाज़िल [( 
$ हुई | (तफसीर इब्ने कसीर) ;। 
कुरआन सीखने और सिखाने वाला सब से अफ़ज़ल है. 


(| फ़रमाया: 4558 9॥ ४455,6 2725 
| पुमममबेहतर वह शख्स है जो कुरआन सीखे और सिखाए। 
(बुख़ारी शरीफ़, जि. 2, स. 752, मिश्कात शरीफ 
आलिमे कुरआन फ़रिश्तों के साथ होगा : नबिये रहमत शफ़ीए ३५५५०७५४४६ हा 
अलैहिव आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 85% .0:.) 5:22॥ & 580 १५५7 
कुरआनका आलिम मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों केसाथहोगा।...... 
(बुख़ारी शरीफ़, जि. 2, स. 42 5, तिर्मिज़ी शरीफ़, जि. 2, स. 4 8, मिश्कात, स. 484) 





2, लय: 2022: 25%:2 
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| है 
| कुरआन शरीफ़ के एक हर्फ़ पढ़ने से * 
दस नेकियाँ लिखी जाती हैं ! 
हे हमारे हुज़ूर सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया : ।' 
॥| कुरआन शरीफ़ के एक हर्फ़ की तिलावत करने पर दस नेकियाँ मिलती हैं और दस गुनाह ॥ 
॥| मुआफ़ होते हैं और फ़रमाया : 3५ 2:५४. ५ 2४55.-0 3:5४.) |; 
»| यानी मैं नहीं कह कि अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ़, लाम एक हर्फ़ है बल्कि अलिफ़ एक ।& 
(| हर्फ और मीम एक हर्फ़ है। अलिफ़ लाम मीम तीन हर्फ़ हैं | पढ़ने वाले को अल्लाह तआला | 
| तीस नेकियाँ दैता है और तीन गुनाह मुआफ़ फ़रमा देता है और कुरआन शरीफ़ जिस जगह | 
(| पढ़ा जाए वहाँ रहमतों की बारिश होती है। (तिर्मिज़ी शरीफ, जि. 2, स. 49, मिश्कात, स. 86) ; 
(| वीरान घर : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि ४ 
5॥ हमारे प्यारे रसूल, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने 
| फ़रमाया: जिस के सीने में कुरआन नहीं वह वीरान घर की तरह है। |! 
( (तिर्मिज़ी, जि. 2, स. 9, मिश्कात, स. 86) (६ 
जिस ने हाफ़िज़े कुरआन की इज़्ज़त की | 
! उस ने नबी की इज़्ज़त की ' 
१| प्यारे आक़ा रहमते आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमया ॥# 
!| हाफिज़े कुरआन की इज़्जतकरो।. ७७% 0७8 265% 0: । 
(| जिसने उनकी इज़्ज़त की उस ने मेरी इज़्ज़त की | (कन्ज़ुल उम्माल, जि, 2, स, 258) । 


हाफ़िज़े कुरआन और उन के मां, बाप की इज़्ज़त 

|| हमारे सरकार, अहमदे मुख़्तार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
£| वसलल्‍्लम ने फ़रमाया जिस ने कुरआन पढ़ा और सीखा और उस पर अमल किया क्रियामत 
॥ के दिन उस को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस की रोशनी चाँद जैसी होगी और उस के मां, 
(| बाप को ऐसा लिबास पहनाया जाएगा जिस के मुक़ाबले में दुनिया की कोई हक़ीक़त न होगी। 
(| कुरआन के (हाफ़िज़) क़ारी के मां, बाप कहेंगे यह हमें किस वजह से लिबास पहनाया गया है 
[| तोउन से कहा जाएगा यह तुम्हारे बच्चे के कुरआन पढ़ने की वजह से है। 

(अबू दाऊद, जि. ।, स. 205, हाकिम, जि. ।, रा. 756) 
हाफ़िज़े कुरआन दस रिश्तेदारों गुनाहगारों को बख़्शवाएगा 

0 हमारे हुज़्र सरापा नूर, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
/| ने फ़रमाया जिस ने कुरआन पढ़ा और उस को याद कर लिया उस के हलाल को हलाल जाना 
(६ समझा उस के घर वालों में से उन दस लोगों के बारे में अल्लाह तआला [६ 


या आज गा. बज 
ल्‍ कि, ; हम * चंः ्त हक. अमल डर ध् हे + अाइओआ! न है न मी व गा व छा 
जे जा का जा जय ओम आप जे + | हि ! हर रा ह कं 
रा जाम मिमी. 
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; 7. जज पक, पा, उप जा, २ जा, - 





विन “न अ  + पक + ० | पदक गन ० ० मी मिनी कन्या 
ही मै मल मीन मय अय मामी अल ली आय कु आओ ही | मी मं 
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नमक न 


।यी 4 ०॥ हैनय 42४00 शा आ 


“रन पल जुडे चैट २२००१ 


। उस की शफ़ा 


| सल्‍लल्लाहुतआला अलैछहि व आलिदहदी शी 
| आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रफजा फ़ाज़िले वरैलवी | 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है : 


| जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया अपने घरों 


3:4::::क्‍:न्‍7#:::::#:/:#: जिब हो चुकी थी 
अत कुबूल जिस पर जहन्नम वाजिब ह च 
अत कुबूल फ़रमाएगा जि (तिर्निजी शरीफ, जि. 2,रा. 48, इब्ने माजह] 


ऐ ईमान वालो ! जब हाफ़िज़े कुरआन दस युनाहा* रिश्तेदार की शफ़ाअत करेगा जिन 


| पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है तो हमारे सरकार शफ़ीए रोज़े शुमार, मुस्तफ़ा करीय 


लिही वसललम की शफ़ाअत का आलम क्या होगा। 


पेशे हक़ मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएं गे 
आप रोते जाऐंगे हम को हसाते जाएंगे बूब क 
द वुसअतें दी हैं ख़ुदा ने दामने महं री 
जुर्म खुलते जाएंगे और वह छुपा ते जाएंगे 
दुरूद शरीफ़ : क्‍ 


तिहाई कुरआन का सवाब : हमार आक़्ा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहिव | 
आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : क्या तुम इस से आजिज़ हो कि रात ; में तिहाई डर पढ़े। - 
लिया करो ? लोगों ने अर्ज़ किया -कि तिहाई कुरआन कोई कैसे पढ़ें सकता है तो आप) : 


सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया कुल हुवल्लाहु अहद (पूरी 
सूरह क़रआन के बराबर है| 
/ शिलम के ट (दुसारी, जि, 2, स. 750, मुस्लिम, जि. ), रा. 27, उब्ने मांजह, सं. 288) 
ऐ ईमान वालो ! इस हदीस शरीफ से राफ़ तौर पर पता चला कि एक मरतवा डुल डाहह 5 
अहद (पूरी सूरह) पढने से एक तिहाई कुरआन का सवाव मिलता है और जिस नः न बार कुल 
+ के पटी उस को हा कुर आन >ः रो कड, 'जावत हि का सवा का दे मिलेगा गा। 
हुवललाहु अहद पूरी सूरत पर्का उस की पूरे कुर आन | तिनावत क है लेगा 
शैतान उस घर से दूर भागता 
हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी, मुस्तफा 


पी... ऑकि-पया।... गरकिदमन, मिफममिकम- ्यालिंगमं। जगहीक्मण 


न्‍्फे 


कब्रिस्तान नबनाओं, शैतान उस घर से मागता "० सो िक ह /30७/ है से. 80 
ऐ ईमान वालो ! जिस घर में कुरआन न पढ़ा जाए वह घर कब्रिस्तान की तरह है और मे | 
सीने में कुरआन न हो वह वीरान घर की तरह है । आइये ! हम सब अहद करें कि कुरआन | 
करीम की तिलावत करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। क्‍ । 
आवाद है वह दिल जिस में तेरी याद है | 
जो याद से गाफ़िल हो वीरान है बरबाद है 

व 


वीक जगा, *मादुआ "मोड ल्‍अए४, ५ पाढुजा। मजाक... भााबने धनाकए 


दिलों का ज़ंग कैसे दर करें : हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लांहु तआला अन्हुमा /भ०० रन 
हमारे आक़ा करीम, महवूवे ख़ुदा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अं 


कक्कककक कक क कक क कक कक केकू. 36 हिकककफक्ककमकककनकाड ककककाली 


०७८८६/००. 
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(| आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि दिल ज़ंग आलूद होते हैं जैसे लोहा पानी लगने से ज़ंग 
8 आलूद हो जाता है अर्ज़किया गया या रसूलल्लाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका ६ 
(| वसललम उस ज़ंग को कैसे दूर किया जाए ? 0 
0 ० ््ी55075०5४ ४ 9856 ४ फ़रमाया मौत को कसरत से याद करने और 
| कुरआन की तिलावत करने से | (मिश्कात, स. 89) 
| कुरआन की तिलावत नूर है : हमारे आक़ा सय्यिदे आलम, नूरे मुजस्सम, मुस्तफ़ा करीम | 
५] सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया : कुरआने करीम की तिलावत [६ 
(| करों यह तुम्हारे लिये दुनिया में नूर होगा और आसमान में तुम्हारे लिये बे शुमार नेकियों का । 
(| जख़ीरा होगा | (कन्ज़ुलउम्माल, जि. 4, स. 268) । 
| कुरआन शफ़ाअत करेगा : अल्लाह तआला के हबीब, हम वीमारों के तबीब, मुस्तफ़ा ॥ 
॥| करीम सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वस्‌लल्‍लम ने फ़रमाया : 
ऐ 8277 ७25&44:9॥ 6 920५% ७७:29 955) 8 / 
कुरआने पाक पढ़ा करो इस लिये कि कुरआन अपने पढने वालों की क्रियामत के दिन |& 
!| शफ़ाअत करेगा | (मुस्लिम, जि. 4, स. 270) द 
| कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो गई हे 
| हमारे सरकार महबूबे परवरदिगार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लललाहु तआला अलैहि जी ५ 
| आलिही वसलल्‍लम एक मरतबा एक शख़्स को कुल हुवललाहु अहद (पूरी सूरत) पढ़ते जा 
(| इरशाद फ़रमाया : <.<६8$ (वाजिब हो गई) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अच्छु | 
| फरमाते हैं: 3.25 5५४८-6४ (यानी मैं ने अर्ज़ किया कि) क्या वाजिव हो गई ? वसल्लम 
5६20 [६ (तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अल व ली वसल्लम ने ः 
जन्नत (वाजिब हो गई) (तिर्मिज़ी, जि. 2, स. 7, मिश्कात शरीफ, स. 88 |! 
हु फ़ातिहा की शान : हमारे हुजूर सरापा नूर, उुच्ता का करीम सल्लल्लाह त कि 
| अलैडि व आलिही वसल्‍्लम फ़रमाते हैं कि सिदरह के मकीन हज़रत जिन्रीले अमीन ४32 र ; 
॥ हुए और अर्ज़ किया ऐ महबूबे ख़ुदा सललल्लाहु तआला अलैहिव आलिशी वल्लम 
| तआला की कसम ! जिस ने आप को रसूल बना कर भेजा है अगर रूए ज़मीन के तमाम दरया न ; 
॥ के पानी स्याही हो जाएं और तमाम दरख़्त क़लम बन जाएं और सातों ज़मीन च और कब पे 
| सबकागज़ हो जाएं और इब्तिदाए आलम से लेकर आज तक तगाग फ़रिश्ते औरसारे इन्सन || 
| मिल कर उस के फ़ज़ाइल लिखना चाहें तो नहीं लिखसकते | (हृश्त बहिश्त) कर 
॥ हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्‍न्डु ३ इुशाद [| 
९ अमीरुल मोमिनीन स्यिदुस्सादात मेरे आक़ा हज़रत अली पी हा 3.23 लग तो इतनी ४ 
| तआला अन्हु फ़रमाते हैं : अगर मैं चाहूँ और स्रए फ़ातिहा की तफ़सीर लि ख गे लगूं ! ' 
॥| ज़वीम लिख दूँ किसत्तर ऊंटों का बोझ तय्यार हो जाए। (हाशिया अद्दौलतुलमकियए, स. 37) 


हा  थ्य ० शक जा प्प्चीकआ ८ न कि क (अं का पर फर्क अ्क्कन्कन्क-कन्की का म्च् ० हल क- 
्ज्नल्ज्ल््ल्ल्ल्ल््व्क््क््क््य््युन्पमकझल 37 5 “औन्ककन्य 


है] ु | 
। अल ॥ “अं” ॥ » बंका ॥ “रब + उर्मधाण » जयंए० ' बंए ' बगल, आिक,' 


नया पा -यन--+.-ाआआ»आ-आाा यान.” मक-न्ातपाइउ्सटानापाहानानानतवानादुल्ा ना गए 
हि 


।] कक द् 
शक खा ऊँ १ है मार कहा १, हनी 
(के पशमम ह जयाभीा लक कराया कम अमित पक हे 
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ढढ 
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सूरए फ़ातिहा ला इलाज बीमारी का इलाज 
हिन्द के राजा, मेरे प्यारे ख़्वाजा, हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैँ 
कि स्रए फ़ातिहा हर तरह की बीमारी का इलाज है जो बीमारी किसी इलाज से दुरुस्त न होती ॥ 
हो तो सुबह की नमाज़ के बाद सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान इक्तालीस मरतबा सूरए फातिहा ' 
बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ कर दम करने से ला इलाज बीमारी का इलाज हो जाता है और मेरे 
प्यारे ख़वाजा बन्दा नवाज़, करम नवाज़, हुज़्र गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं . । 
25४ 057६ 242 ४ यानी सूरए फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिये शिफ़ा है और हर दर्द के लिये दवा 
है और फ़रमाते हैं सूरए फ़ातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह तआला एक लाख चौबीस हज़ार 


अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सवाब अता फ़रमाता है। ल्‍ 

(सुननुद्दारमी, जि. 2, स. 538, हश्त बहिश्त) 

हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : हमारे आक़ा, जाने जान, 

साहिबे कुरआन मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने 
फ़रमाया उलमा कुरआन से कभी आसूदा नहीं होंगे और कितना ज़्यादा भी बार बार कुरआन 
को पढ़ा जाए मगर कुरआन पुराना नहीं होगा और उस के अजाइब कभी ख़त्म न होंगे | । 
तिरमिज़ी शरीफ़ और अशिअतुल लमआत में है यानी कुरआन के मआनी व उल्‌म कभी | 
ख़त्म न होंगे इस लिये उलमा कुरआने मजीद से कभी आसूदा न होंगे। ; 
(हाशिया अद्देलतुल मक्कियह, स. 37) 
अन्धा आँख वाला हो गया : हिन्द के राजा, मेरे प्यारे ख़्वाजा हुज़र ग़रीब नवाज़ | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जो शख़्स कुरआन को देखता है अल्लाह तआला के | 
करम से उस के आँख की रौशनी बढ़ जाती है और उस की आँख कभी नहीं दुखती और न (४ 
ख़ुश्क होती है और मेरे ख़्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु फ़रमाते हैं कि एक मरतबा एक |/ 
नाबीना शख़्स एक बुज़ुर्ग की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अपनी बीनाई के बारे में अर्ज़ किया [४ 
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की ३० ५, के 


४४ उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने सूरए फ़ातिहा पढ़ी और कुरआन शरीफ़ उस शख़्स की दोनों ४ 
|| आँखों पर मला जिस से उस शख़्स की दोनों आँखें रौशन हो गईं। (दलीलुल आरेफ़ीन) ; 
| 
; 


कुरआने करीम का अदब करने वाला 
जन्नत में फ़रिश्तों के साथ होगा ! 

१ हिन्द के राजा, मेरे प्यारे ख़्याजा, सुल्तानुल हिन्द, अताए रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व | 
४ आलिही वसलल्‍लम) हुज़ूर गरीव नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं की एक शख्स [! 
#| +ड़ा गुनाहगार फ़ासिक्र व फ़ाजिर था और लोग उस के फ़िर्क़ व फ़ुजूर (गुनाहों के सबब उस [६ 
(| से नफ़रत करते थे उस गुनाहगार शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया तो किसी ने उस को ख़्वाब में | 
| देखा कि उस के सर पर ताज है और जन्नती लिबास पहने हुए फ़रिश्तों के साथ जन्नत में | 

|| दाखिल हो रहा है उस शख्स से पूछा गया, तू बदकार, गुनाहगार था यह दौलत कहाँ से नसीब | 
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हुई तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बे शक मैं बदकार व गुनाहगार था मगर एक नेकी करता 
था वह यह है कि जब भी और जहाँ भी कुरआन शरीफ़ को देखता तो खड़ा हो जाता और बड़ 
अदब व एहतिराम से देखता रहता। अल्लाह तआला ने कुरआने करीम के अदब व एहतिराम 
के सबब मुझे बख़्श दिया और फ़रिश्तों के साथ जन्नत में दाखिल फ़रमाया | (हश्त बहिश्त) 


. कुरआने करीम का अदब और महमूद गज़नवी 
हज़रत महमूद गज़नवी बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बिस्तर पर दराज़ हुए 
आराम करने के लिये तो देखा कि कुरआन शरीफ़ ताक़ में रखा हुआ है | बादशाह ने दिल में 


सोचा कि कुरआन मजीद जहाँ रखा हुआ है वहाँ मैं किस तरह सो सकता हूँ यह अदब के ।# 


ख़िलाफ़ है। कुरआन शरीफ़ को ताक़ से लिया और दूसरे कमरे में रख दिया फिर ख़याल 
आया कि मैं ने कुरअआने मजीद को अपने आराम के लिये दूसरी जगह रख दिया है यह भी 
ख़िलाफ़े अदब है फिर उठे और कुरआन शरीफ़ को उसी जगह रख दिया जहाँ पहले रखा 
हुआ था और ख़ुद बादशाह दूसरे मकान में आराम के लिये चले गए। जब आप का विसाल हो 
गया तो किसी ने ख़्वाब में देखा कि हज़रत महमूद ग़ज़नवी बादशाह जन्नत के बाग़ों में टहल रहे 
हैं | पूछा गया कि आप को यह मक़ाम कैसे मिला तो जवाब दिया क़ुरआने करीम के अदब व 
एहतिरामके सबब अल्लाह तआला ने मुझे बख़्श दिया और मेरा मक़ाम जन्नत में है। 
(दलीलुल आरेफ़ीन, स. 2,22) 
ऐ ईमान वालो ! आज हमारा यह हाल है कि कुरआन का अदब हम नहीं जानते ओर न 
करते हैं जैसे वैसे क़ुरआने करीम को हाथ में ले लेते हैं न छूने का अदब मालूम है और न पढ़ने 
का अदब हम करते हैं | हमारे घरों में कुरआने मजीद रखा है गरदो गुबार पड़े हुए हैं धूल जमी 
हुई है, टी वी का कवर रोज़ साफ़ होता है मगर अल्लाह तआला का मुक़द्दत कलाम कुरआने 
मजीद को हम हाथ नहीं लगाते तो फिर हमारे घरों में बरकत व रहमत कैसे होगी। अल्लाह 
तआला कुरआने करीम का अदब करने की तीफ़ीक़ अता फ़रमाए। 
कुरआन का दिल सूरए यासीन है 
हमारे प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने 


| फरमाया : हर चीज़ के लिये दिल होता है और कुरआन का दिल सूरए यासीन है जिस ने 


यासीन पढी अल्लाह तआला उस को दस बार कुरआन पढ़ने का सवाब अता फ़रमाता है 

और फरमाया जो शख़्स अल्लाह तआला की ख़ुशी के लिये यासीन पढ़ेगा उस के साबिक़ा 
गुनाहों की मग़॒फ़िरत हो जाएगी। लिहाज़ा उस को अपने मुर्दों के पास पढ़ो। 

(दारमी, जि. 2, स. 548, तिर्मिज़ी, जि. 2, स. 6, मिश्कात, स. 487) 

ऐ ईमान वालो ! जागो और होश में आओ कितने बहरूपिये इस्लामी लिबस में, 

मुसलमानों की सूरत में क़ुरआने करीम पढ़ कर कुरआन के गलत, सलत मतालिब को बयान 


॥| कर के तुम्हारे ईमान को बरबाद करने में लगे हैं। ज़रूरत है सही तालीमे कुरआन की, इसी 


नि्यीत्गदीएमिी जा पमितो न्याय भा गली गदर गम मम जी हि हुआ अं. मय ४ ख हक मु 


बज ये, जज, दी + ॥ मा | मल कम हब कम है+ जब ० मे ले र छ, कर का नह पर ह ३ () 
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है / कक नाक पुनु। पक हुए आय, या 9,225 :3- अमन े से लोग गलत त मअना व मतलब + 
( कुरआन से बहुत से लोग हिदायत याफ़्ता हुए हैं और बहुत से लोग * े ं 
| बयान कर के गुमराह हुए हैं। हक की त 
|! आला ; (9 4,305 ० ६९४४४ बोहतीरों क 
अल्लाह तआला फ़रमाता है: |## ४०५ किम कि 
(| तर्जमा : अल्लाह बोहतीरों को उस से गुमराह करता है और बोहतीरों को हिदायत 


फ़रमाता है। (पारा १, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) सीमे हि कक किक लकी 
हजरात ! कुरआन एक है मगर पढ़ने वाला जिस के सीने में इश्के रसूल सललल्लाहु 


तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम और महब्बते रसूल सल्‍लल्ला: आह आओ कि 
| आलिही वसललम है इस कुरआन से हिदायत पाएगा और वह शख़्ल जिस का सल्लल्लाह द्श्् ; 
रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अ र महब्बते रसूल सल्लल्लाहु | 
नआला अलैहि व आलिहदी वसल्लम है उस क़ुरआन से हिदायत पाएगा और वह १ २४४ ; 
| का सीना इश्क़े रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम और महब्बते रसूल |; 
[| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम से ख़ाली है इसी | कुरआन से गुमराह हो | 
(| जाएगा। कुरआन पढ़ने वाला हिदायत पाता है और कुछ लोग गुमराह होते हैं। लि 
5 मुरादेमुस्तफ़ा अमीरमोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरगाते है 
*| कि हमारे प्यारे रसूल, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अरल॑ैहि व आलिही ॥७४१७४१४४ ल्‍्लम ने 
४ फरमाया कि अल्लाह तआला इस किताब, कुरआने मुक़द्दस से कितने लोगों को बलन्द 
| मरतबा अता फ़रमाता है और कितने लोगों को ज़लील व ख्वार करता है। (मुस्लिम शरीफ़) 
कुरआने करीम का गलत मञ_ना निकालने वाला 
बद तरीन मख़लूक़ है ला 

[| हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ख़ारजियों को बढ़ तरीन 
४| मख़लक़ समझते थे और फ़रमाते हैं: ७:2$006 ५३७७ /:४/5 3. ४९ हे [765४5 55] ॥ 
४| यानी बेशक यह लोग उन आयाते कुरआनिया को जो कुफ़्फ़ार के हक़ में नाज़िल हुई है . 
४| मोमिनों (मुसलमानों ) पर चस्पां करते हैं। (बुख़ारी, जि. 2, स. 024) 
६ 0 ३मान वालो ! जागो, होश में आओ और अपने ईमान की हिफ़ाज़त की फ़िक्र करो ? 

कैसा नाज़कु दौर आ गया है कि चेहरे पर दाढ़ी है हाथ में तस्बीह है और ज़वान पर कलमा व 
। | नमाज़ है और मुसलमान कहला रहे हैं मगर मुसलगान नहीं हैं। कुरआन पढते है हदीसें सुनाते 
| हैं | बुख़ारी बुख़ारी की रट लगाते हैं और कुरआन व हदीस के मआनी व मतालिब को बिगाड़ ; 
। कर गलत अन्दाज से पेश करते है जिस की ग्जह से सुन्नी मुसलमान धोका खा जाता है और [£ 
!॥ उन कीवातें सुनने लगता है और उन के नक़ली चेहरे को पहचान नहीं पाता। फ़रेव का शिकार |: 
हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि अपने ईमान को बरबाद कर लेता है और जहन्नम । 
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! 
$ का मुस्तहिक़ करार पाता है। 
इसी लिये फ़रमाया गया है कि कुरआन को हाथ में देख कर फ़रेब न खाना, कुरआन का ५ 
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पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं है कि मोभिन ही हो जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत बयान की जा | क्‍ 
चुकी है कि हजरत उमर फ़ार "क़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे हुज़ूर |: 
मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फरमाया है कि कुरआने 

से अल्लाह तआला कितने लोगों को बलन्द मरतबा अता फ़रमात। है और कितने |; 
॥| लोगों को जलील व ख़ार करता है और अल्लाह तआला का कुरआन तो साफ़ लफ्जों के साथ | 
आगाह कर रहा है कि कुरआन पढ़ने वाला गुमराह भी होता है और हिदायत याफ़्ता भी होता है | 
अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने |; 
कितने वाज़ेह अन्दाज़ से बयान फ़रमाया है कि हर कारी ए कुरआन मोमिन नहीं होता बल्कि |: 
मुनाफ़िक भी कुरआन पढ़ता है और मुनाफिक की पहचान है कि कुरआन व हदीस का ग़लत 
निकाले और बयान करे जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ की [रिवायत बयान हुई कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हमा स्वारणियों के बारे में फ़रमाते हैं कि यह 
लोग बद तरीन मख़लूक़ हैं इस लिये कि उन लोगों ने उस आयाते क़ुरआनिया को जो कुफ़्फ़ार 







अर 


| 
;( 


के हक़ में नाज़िल हुई है उन को मुसलमानों पर चस्पां करते हैं। * 

बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस से साबित हो गया कि वह शख़्स बद तरीन मख़लूक़ है जो | ह। 
कुरआन व हदीस का गलत तर्जमा करे और उन के मतलब व मफ़हूम को बिगाड़ कर बयान ४ 
करे जैरा कि इस ज़माने के वहाबी, देवयन्दी, तब्लीगी करते हैं | यह वह गुमराह तबक़ा है [3 
जिन्होंने कुरआन को इस की शाने नुज़ूल और मन्शा मुराद के ख़िलाफ़ इस्तिमाल किया और ह! 
अहादीसे करीमा के मआनी व मतालिब को गलत अन्दाज़ से बयान कर के उम्मत में फ़ितना | 
वफ़्साद पैदा कर दिया यानी आयते करीमा तो नाजिल हुई वुतों और झूटे ख़ुदाओं के बारे में 
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और वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी साबित कर रहा है अल्लाह तआला के महबूबों, नेकों 
.| अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातों वस्सलाम ओलियाए इज़ाम और बुज़ुरगाने दीन 
| अलैहिमुर्रिज़वान के लिये इसी लिये कुरआन का इरशादे पाक है। 
£ .. :४22£25% «०, ०/ (पारा ।, रुकू 3) 

मिसाल के तौर पर वहाबियों, देवबन्दियों का अक़्ीदा मुलाहज़ा कीजिये। 

वहाबियों, देवबन्दियों के पेशवा मौलवी ख़लील अहमद अम्बैठवी का अकीदा कि 
रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है और लिखते हैं कि शैतान और मलकुल । 
मौत के इल्म से रसूलुल्हा का इल्म कम है। और शैतान व मलकुल मौत का इल्म कुरआन से | 
सावित है और रराल का हल्म कुरआन से साबित नहीं और जी शख़्स रखसुलुल्लाह का इल्म 
तावित करे वह मश्रिक है। (नराहीने कातिआ, स. 5, मतबुआ का-पूर) द |॒ 

हज़रात ! आप ने सुन लिया कि वहाबी, देवबन्दी का अक़रीदा किस क़दर ख़राब है कि [६- 
गैतान का इल्म तो क़रआन की आयत से साबित है और रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला |[#- 
अलैहिव आलिही वसलल्‍लम का इल्मे गैव कुरआन से सावित नहीं। (मआज़ल्लाह ) ( 

हेज़रात । अब में आप हज़रात को बताता हूँ कि अल्लाह तआला ने हमारे आक़ा करीम |; 
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सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम को कितना वसीअ इल्म अता फ़रमाय है | 
अब आप ख़ूब गौर से सुनिये और याद रखिये ताकि बद अक़ीदों को जवाब दे सकें कि तमाम 
उलूम कुरआने मजीद में हैं और क़ुरआने मजीद मेरे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि( 
९| आलिही वसल्लम के सीने मुबारका में है तो आप हज़रात ख़ुद फ़ैसला करो और वहावी | 
९| देवबन्दी को बताओ कि मेरे आक़ा नबिये पाक सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही । 
४| वसललम को तमाम उलूम हासिल हुए हैं क्यों कि कुरआन मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला! 
*। अलैहि व आलिही वसल्लम पर नाज़िल हुआ है और कुरआन में सारे उलूम मौजूद हैं तो | 
| मानना पड़ेगा कि अल्लाह तआला ने हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व। 
है| आलिही वसलल्‍्लम को उलूम का ख़ज़ाना अता फ़रमाया है उस में। इल्मे गैब भी मौजूद है। 
(| लेकिन प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का इल्मे गैब मोमिन | 
(| मानता है और मुनाफ़िक़ इनकार करता है। 
४| कुरआन में उलूम का खज़ाना है: कुरआने मजीद वह बा अज़मत किताब है जिस में तमाम | 
$| उलूम का खज़ाना है। अल्लाह तआला फ़रमाता है।.. कप ५५2५-47: 0; 
5  तर्जमा: और हम ने तुम पर यह कुरआन उतारा कि हर चीज़ का रौशन बयान है। 

(पारा 74, रुकूं 8, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
एक जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है; (६:505५5- ४-5४: 
तर्जमा : हम ने इस किताब में कुछ उठा न रखा | (पारा 7, रुकू 0, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
| सय्यिदुल मुफ़स्सेरीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ॥ 
(| फ़रमाते हैं कि: ७0५,७३४६४४;४%4६७३४ . यानी अगर मेरे ऊंट के पांव की रस्सी ॥ 
है| गुम हो जाएतो मैं उस को कुरआन में तलाश कर के पालूँगा | (अतकान, जि. 2, स. 726) 
| और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया: 
6 3७7 #&फक्षौ६४८३०४ 08005 5.29: यानी तमाम उलूम कुरआन के अन्दर मौजूद | 
| हैं यह और बात है कि लोगों की कोताह अक़लें उन के समझने से क़ासिर हैं। (इतक्रान, जि. 2) 
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अयूइमा ब्यहक अयूबन ज्यूकर अपुूकर बयाकाक पका पाना १००० अब 
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हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे प्यारे रसूल ॥ 
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अमान बकि 
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(| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के पास लेजाऊँगा | उस 
(चोर) ने कहा, मुझे छोड़ दो मैं मोहताज हूँ और बाल बच्चे वाला हूँ, अब नहीं आरऊँगा मुझे (& 
उस पर रहम आ गया और मैं ने उस (चोर) को छोड़ दिया | जब सुबह हुईं तो हमारे आक्ा 
करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : ४.५ ४3८ 

ऐ अबू हुरेरह ! तुम्हारा कैदी क्या हुआ ? मैं ने अर्ज़ की या रसूलललाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम उस (चोर) ने सख़्त मोहताजी और बाल बच्चों की 
शिकायत की तो मुझे फिर उस पर रहम आ गया और मैं ने छोड़ दिया | सरकार सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया :4:४४८:5८५४ (5४४४ अबू हुररह ! याद 
रखो उस ने तुम से झूट बोला है और वह फिर आएगा | हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मुझे हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही क्‍ 
(| वसलल्‍लम के फ़रमान पर यक़ीन था कि वह ज़रूर आएगा। में इन्तिज़ार में था और वह (चोर) [४ 


टन ६ “2युनं नमीतय हि के 
;2७9, 5६०६ २न० 


हक एक. चक्र ही रत] ध् 
जज थम एज साफ या जा 0, 20202 


7 


>जज्ण्यान्टिकी 


हू कम बात | ५ डा जा डा का 
# हक] ० ० पल, न्क् या कं जा ना. ग क- जाकर की. मु 
" % पु कं नाक ब्कू 
७-४ कफ 


| 
>्प 
्; 
22 
2२४ 
£7# 
की 
न 
79 
2% 
हक 
“5 
ध 
६ 
७2५ 
ट्री 
-+ ६ 
तह 
5! 
3॥ 
४ 
“प्4 
| 
“ 
-त्व 
5202 
5 
0 
2 
8॥ ५ 
ञ 
कप 
“4 


(| तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने मुझ से फ़रमाया ऐ अबू 
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ध् ॥ ब् यु 
» मनन , शमलिओ | मल | मे मम या ली वह सही है व बाइक मे ॥' आुब ) है आडाए " वी सडक » म अजब ही का 
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| इल्मे गैब अता फ़रमाया है । जभी तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | ( 
है वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि वह (चोर) कल फिर आएगा और हमारे आक़ा सललल्लाहु तआला ॥ 
| अलैहि व आलिही वसलल्‍लम कौ यह भी मालूम है कि वह आने वाला और चोरी करने वाला (£ 
(| कोई इन्सान नहीं है बल्कि शैतान है। और यह इल्मे गैब नहीं तो और क्या है। दूसरी बात यह [( 
(| मालूम हुई कि हम सोने से पहले अपने बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो अल्लाह तआला | 
(| हमारी हिफ़ाज़त के लिये फ़रिश्ता मुकर्रर फ़रमाता है जो रात भर हमारी हिफ़ाज़त करता है। (4 
| यह है आयतुल कुर्सी शरीफ़ की बरकत अल्लाह तआला हम को प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम ॥४ 
!| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के इल्मे ग़ैब पर ईमान रखने की और सोने |; 

#। से पहले आयतुल कुर्सी शरीफ़ पढने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। । 

४।|  बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत : हमारे आक़ा सय्यदे आलम सललल्लाहु तआला अलैहि [६ 

(| व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : जब तुम वुज़ करो तो बिस्मिल्लाह वलहम्दु लिल्लाह पढ़ | 

5| लिया करो (उस की बरकत यह होगी) जब तक तुम्हारा वुज़ू बाक़ी रहेगा उस वक़्त तक [* 
'| फ़रिश्ते तुम्हारे लिये नेकियाँ लिखते रहेंगे। (तबरानी ) £ढ 

| बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ने से बख़्िशिश का परवाना मिलता है ' 

४| काने विलायत साहिबे ख़िलाफ़त मेरे आक़ा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला 

| अलैह फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स ने विस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम को उम्दगी और अदब से [१ 

पढ़ा उस शख़्स को बख़्शिश हो गई। (कन्ज़ुल उम्माल] । 
बैटे ने पढ़ा और बाप बख़्श दिया गया #! 

४| अल्लाह तआला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुज़र हुआ तो देखा ५ 
४| कि क़ब्र वाले पर सख़्त अज़ाब हो रहा है। यह मुलाहज़ा फ़रमाने के बाद आप चन्द क़दम आगे 
तशरीफ़ ले गए और रफ़ए हाजत से फ़ारिग हो कर फिर वापस तशरीफ़ लाए और उसी कब्र से 
5॥ गुज़रे तो मुलाहज़ा फ़रमाया कि कब्र में नुर ही नूर है और इस कब्र पर रहमते इलाही की बारिश 
| हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़ किया | या अल्लाह 
 तआला क्या माजरा है। अभी अज़ाब नाज़िल हो रहा था और अब इस कब्र में नूर ही नर है 
7| और रहमत की बारिश हो रही है तो इरशाद हुआ | ऐ रूहुल्लाह (अलैहिस्सलाम ) यह शख़्स 
(| बड़ा गुनाहगार और बदकार था। इस वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार था। लेकिन उस ने अपनी 
बीवी हामिला छोड़ी थी उस के लड़का पैदा हुआ और आज उस लड़के को मदरसा भेजा गया। 
#| उस्ताद ने उस लड़के को विस्मिल्लाह हिर्रमा निर्रहीम पढ़ाई | हमें हया आई कि मैं ज़मीन के 
(0 अन्दर उस शख़्स को अज़ाब दूँ जिस का वच्चा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है। (तफरीशे नईमी ) | 
कर ऐ ईमान व लो ! हमारे अस्लाफ पहले के पुसलगान वा इज़्ज़त व कामयाब थे इस लिये कि वह । 
5 करआने करीम से महब्बत करते थे और उस की तालीमात पर अमल पेरा थे | तारीख़ पढो तो पता | 
(| पलेगा कि वह मुसलमान ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने प्यारे इस्लाम के सामने झुका दिया था। & 


पत >क का 


बा रा बज; छ की फ्ब भर | लक तब हुए व, कुम्थुस पुन हक हम ४. 
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3 4८ और थी: आज जी औह आती अंन्ंवोरूल वंयानत कक अर 3८ 07:58:5%:27:223:72:72%::2 3: 
(| क्रैसरव किसरा जैसी सुपर ताक़तों को हिला कर रख दिया था। हर मैदान में फ़तह व ज़फ़र 


| 
कामयाबी व कामरानी ने हमारे बुजुर्गों के कदम चूमे और आज हम हैं कि यहूदी नसारा व |# 
! मुश्रेकीन के कदमों में पड़े नज़र आ रहे हैं। ज़िल्लत व रुसवाई हमारी पहचान बनती जा रही है। (४ 
कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन हम पर ग़ालिब आ रहे हैं और हम उन की हुकूमतों में गुलाम बनते जा रहे हैं ॥# 
मुसलमानों में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ नहीं | एक दूसरे की बुराई व गीबत में लगे हैं। एक दूसरे से (५ 
इख़्तिलाफ़ मामूली बात है। आपस में लड़ रहे हैं कट रहे हैं और जिल्लत व रुसवाई से दो चार | 


| 
५| हैं। आओ सब मिल कर तौबह करें और कुरआने करीम के अहकामात पर अमल करना शुरू ४ 
/| करदें और यक़ीन रखें कि वह दिन दूर नहीं कि कामयाबी व कामरानी फिर हमारे क्रदम चूमेगी। ।# 
|! दर्स कुरआन गर हम ने न भुलाया होता । 
यह ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता 3 
| वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमां होकर 
आज हम ख़्वार हुए तारिके कुरओँ होकर 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी हैं 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


सा. मान्‍माणकामाए+#मरत्कि 5 टपय के चैक | जता के. 
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( जी ह ४ 
0 ०2०)... 52470 ०.०० !। 
ै 2 20 7६ हट (८2४५५) कर्ज फ (2 + [! 
| 7] (+१८०७)॥ (3+ 2 (29 हि. बी. | २७३2 ८.८ ! 203. ५2 ४ 
|| तर्जमा: ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थ कि कहीं |# 
५ तुम्हें परहेज़गारी मिले | (पारा 2, रुकूअ्‌ 7, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
-*| दुरूद शरीफ़ ही 
| सआदत के जुलू में रहमते परवरदिगार आईं ;' 
मुसलमानों के घर चल कर ख़ुदा का लुत्फ़े आम आया ! 
। और सरकार आला हज़रत, आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
| रज़ियल्लाहुतआला अन्हु फ़रमाते हैं 
शोर मह सुन कर तुझ तक में दवां आया 
| साक़ी मैं तेरे सदक़े मए दे रमज़ां आया 


/| रोज़ा फ़र्ज़े इलाही है : हर मुसलमान (मर्दव औरत) आक़िल व बालिग पर रमज़ान शरीफ़ 
| के रोज़े फ़र्ज़ हैं और नमाज़ मेअराज की शब फ़र्ज़ हुई जब कि रोज़े 0 शव्वाल 2 हि. को फ़र्ज़ 


(| हुए। (तफसीरे ख़ाज़िन, बहारे शरीअत 

 रोज़े के लिये रमज़ान का महीना क्यों मुन्तखब हुआ 

॥ इस्लाम में अकसर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बन्दे की याद मौजूद व मक़सूद है 
जैसे अरफ़ात के मैदान में हज का फ़रीज़ा हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम की यादगार 


हनन हक “जम: की, य आम 5 


शी आप पी पी आप 2. यु 4, है >प्यु3 53 "5०८८०; "एप ज्य>, जय: ल्णज; +ए> ८ ० जन एज: स्का जे: , जप 


१ यम * बोस * आरा, * बीत * जरा * आयशा, * जोश * बो * जरंणा, " जज ' ज्यॉएण, ' आर ' बर्ीणा ' आर आज 
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- ः है | कुरबानी का नेक अमल हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिमस्सलाम की सुन्नत है। 
| व मरवा की सई, हज़रत सय्यिदा हाणिरा रजियज्ल [हु तआला अन्हा का दोनों पहाड़ गे क्‍ 
| दरमियान दोड़ने की याद को बाकी रखता है । इसी तरह हमारे प्यारे रसूल २ ल्‍्लल्ल हे 
; | तआला अलैहि व आलिही वसल्लम रमज़ानं शरीफ़ के महीने में कुछ दिन खाने, पीने रे 
परहेज़ करते थे यानी हमारे हुज़ूर सरापा नूर, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लललाह तआला अलैहि३' 
'। आलिही वसल्लम ने रमज़ान शरीफ़ में भूके और प्यासे रहना पसन्द फ़रमाया तो अल्लाह 
;| तआला ने भी रोज़े के लिये माहे रमज़ान शरीफ़ को पसन्द फ़रमा लिया और पूरे रमजान 
6 शरीफ़ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिये ताकि मेरे हवीब, कौनैन के तवीब मुस्तफा 

|| 5 त तल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महू 
॥| मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की सुन्नत क्राइम रहे | 

| रोज़ा उममे साबिक्रा पर भी फर्ज़ था : हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की तेरा 
॥| चौदह, पन्द्रह को रोज़ा रखते थे हज़रत नह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते 8 | 
;| हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ कर , एक दिन रोज़ा रखते थे | हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और दो दिन नहीं रखते थे। 

४ (वफसीरे अजीजी, जि. !, स. 539) 
| रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा : रोज़ा रखने के सवव रौज़े दार मुत्तकी परहजगार बन जाता है 
/| इसी लिये अल्लाह तआला फ़रमाता है : 5१६४ २४६ । 
| 
। 





ताकितुम (ऐ ईमान वालो) परहेज़गार बन जाओ । 

वच्चों को रोज़ा रखने का हुक्म दो : बच्चों को जल्द से जल्द रोजा रखने का हुक्म दो यानी ' 
*| आदत डालो। ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में दुश्वारी न हो। इसी लिये | 
| कुक्रहाए किराम फ़रमाते हैं बच्चा की उम्र जब दस साल की हां जाए और उस में शेज [रखने की ' 
/| ताक़त हो तो उसे माहे रमज़ान शरीफ़ में रोजा रखबाया जाए। अगर ताकत होते हुए बच्चा 
|| रोज़ान रखे तो मार कर रोज़ा रखवाएं | (रदल मोहतार) ॥ 
| मज़ान शरीफ़ को पहचानो : हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्‍ल ल्‍लाहु तआला। 
| अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया अगर बन्दां को मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ़ की । 
। है ही । 
|| (फंज़ीलत व वरकत) क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही होता 


( तो बेहतर था) (इब्ने खुज़ैमा, जि. 3, स. 90, अत्तरगीब, जि ८2, स 02, कन्जुल उम्माज जि 8 स 222) ॥ 
| रमज़ान शरीफ़ की पहली सात में अल्लाह तआला ' 
। अपनी मख़लूक़ पर नज़रे रहमत फ़रमाता है... 
। _ रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूले मक़बूल । 


 िंए[ 


! 
| 


| 
| 


3 जाने रहमत सलल्‍ललल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फरमाया जब 
ला शरीफ़ की पहली रात होती है तो अल्ल '€ तआला अपनी मख़लूक़ की तरफ़ नज़रे 
श 





| | 
4 8 बह कुृनर थु ६०३६: ७ शक न २२५ मुप कु ५६० ४ अमन? 
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|| करम फ़रमाता है, और जब अल्लाह तआला किसी बन्दे की जानिब नज़रे करम फ़रमाए तो ? 
॥| उसे कभी अज़ाब न देगा और हर दिन दस लाख (गुनाहगारों) को जहन्नम से आज़ाद |& 
(| फरमाता है और जब उन्तीसावीं रात होती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किये उन की [( 
ही आप के बराबर उस रात में आज़ाद करता है फिर जब ईदुल फ़ित्र की रात आती है तो 
(| फरिश्ते ईद मनाते है (यानी ख़ुशी का एहतिमाम करते हैं) और अल्लाह तआला अपने नर की 
(| वास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रिश्तों से अल्लाह तआला फ़रमाता है। ऐ गरोहे मलायका 
| उस मजदूर को क्‍या बदला दिया जाए जिस ने काम पूरा कर लिया तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं ऐ 

0 आला ! उस बन्दे को पूरा अज दिया जाए। अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ ॥ 
फ़रिश्तो! मैं तुम सब को गवाह बनाता हूँ कि मैं ने उन सब को बख़्श दिया | । 
४ (असवहानी, अत्तरगीब वत्तरहीब, जि. 2, स 98) 


रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रखने वाला 
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सिद्दीक़ीन व शोहदा का सवाब पाता है ' 

हमारे सरकार महबूबे परवरदिगार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ४ 
आलिही वसल्‍लम 


| लतलल्लाहु अलैका व आलिका वसल्लम अगर मैं इस वात की गवाही दूँ कि अल्लाह तआला 
|| के सिवा कोई मअबूद नहीं और हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
| अल्लाह तआला के रसूल हैं (सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम) और पांचों नमाज़ें ४ 
|| पढूँ और ज़कात अदा करूँ और रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखूँ और उस की रातों में कयाम करूँ 
| (यानी नमाज़े तरावीह पढ़ूँगा) तो मैं किन लोगों में से हूँगा तो आक़ा करीम सल्‍्लल्जाहु ।! 
!। अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फरमाया तुम सिद्दीक़ीन और शोहदा में से हो जाओगे | (बजार, 8; 


। ः खुज़ैमा, इच्ने हब्वान, अत्तरगीब वत्तरहीब, जि. 2, स, 405 , 06, कन्ज़ुल उम्माल, जि. 8, स. 29) 


रमज़ान शरीफ़ में बरकत ही बरकत है । 

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे हुजर [( 

| सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आएि: 3 वसलल्‍्लम ने माहे शअबान के आख़री दिन ४ 
|| वअज़ फरमाया। ऐ लोगो ! तुम्हारे पास अज़मत व बरकत वाला महीना आया, वह महीना 
जिस में एक रात (ऐसी है) जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है (यानी शबे क़द्र) उस महीने के & 
॥ रोज़े अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ किये और उस की रात में क़याम (यानी नमाए तरावीह) ४ 
| (सुत्नत) है जो उसम॑ नेकी का काम कर ता ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अद; किया [£ 
। और इस गाह में जिस ने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में सत्तर फर्ज़ अद्धा फिये! 
|| यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है और यह महीना मवासात (यानी ग्रमख़्वारी | 
! का भजाई) का है ओर इस महीने में मामिन का रिज़्क़ बठा दिया जाता है जो इस माह में ॥& 
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ना 45५ या रची तक झ््ड हर का का 


किजन्नत में दाख़िल हो जाए। न्‍! 
*। यह वह महीना है कि उस का अव्वल रहमत और उस का औसत (दरमियान) मग्रफ़िरत | 
| और आख़िर जहन्नम से आज़ादी का है! जो अपने गुलान (यानी नौकर मुलाज़िम) पर इस 
| महीने में तख़फ़ीफ़ करे (यानी काम कम ले) तो अल्लाह तआला उस शख़्स को वश देगा 


# मील + अल न ॥ आम म + मम » मिशन । अशम , हा 
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| आज़ाद कर दी जाती है (यानी दोज़ख़ से आज़ाद कर दिया जाता है) और रोज़ा इफ़्तार 
।। कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। बगैर उस के कि उस [£ 
(| के अज़ में कुछ कम हो। 


हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम ने अर्ज़ की, या 


| रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍्लम हम में से हर शख़्स इतनी 
ताक़त नहीं रखता कि वह रोज़ा इफ़्तार कराए तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व (४ 
आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला यह सवाब हर उस शख़्स को देगा जो एक घूंट ॥ 
दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ़्तार कराए और जिस ने रोज़ेदार को पेट भर | 


खिलाया उस को +0०लाह तआला मेरे हौज़ से पिलाए कि कभी वह प्यासा न होगा। यहाँ तक 


और जहज्नम से आज़ाद फ़रमा देगा। 
(शअबिल इंमान लिल बेहकी, जि. 3, स. 305, राहीह इच्ने ख़ुजैमा, जि. 3, रा. 94) 


माहे रमज़ान की हर साअत इबादत है 


रमजान शरीफ़ वह बरकत वाला महीना है कि उस का दिन हो या रात हर वक़्त इबादत 


| होती है रोज़ा इबादत, इफ़्तार इबादत, तरावीह इबादत, फिर तरावीह पढ़ कर सोना भी 
| इबादत, क्यों कि सहरी के इन्तिज़ार में सोया और सेहरी खाना इबादत, गोया रमज़ान शरीफ़ | 
, का दिन हो या रात उस की हर साअत इबादत ही इबादत है । (तफरसीरे नईगी) ' 


रमज़ान में मरने वाले का हिसाब न होगा 
रमज़ान म॑ नफ़्ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब सत्तर फ़र्ज़ के बराबर 


। होता है और जो शख़्स रमज़ान शरीफ़ में मर जाए तो उस से कब्र में सवाल व जवाब न होगा। 


(तफ़रीर नईभी) 
रमज़ान शरीफ़ के खाने, पीने का हिसाब न होगा | (रूहुल बथान शरीफ़) 


रमज़ान के लिये पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है 
हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हमा से रिवायत है कि सरकारे दो आलम रसले 


है| >>5>जम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया, जन्नत इब्तिदाए 
5| ले से आइन्दा साल तक रमज़ान शरीफ के लिये सजाई जाती है। जब रमज़ान शरीफ़ का 
+| ला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे हवा हरे एन पर चलती है और वह कहती 
(| 5 ऐ रब तआला ! तू अपने बन्दों में से हमारे लिये उन को शोहर बना जिन से हमारी आँखें 


की हों और उन की आँखें हमसे ठन्डी हों। (शअविन ईमान, लिल बैहकी, जि, 3, स. 32, 343) 
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8: की अनवारूल बयान |$:#:5+::#::%-जै कै; है:औ जऔैद:औ:औ::$: जद: 


| रमज़ान शरीफ़ में आसमानों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं 
है हजरत अबू हुरेरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि हमारे सरकार [! 
)। अहमदे मुख्तार सल्‍ल ललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान 
॥| आता है तो असामान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं एक रिवारात में आता है कि जन्नत कै 
(| द रवाज़े खोल दिये जाते हैं, एक रिवायत में है कि रहमत के द रवाज़े खोल दिये जाते हैं और 
|| जहभेम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन ज़न्जीरों में बाँध दिये जाते हैं ै 
(युजारी, जि. ।, स. 262, मुस्लिग, जि. , सं. 346) 


रमज़ान में शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं क्‍ 
(| हमारे आक़ा व दाता, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसाल्लम | 
| फ़रमाते है ज़ब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्न क़ैद कर दिये (£ 
जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते [४ 
| ह और उन में से कोई दरवाज़े बन्द नहीं किया जाता और मुनादी पुकारता है ऐ ख़ैर ! (यानी | 
भलाई) के चाहने वाले ! मुतवजह हो जा और ऐ शर के तलबगार ! बाज़ रह और कुछ लोग ६ 
(| जहन्ञम से आज़ाद किये जाते हैं और यह हर रात (रमजान) में होता है। 
; (इमाम अदगद, तिगिज़ी, जि. 2, रा 755, इब्ने माजह, जि. 4, स, १॥9) 

रमज़ान शरीफ़ में हमारे हुज़र की ख़ास अता होती है. ॥ 
हज़रत अव्दुल्लाह विन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि जब रमज़ान 5 
ल्‍ शरीफ़ का महीना आता तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम [६ 
| तमाम कैदियों को आजाद फ़रमा देते और हरसाइल मांगने वाले को अता फ़रमाते | 
| (शअधिल ईमान लिल बैहफी, जि. 3, स. 34) | 
ऐ इमान वालो ! रमज़ान शरीफ़ में हमारे नबी क़ासिमे नेअमत व दौलत मुस्तफा जाने 
॥ रहमत सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम तमाम कैदियों को आजाद फ़रगा । 
॥ देते थे तो हम भी आज न जाने कितने ग़म व अलम और मुसीबत व बीमारी के कैदी बने हुए हैं। । 
|| दुश्मानों के नरगे में फंसे हुए हैं । आओ अपने मुख्तार नबी, मुस्तफ़ा करीम राल्लल्लाहु | 
द आला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की वारगाहे करम में इस माहे मुबारक रमज़ान शरीफ में ्‌ 
अर्ज करें कि आक़ा कल के कैदियों को आप ने आज़ाद किया था हप भी ज़माने के सित्तम के ४4 
कैदी बन चुके हैं एक निगाहे करम डाल दीजिये और कैदे मम से आजाद फ़रमा दीजिये ! ; 
ध करम होगा और आज़ादी नसीब होंगी और दूसरी बात यह है कि सहाबए किराम है 
|| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हुज़ूर सललल्लाह तआला अलेडि य आतिह्ठी ; 
|| वसल्‍लम से मांगते थे और हमार हुजूर सल्‍लज्लाहु तआला अलैहि व आजिशी वसल्लग ६ 
| मांगने वाले को अता फ़रमाते थे। पता चला और मालूम हुआ कि सरकार मल्‍लल्जाइ 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम से मागना सहावए किराम अलैहिमुरिज़वान की सु है ; 
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20 ५0% था है ० 30:22:2 हक 2५0 20/<0:20:. 
(| और नबी से मांगने को शिर्क व बिदअत कहना बे ईमान 
/| इसी लिये हम ईमान वाले आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु 
0| गुलाम अपने प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाइ 

| मांगते थे और मांगते रहेंगे। (इन्‍्शाअल्लाह ) और अल्लाह तआला 
!॥ नबी देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। ख़ूब फ़रमाय। आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे 
(| इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : 

कौन देता है देने को मुंह चाहिये 

देने वाला है सच्चा हमारा नबी 











रे रज़ा, अच्छे रज़ा, ः 







दुरूद शरीफ़ . 





रमज़ान और कुरआन शफ़ाअत करेंगे 

|. क़ियामत में रमजान और कुरआन रोज़ेदार की शफ़ाअत करेंगे । रमज़ान अल्लाह तआला की 

| बारगाह में कहेगा या अल्लाह तआला मैं ने उसे दिन में खाने, पीने से रोके र खा था और कुरआन 
में उसे रात में तिलावते कुरआन यानी तरावीह के ज़रीए सोने से 

करेगा और रोज़ेदार को 
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का आख़री दिन आता है तो पहली रमज़ान से अब तक 
| बराबरउस ४ से अब तक जितने बख़्शे गए हैं उस की मिक़दार ; 
के बराबर उस आख़री एक दिन में बख़्शे जाते हैं | (तंबीहुल ग़ाफ़िलीन) ४००७७ ! 





वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी 
पा हक बा; 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के के 
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रमज़ानुल मुबारक 
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रोज़े के फ़ज़ाइल व मसाइल 
और सहर व इफ़्तार की बरकतें 
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(| तर्जमा: ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फर्ज थे कि कहीं (/ 
| तुम्हे परहेजगारी मिले। (पारा 2, रुक्‌ 7, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) मकर कस मी [ 
?|  दुरूद शरीफ: ; 
रमज़ान बर्शश् के लिये आया है : हजरत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाह तआला 
अन्हु फ़रमात है अगर अल्लाह तआला को उम्मते मुहम्मदी सल्‍लल्लाहु तअ ला अलैहि व । 
| आ लिही वसल्‍लम को अजावे दुनिया मकसूद होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरए कुल | | 
५ जण्लाहु अहद शरीफ़न अआत्ता फरमाता | (नुज़हतुल गजालिस) | । | 
8. एक है जा छोडने का नुक़सान : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत | 
(| करते हैं कि हमारे प्यारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सललललाहु तआला अलैहि व आलिही 
* उसललम ने फ़रमाया जिस शख्स ने रमज़ान के एक दिन का रेज़ा बगैर रुख़सत व बगैर मर्ज | 

?| ? इफ़्तार किया यानी छोड दिया तो ज़माने भर का रोज़ा उस रोज़े का बदला नहीं हो सकते | 
! अगरचेह बाद न॑ रख भी ले | (दखारी शक, इब्ने माजए, स. 20, अबू दाऊद्, जि, 4, स. 326 । । 
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जन्नत में रोजे दार का दरवाज़ा : हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला | 


| 


(| अलडि द आलिहदी वसल्लम फ़रमाते हैं ज़न्नत में आठ दरवाज़े हैं | उन में एक दरवाजे का नाम |: 
#| 'स्यान है।उस दरवाजे से (जन्नत में ) वही दाख़िल होंगे जो रोजे रखते थे। । 
.. (वुणारी, जि. ।, रा. 46।, य गुरिलग, जि. ।, स. 34) *' 
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रोज़ा ढाल और मज़बूत क़िलआ है : हमारे हुजूर सरापा नूर, मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु ॥ 
तआला अलैहि व आलिही वसंल्लम ने फ़रमाया रोज़े सिपर यानी ढाल है और दोज़ख़ से ४ 
बचने का मज़बूत क्िलआ है | (इमाम अहमद, जि, 3, से, 367, बैहक्ी ) /' 
|| रोजह बदन की ज़कात है : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे ॥॥ 
|| आक़ा, रहमते आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया हर शय के लिये 
(| ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा निस्फ़ सब्र है | (इन्ने माजह, स. 425) / 
है रोज़ा के बराबर कोई अमल नहीं : हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से | 
५| रिवायत है अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सललल्लाहु अलेहि व आलिही वसल्‍लम मुझे कोई | 
| अमल बताइये ? तो आक़ा करीम सल्‍्लल्लाह अलैहि व आलिट्दी वसल्लम ने फ़रमाया रोज़े 
(| को लाज़िम कर लो कि उस के बराबर कोठी अमल नहीं, मैं ने अर्ज़ किया कि मुझे कोई अमल | 
बताइये तो इरशाद फ़रमाया रोज़े को लाज़िम कर लो कि उस के बरावर कोई अमल नहीं । | 
ः फिर मैं ने (तीसरी बार) अर्ज़ की कि गुझे कोई अमल बताइये तो (तीसरी मरतवा भी) हुक्म |; 
/| हुआ किरोज़े को लाज़िम कर लो | (नसाई शरीफ, ञि. , स. 240, अत्तरगीब वत्तरहीब, जि. 2, रा. 52) । 
रोज़ा दार और जहन्नम के बीच सौ बरस का फ़ासला | 
" हज़रत उमर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रोज़ादार और | 
दोज़ख़ के दरमियान सो बरस की दूरी होगी और हज़रत मआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ॥ 
| तआला अन्हु रावी हैं कि जो शख़्स गैर रमज़ान में अल्लाह तआला की राह में रोज़ा रखा तो ॥ 
| तेज़ घोड़े की रफ़्तार से सो बरस के फ़ासले पर दोज़ख़ से दूर होगा और हज़रत अबू हुर्रह |: 
+| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रोज़ा दार और जहन्नम के दरमयान अल्लाह ॥£ 
| तआला इतनी बड़ी ख़न्दक कर देगा जितना आसमान वज़मीन के दरमयान फ़ासला है।.. |; 

॒ (मुस्लिम, जि. ।, स. 364, ति््ज़ी, जि. , स. 292, इच्मे माजह, तबरानी औरत, जि. 2, स. 268) ४ 
|| ऐईमान वालो ! रोज़ादार से अल्लाह तआला बड़ी महब्बत फ़रमाता है और रोज़ेदार पर [£ 
| कोई अज़ाब हो अल्लाह तआला को हर गिज़ गवारा नहीं, इसी लिये तो जहन्नम को अपने ॥£ 
|| रोज़ेदार बन्दे से इतना दूर रखता है जितना फ़ासला आसमान और ज़मीन के बीच है मगर ॥६ 
|| रोज़ेदार का मोमिन सुन्नी मुसलमान होना ज़रूरी है वर्ना यहूदी, ईसाई, शीआ, और वहाबी, # 
|| देवबन्दी भी रोज़ा रखते हैं और उन लोगों का ठिकाना जहन्नम हैं 0 
; खूब फ़रमाया आशिक्रे मुस्तफ़ा, इमाम अहमद रज़ा, सरकार आला हजरत फ़ाज़िले ॥ 
| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : ः 
* तुझ से और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर ही 
हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह को 


( 






















(बताता 2 < 


दुरूद शरीफ़ : क्‍ ! 
[| रोज़ेदारके मुंह की बू: हमारे आक़ा, रसूले आज़म सल्‍लल्लाहुतआला अलैहिव आलिही ः. 
*। वसल्‍लम फ़रमाते हैं उस ज़ात की कसम जिस के कब्ज़ए कुदरत मे मेरी जान है : ; 
० क्कल्ज्क्ककक्ककस्ककमककम कक कक. 55. ]#हककआभकमकमस्कनकककस्क्कक्त 
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अजरार 02-2॥62७5४0४५५२-४ 22080 528; 
रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह तआला के नजदीक मुश्क को खुश्वू से ज़्यादा पसन्दीदा है। 
मन ख़शियाँ नसीब ह (घुख़ारी शरीफ, जि. ।, स. 255, मुरिलम, जि. 3, स 36५ ) 
| शा दार को दो ख़ूशियाँ नसीब होती हैं: ७६८ ४ ,)५&॥| एक ख़ुशी रोज़ेदार को इफ़्तार | 
है| के वत््त मिलती है ओर दूसरी ख़ुशी उस वक़्त मिलेगी जब रब तआला का दीदार करेगा। || 
#। (युरयारी शरीफ, जि. , स. 255, मुस्लिम, जि. । रा. 262) 
इफ़्तार के वक़्त की दुआ रद नहीं होती : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वबिन अल आस !' 

रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सललल्लाह | 
तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया। रोज़ेदार की दुआ इफ़्तार के वक़्त रद नहीं | 
की जाती और हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक्राए करीम |; 
है| नबी रऊफ़ो रहीम सलल्‍्जल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम फ़रमाते हैं तीन शख्स !' 
(| की दुआ रद नहीं की जाती एक रोज़ेदार जिस वक्त इफ़्तार करता है और दूसरा आदिल | 
है| बादशाह और (तीसरा) मज़लूम की दुआ। उस को अल्लाह तआला अब्र (यानी आसमान) | 
(| से ऊपर बजन्द करता है और उस के लिये आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और ;॒ 
(| अल्लाह तआला फ़रमाता है मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम ! ज़रूर तेरी मदद / 
करूंगा अगर चेह थोड़े ज़माने के वाद | (एप्राम अहमद, तिर्भिज़ी , बैहकी, इब्ने माजह, रस, 425) ; 
| ऐमानवालो ! इफ़्तार का वक्त बड़ा मक़बूल व गरूऊद है उस वक्त अल्लाह तअला की 
५| बारगाह करम से ख़ुसूसी इनआम व इकराम की बारिश होती है और रोज़ा दार की हर दुआ |: 
| इफ्तार के वक़्त अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाता है मगर एक हम हैं ज़ो उस गक़बूल वक्त में |; 
(| फल फ़ूट और दूसरे इफ़्तारी की चीज़ों को इधर से उधर रखने और सजाने में लगे रहते हैं और 
5 ऐसी मक़तवूल साअत को ज़ाए कर बैठते हैं। आओ हम अहद करें कि इफ़्तार से कम से कम 
?| दस मिनट पहले दुआ मांगना शुरू कर देंगे और कोई बात नहीं कोई काम नहीं सिर्फ़ दुआ 
ह#। मागेंगे सिर्फ दुआ मांगेंगे, अल्लाह तआला हमें इफ़्तार के वक़्त तीफीके दुआ अता फरमाए। 

॥  इफ्तार कराने वाला बर्श दिया जाता है : हमारे प्यारे नवी मुस्तफ़ा करीम सल्‍्लल्लाहूं 
*। जिस शख्स ने रमज़ान में किसी रोज़ा दार को इफ्तार करीया उस के तमार्म ।नाहें बख्श 





शक 







! 
; दिये जाते हैं ! (गिश्कात, स ॥7<) !। 
ल्लाह आला _ शशि तर आलिही वराल्ल विश व फरम 5 

और आका करीम राललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसालल्‍लम ने यह भी फरमाया [६ 

४ | जो शख्स रोजेदार को पेट भर खिलाए अल्लाह तआला उस शख्स का मेरे हौज़ से कियामत #£ 

; | दिन पानी घिलाएगा, कि कभी वह प्यासा न होगा तक कि (रोजा इफ़्तार करने वाला) [५ 

; ५५ 


| जन्नत म॑ दाखिल हा जाएगा । (विश्कात शरीफ, रा. 474) 


् 235० अं न् हि 





ध् 
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| रोज़े दार को पानी पिलाने वाला गुनाहों से पाक हो जाता हैं. | 
है हमारे सरकार, उम्मत के ग़मख़्वार मुहम्मद गुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [£ 
(| आलिही वसललम फ़रमाते हैं जिस शख्स ने रोज़ेदार को पानी पिलाया तो वह शख्स गुनाहों | 
(| से ऐसा पाक व साफ़ हो जाता है जैरो आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। सहावए | 
(| किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजगईन ने अर्ज़ की या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि [4 
!| वआलिही वसल्‍लम यह हुक्म घर पर है, या सफ़र में , या उसा जगह जहा पा नीनमिलता हो ? 
( तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया कि यह हुक्म |; ; 
॥ आम है अगरचेह फ़रात (नदी) के कनारे पर भी पानी पिला दे | (गुकाशिफतुल कुलूब) ४। 
| रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब : हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ियल्लाहु तआला | 
! अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी शाहे मदीना सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही (६ 
| वसल्लम ने फ़रमाया जोशख़्स रोजेदार का रोज़ा इफ़्तार कराए या गाजी का सामान नुहय्या | ! 
(| करा दे तो उसे (यानी रोज़ा इफ़्तार कराने वाले को) भी इतना ही सवाव मिलेगा (यानी |: 
0 जितना रोज़ेदार को सवाब्र मिलेगा ) (नसाएं , इब्ने माजह, रा. 725, शअविल ईमान, ज़. 3, स. 48 ] ४ 
रोज़ा इफ़्तार कराने वाले से 
हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम मुसाफ़हा करते है. ॥ 
| हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुरावी हैं कि सरकारें दो आलम , नबिये [# 
| मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : जिस शख्स ने ६ 
5| हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ़्तार कराया, फ़रिश्ते माहे रमज़ान में उस के लिये बख़्शिश | 
0 की दुआ करते हैं और फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम शब कदर में उस के | 
*| लिये इस्तिगफ़ार करते हैं, एक और रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम |; 
उस शख्स 33 मुसाफ़हा करते े | ( तवरानी कबीर, जि.6,264, कन्ज़ुल उम्माल, जि.8, सं. 245 ] : 
ऐईमान वालो ! रोज़ा इफ़्तार कराना कितना महबूब अमल है कि रोज़ेदार के बराबर सवाब 
(| भी पाता है और गाज़िये इस्लाम के जैसा सवाब दिया जाता है और फ़रिश्ते रोज़े इफ़्तार 
[| कराने वाले के हक़ में बख़्शिश की दुआ करते हैं और फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रइल 
(| अलेहिस्सलाम उस ख़ुश नसीब से शबे कद्र में मुसाफ़हा करते हैं। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ 
| दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़ा इफ़्तार कराया जाए कि रोज़ेदार के बराबर सवाब 
२ हासिल हो और फरिश्तों की दुआ भी मिले और शबे क़द्र में हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम से 
| मसाफ़हा की सआदत भी नसीब हो जाए। 
*  खजर या पानी से इप्तार करना सुन्नत है; हज़रत सलमान बिन आमिर रज़िय॑ल्लाहु 
|| तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सललल्लाहु तआलीं 
(| अलेहिव आलिही वसल्लमने फ़रमाया: | ,& दिन शक 
; ४::४259॥5 ४ 9४205 0 ४४७ 0) :25:0.54 ७5% 0७) 
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अनवारुल बयान है अं 
की 8 3 22220 2032 जैट्ड खजर से इफ़्तार करे कि उस में वरकत है और शगर / 
४ जब त॒म में कोई रोज़ा इफ्तार करे तो वजूर बे वाला है| (विर्भिजी, जिं. ।,₹. 43, मिश्कात) 
3 +मिले तो पानी से (इफ्तार करे) किवह वा: कि हमारे आका, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु 
| हज़रात ! इस हवीसे पाक से मालू। आओ हफ्तार के लिये खजूर या पानी इस्तिमाल 
| तआला अलैहि व आलिही वसटत पानी से रोज़ा इफ्तार करनी सुन्नत॑ है। 
फरमाया करते थे इस लिये खजूर या वा" "विन सअद रजियल्लाहु तआला अन्हु 
"जा जल्दी इफ़्तार करनासुन्नत है: हजरत सहल बिन सा अलेहि व आलिही | 
९| से रिवायत है कि रसूले आज़म, नविये दो आता शा रहेगी जब तक इफ़्तार में जलदी 
६ वरसल्लाम ने फ़रमाया हगेशा गेरी उम्मत भलाई के साथ रहे क्‍ । 
हे | शत (7२ ४ 
५ करे ं मगर; री, णि | 253, गुरिलिम जि , ४. 350७ ) ु के गला अन्ह्‌ सा फरमाते है 
४ फ़्तार मे ताख़ीर करना मना है : हज़रत अबू हु श्रह # 2८१“ लिही वसलल्‍लम 
५ कि हमारे प्यारे रसूल, मुस्तफा जाने रहमत सललल्लाहुतआला अलीह | बे कु 
' लो : 58 5255 88005 ;%52 220५ /# ४ बट पओ ॥ वर्योकि 
! हे + [8 हडताल #- _ ा ड फिर. जन ना गे जलदी करते _ - हे 
| हमेशा दीने इस्लाम ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार मे पर कु हि हि की 
हे इफ्तार में तार: गिर करते हैं। (अब दाऊद, जि ।, से 323, निश्कात, सै. | 
. यहदो दो नसारा इफ्तार में ताखीर क रते है। (अबू दाउद, हररह हे रजियल्लाह अन्ह से 
अल्लाह तआला का प्यारा वन्‍्दा : हजरत अबू हुरे रह ज़ियल ही अं 
हे हबीब न उम्मत तवीव ८7] प्‌ । 
| शिवायत है कि अल्लाह तआला के हबीब, उम्मत के तवीब, गुस्तफा ता है मेरे वन्दों मे 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला 75 ति। 
| मुझे वह बन्‍्दा ज़्यादा पसन्द है जो इफ़्तार में जलदी करता है। (तर्मिजी,जि 7,स 50) 
वक़्त से पहले इफ़्तार करना अज़ाब का सबब है 
हमारे हुज़ूर, सरापा नूर मुस्तफ़ा करीम सल्‍लललाहु तञला अलैहि व 3 ४ | हक 
| फरमाते हैं कि एक रात में सो रहा था कि दो शख्स आए और मुझे एक पहाड़ प न ले जा कर 
| रास्ते में, मैं ने चीख़ने और चिललाने की आवाज़ें सुनी तो मे न कहा यह आवा: कैसी हैं तो |; 


| उन दो लोगों ने मुझे वताया कि यह ऐसे लोगों की आवार्जे हैं जो जहन्नमी हैं। फिर गें आगे गया | 


|| तो वहाँ पर एक क़ौम को देखा जो उलटे लटके हुए हैं और रफ़ रि श्ते उन के मुंह और जबंडो को (५ 
$| फाड रहे हैं जिस से ख़ून जारी है। मैं ने पूछा यह लोग कीन है तो वताया गया कि यह वह लाग हैं 
। जो वक्त से पहले रोज़ा इफ़्तार कर लेते थे | (ज़वाजिर, जि. 4, स. 09, इच्ने खुज़ैमा, इच्ने एव्धान) 
;। ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला अपना फ़ज़्लो करम रोज़ेदार को अता फ़रमाए। शैतान | 
| कब चाहेगा कि रोज़ेदार रोज़ा रख कर गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाए और अपने रब तआला [; 
ई को राज़ी कर ले और जन्नत का हकदार बन जाए, इस लिये रोज़ा इफ्तार करते वक़्त बहुत ४ । 
|| एहतियात की ज़रूरत है | वक्त से पहले इफ्तार करना रोज़ को ज़ाए कर देता हैं और यह [६ 

॥ 
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! अज़ाब का सबब वन सकता है और रोज़ा इफ़्तार करने में ताख़ीर करना भी मना और ना [5 
"| पसन्दीदा अमल है | इस लिये जब यक्रीने कामिल हो जाए कि सूरज डूब गया है और अब | ँ 
ह| ३फ्तार का वक़्त हो गया है तो रोज़ा इफ़्तार करना चाहिये | * 
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॥| सेहरी खाना सुन्नत है : एक सहाबी रज़ियल्लाह तअ अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं (४ 
४ हो के है : एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं (/ 
(| अपने प्यारे हुज़ूर, सरापा नर 
0 की । 
0 वसलल्‍लम की ख़िदमते 
६ 
! 
! 


केक व वीओी अकदस में हाज़िर हुआ और हमारे आक़ा करीम सल्‍लल्लाह तआला | 
अल 4 जा लहा वसललम सेहरी तनावुल फ़रमा रहे थे। आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि [: 


2] 
रा 
प 
श्र्स 
-3£ 
न 
| 
न 
दा 
के 
-2| 
; 
-ई 
| 
| 
2 
-्+ 
3, 
दी 
70 
“+# 
ने 
-+ 
024 
ठ 
्+ 
थे 
“रा 
4 
जि 
24 
शो 


| भल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने भुझ अपने साथ सेहरी खाने के लिये ; 
बुलाया और फ़रमाया कि यह बरकत वाला खाना है | (नराई, जि. , स. 235) 
|. सहरी में बरकत है : हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल 













|  सहरी से कुष्वत मिलती है : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 
/| रावी है कि अल्लाह तआला के हबीब, उम्मत के तबीब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
(॥ आलिही वसललम ने फ़रमाया, सहरी खाने में दिन के रोज़े के लिये कुव्वत मिलती है और (६ 
| (दोपहर के वक़्त थोड़ी देर आराम) यानी कैलूला करने से रात की इबादत के लिये कुव्वत 
!| हासिल होती है। (इच्ने माजह, स. 424, कन्जुल उम्माल, जि. 8, स, 240, इन्ने ख़ुज़्ैमा, वैहकी ) |] 
४ सहरी चाहे एक घूंट पानी से : हज़रत अबू रईंद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं (६ 
| कि हमारे प्यारे सरल, मुस्तफा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने 
॥| फ़रमाया सहरी कुल की कुल बरकत है उसे न छोड़ना अगर चेह्ठ एक घूंट पानी ही पी ले । ४ 
| क्‍यों कि सेहरी खाने वालों पर अल्लाह तआला और उस के फ़रिश्ते दुरूद यानी रहमत | 
(। भेजते हैं। (इमाम अहमद, कन्ज़ुल उम्माग, जि. 8, स. 240) ह 
| तीन शख्सों के खाने का हिसाब नहीं : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु [६ 
| तआला अन्ह॒मा रिववायत करते हैं कि नबिये करीम रऊफ़ो रहीम सललल्लाहु तआला [६ 
0 अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया तीन शख्स हैं जिन के खाने का हिसाब नहीं होगा [६ 
?। जबकि हलाल खाया हो (एक) रोज़ा दार और (दूसरा) सेहरी खाने वाला और (तीसरा ) वह ! 
रे मुजाहिद ) यानी सर हद पर घोड़ा बाधने वाला। (तबरानी कबीर, जि, 4, स. 285) ( 
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प्रदशशशककग्-ाग 
॥॥ हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फर्क सहरी है 


हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआल। अनहु से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल 
॥| मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 
ँ दी कार 
हमारे और अहले किताब यानी यहूदी और नसरानी के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी खाना है। [| 
है (मुस्लिम, जि. ।, स. 350, अबू दाऊद, नसाई, जि. ।, स. 235, तिर्मिजी, इब्ने ख़ुज़ैमा) 
|. ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला ने हमें अपने ख़ास फ़ज़्लो करम से नवाज़ा और रोज़ा 
| रखने की तौफ़ीक़ अता की और इफ़्तार की नेअमत से मालामाल किया और इफ़्तार के वक़्त | 
हैं| हम ने जो दुआ मांगी अल्लाह तआला ने उसे कुबूल फ़रमाई और सहरी की बरकत व रहमत |; 
१ से हम गुलामाने रसूल सललल्लाहु तआलीं अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को सर फ़राज़ | 
है| फरमाया, सहरी भी खाओ और अल्लाह तआला और उस के फ़रिश्तों के दुरूद व रहमत के | 
९| हकदार भी बन जाओ, मगर सहरी खाने में भी एहतियात ज़रूरी है सहरी ताख़ीर से खाना |; 
| सुन्नत है मगर इतनी ताख़ीर भी न हो कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए इस लिये एहतियात के । 
5| तौर पर पाँच, दस मिनट पहले सहरी कर लेना चाहिये। ; 





वर्क तमाम हुआ, और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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0.35 90.+4-4065400 605 

६ 0 ०-52 /|./ 550 0-२ 
॥| ०७:/420स्‍&&ए54 ए एक्टर्स 580: | 
है तर्जमा: ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं. ( 
हि तुम्हें परहेजगारी मिले । (घारा 2, रुफूअ्‌ 7, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 7 
है दुरूद शरीफ़: है फिकशओ है ! 
४ हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
॥ मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया सब लोग मेरे । 
#| मिम्बर के पास जमा हो जाओ, हम हाज़िर हुए । जब हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |£ 
१ आलिही वसल्लम मिम्बर के पहले ज़ीने पर चढे कहा आमीन, दूसरे ज़ीने पर चढ़े फ़रमाया |# 
; आमीन ! तीसरे ज़ीने पर क़दमे मुवारक रखा फ़रमाया आमीन | जब मिम्बर से नीचे तशरीफ़ | 
'| लाए तो हम ने अर्ज़ किया कि आज हम ने हमार आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
; चि वसल्लम से ऐसी बात सुनी है जो कभी नहीं सुनी तो हमारे आक़ा करीम सललल्लाह्‌ 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया। हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम आए और 
!| अर्ज़ की वह शख्स दूर हो जाए (यानी हलाक हो जाए) जिस ने रमज़ान शरीफ़ पाया और [#- 
| अपनी मगफिरत न कराई तो मैं ने कहा आमीन। और जव मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो हजरत ॥ 
| जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने कहा वह शख़्स दूर हो जाए (यानी हलाक हो जाए ) जिस के पास [& 
४५३७० दा और वहशख्स मुझ पर दूरूद न पढ़ तो मे ने कहा आमीन और जब मैं ने तीसरे । 
हैं।  >++ खाता हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की वह शख़्स दूर हो जाए |! 
ककककक्क्क्ककककक्फककझ हठ क्रककेफकलाफककफय अन्कम्फ्स्न्स््का जूक 
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|| (यानी हलाक हो जाए) जिस शख्स के पां, बाप, दोनों या एक को बुढापा आए और वह !! 
| शख़्स उन की ख़िदमत करके जन्नत में नजाए तो में ने कहा आमीन। 
(हकिम, अत्रगीव वत्तरएव, जि. 2, स 02) 
ऐ ईमान वालो ! वह शख्स कितना बद नसीब है जिस के हक में रसूलों के सरदार, हमारे | 
| प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम और फरिश्तों ॥ 
|| के सरदार हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम दुआए हलाकत व बरबादी फरमा रहे हैं। लिहाज़ा! | 
| समज़ान शरीफ की क़दर व मन्ज़िलत कर के हुजूर रहमते आलम सल्लललाहु तआला अलैहि | 
| व आलिही वसलल्‍्लम की नाराज़गी से बचना चाहिये और जब और जहाँ भी ज़िक्रे हवीवे ख़ुदा 4 
| सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिह्ठी वसललम होता हो तो आक़ा करीम सललल्लाइ ४ 
|| तआला अलैहि व आलिह्ठी वसललम की बारगाह वे कस पनाह में क़सरत से दुरूदो सलाम 
;| पेश करना चाहिये ताकि हलाकत व बरबादी से महफूज ९ हैं और बरकत व सलामती से ढ ५ 
| मालामाल हों और मां बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो हमें उन को ख़ूब |; 
| खिदमत कर के उन की दुआएं हासिल कर के हलाकत व वरबादी से बच कर के जन्नत का | 
हकदार हो जाना चाहिये। अल्लाह तआला तौफ़ीके महव्यत व ख़िंदमते दे । 
गाहे रमज़ान के अदव का सिला जन्नत है : एक शख़्स बड़ा बदकार और गुनाहगार था पूरे | 8 
साल भर बद अमली आर गुनाह के कामों में मशगूल रहता था लेकिन जब राजान शरीफ़ का | 
बरकत व रहमत वाला गद्दीना आता तो ख़ूब पाक व साफ़ कपड़े पहन कर पाँचों ववत पावन्दी से | ४ 
नमाज़ पठता। उस शख्स से पूछा गया कि तू सिर्फ़ रमज़ान शरीफ में नमाज़ें पढता है और पाक | ;' 
व साफ नज़र आता है। अच्छे काम करता है, ऐसा वयो करता है तो उस शख़्स ने जवाब दिया 
कि यह महीना खैरो वरकत और तोबह व गरभफिरत का है। इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह | 
तआला मुझे रमजान शरीफ़ क अदब व एह तिराम और इस माह में अच्छे अमल के सबब बख्श | 
दे | जब उस शख्स का ईरि.। | ही गया तो किसी ने ख्वाब में उस से पूछा कि अल्लाह । । 
| तआला ने तेरे साथ वया मुआमल! ०५ ? गी उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे अल्लाह तआला [६ 
| ने मुझे रमजान शरीफ़ के अदनय व ताजीम करने के सबब वर दिया | (दुर्रतुननासेद्ीन) £- 
रमज़ान शरीफ़ के अदब से ईमान मिला फिर जन्नत पं कि । 
शहर बुख़ारा में एक मजूरी रहा करता था|: ! दिन रमज़ान शरीफ़ में मजूसी अपने बेटे के |; 
साथ बाज़ार गया उस मजूसी के बेटे ने बाज़ार से कोई चीज़ खाने की ख़रीदी और खान लगा, |; 
मजसी बाप को यह देख कर कि मेरा वेटा रमजान शरीफ में सरे वाज़ार मुसलमान के सामने ॥ 
कुछ खा रहा है, बेटे को एक नमांचा मारा और डांटने लगा कि शर्म करो इस लिये कि रमज़ान |! 
का महीना है और मुसलमानों का रोज़ा है। बेटे ने जवाब दिया अब्बा ! का तो रमज़ान में | 
खाते, पीते हैं तो मजूसी वाप ने कहा वेटा ! मैं खाता हूँ मगर घर के अ न्दर, मुसलमानों के !! 
(| सामने नहीं खाता इस माहे मुवारक की वे अदवी नहीं करता हूं । जब वह मजूसी शख्स वफ़ात | 
का गया तो किसी अल्लाह वाले ने आलमे ख्वाय में देखा कि वह शख़्स बड़े मज़े से जन्नत में 
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जन्नत में कैसे आ गया, कहने लगा कि मं तो । 














[| घूम रहा है। हैरत से पूछा कि तू तो मजूसी था 5 
है| हक़ीक़त में मजूसी था लेकिन जब मौत का वक़्त आया 
| के अदब व ताज़ीम की बरकत से मुझे ईमान की दौलत 
ः की 348४-०१ टिममो शरीफ़ अज़मत व बरकत वाला महीना है। साल भर का गुनाहगार 
। अगर रमज़ान शरीफ़ में पाक व साफ़ हो कर तबिह इस्तिग़फ़ार # करके रोज़ा रख ले और | 
| अमाज़ को पाबन्दी के साथ पढ़े तो उस शख़्स का ठिकाना मे है और अगर मजूसी काफ़िर |! 
ः भगख़्स भी रमज़ान का अदब व एहतिराम करता है तो ईमान की दौलते ला ज़वाल पाता है और |; 
| मरने के बाद जन्नत उस का मक़्ाम होता हैं। (सलमान और । 
| अलहम्दु लिल्लाह करोड़ों बार अलहम्दु लिललाह हम तो मोमिन मुसलमान और महबूबे 
ख़ुदा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ८०१५ ओलिही वसल्‍्लम कगुला # हैं। अगर हम | 
| रमज़ान शरीफ का अवब व ताज़ीम करें, रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें और पूरे मोमिन और मुकम्मल | 
|| मुसलमान बन जाएं तो अल्लाह तआला हे को कितने इनाम व इकराम की दौलत व नेअमत 
| अता फ़रमाएगा और बे शक हमारे लिये भी जन्नत को ठिकाना और मकान बनाएगा। ह 
शरीअत में अक़्ल का दखल महरूमी है 
। रोज़ा एक अज़ीम इबादत है जिस के अदा करने में बिला शुवह बड़ी मेहनत करनी पड़ती ल्‍ 
| है। मसाइल की ना वाक़फ़ी या अपनी अक़ल की मुदाखलत से उस को वरबाद कर लेना बड़ी |: 
| ही महरूमी और बद नसीबी है| इस लिये रूरी है कि रोज़ा रखने वाले लोग उलमा और ! 
#| इमामों से मस्अला मालूम करते रहा करें ताकि रोज़े में कोई खराबी न होने पाए। ! 
|  चन्द इरशादात मुलाहज़ा फ़रमाइये : हज़रत अबू हुःएह ६ ज़ियल्लाहु तआला अन्हु से | 
आला अलैहि व आलिही । 


से नवाज़ा और अब जन्नत में आला | 





रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआल 
ह| वसल्‍्लम ने फ़रमाया: ४6८44 बजट 4255 ०2८ 42४9 650 ४55 353 
४| यानीजोशख़्सरोज़ा की हालतमें भूलगया और उस ने खा, पी लिया तो वह शख़्स अपना 
*| रोज़ापूरा कर ले कि अल्लाह तआला ने उस को खिलाया और पिलाया है । 

(इब्ने माजह, स. 20, मिश्कात शरीफ) 
९ ऐईमान वालो ! भूल कर खाने, पीने से रोज़ा नहीं टूटता है अगर किसी शख़्स ने अपनी 
| बीवी से जिमाअकर लिया और उस को रोज़ा बिल्कुल याद नहीं थातो रोज़ा नहीं टूटैगा। 


(बहारे शरीअत, जि. 5, 
|  निसयान: यानी भूल जाना कि किसी को बिल्कुल याद ही न रहा कि उस का रोजा है जैसे 
४| कोई सो कर उठा, प्यास लगी, पानी पी लिया या भूक लगी, खाना खा लिया, यक्रीनन ऐसा 
६; हो सकता है तो उस सूरत में मेरे आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
| वसल्‍्लम के इरशाद के मुताबिक़ रोजा नहीं टूटता, न क़ज़ा, न कफ़्फ़ारा, शाम को वक़्त पर । 

*। इफ्तार करे और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करे कि उस ने अपने करम से तुम्हें भुला कर 
कक कक कककक क कक कक कक क ता 54. फककबफ कक कक के कक क कलकलक वि 
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खिलाया और पिलाया भी और रोज़ा भी कुबूल फ़रमा लिया खाने, पीने की मिक्रदार मुक़र्रर 
नहीं चाहे कम खाया, ख़ूब पेट भर खा लिया, ख़ूब पानी पिया, चाए वगैरह पी ली एक ही हुक्म 
है। (यहारे शरीअत, हि. 5) | 

ख़ता : यानी गलती, कि रोज़ा तो याद है लेकिन गलती से रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम 
कर लिया, जैसे कुल्ली कर रहा था कि हलक़ में पानी चला गया तो उस ख़ता यानी ग़लती से 
रोज़ाटूटजाता है क़ज़ा करना पड़ेगा कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा। (हारे शरीअत, जि. 5) 

अमद : यानी क़सदन जान बूझ कर रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम करना जैसे बहुत मूक 
और प्यास लगी जान कर खा लिया और पी लिया, जान कर बीवी से सोहबत कर ली तो 
कसदन रोज़े को तोड़ देना, रोज़े की सख़्त बे हुरमती है। लिहाज़ा रोज़ा क़ज़ा भी करना होगा 
और कफ़्फ़ारा भी अदा करना होगा और तौबह भी करना होगी कि अल्लाह तआला आख़िरत 
में उस गुनाह की सज़ा को मुआफ़ फ़रमा दे एक रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा साठ रोज़े 
(| मुसलसल रखना है कि दरमियान में किसी दिन का रोज़ा न छूटने पाए। चाहे फर्ज़ रोज़ा तोड़ा 
(| हो या नफ़्ल रोज़ा दोनों का कफ़्फ़ारा एक ही है क्यों कि नफ़्ल रोज़ा शुरू कर देने के बाद फ़र्ज़ 
!| हो जाता है कि उस का पूरा करना फ़र्ज़ रोज़े की तरह फ़र्ज़ होता है। अगर कोई शख्स बुढ़ापै, 
बीमारी वगैरह की वजह से साठ रोज़े न रख सके तो साठ मिस्‍्कीनों को दोनों वक़्त खाना 
खिलाए अगर औरत पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और वह साठ रोज़े रख रही है तो हैज़ की वजह 
से जिन दिनों का नागा होगा उस में हरज नहीं। (बहारे शरीअत, हि. 5) 
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| से सोहबत कर ली तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिद्दी वसल्‍लम ने 
#| फ़रमाया क्या तू दो महीने के मुतवातिर रोज़े रख सकता है, अर्ज़ करने लगा नहीं आप 


(| खिला सकता है, कहने लगा नहीं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने 
| फ़रमाया अच्छा बैठ जाओ और हुज़्र सल्लल्लाहु तआला अलैहि व किक पर सल्लम ठेहरे 
(| रहे हम सब (सहाबा) इसी तरह (बैठे) थे कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तञआला जः व आलिही 
| वसलल्‍लम की ख़िदमत में खजरों का एक टोकरा पेश किया गया, तो हुजुर सल्लल्लाई का 
!| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया वह सवाल करने वाला पल है हक ने अ; 

!| किया, मैं हाज़िर हूँ । तो हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया 
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॥| सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया क्या तू साठ गरीबों को खाना | 
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फ्रधाशश कहा म्म्न्ब्ब्ब््ल्ल्न्. 
कक अं औ औ कं कै जिले की अनवारुल ययान | न अपन + 24 4/20202:2%2202020 8 
यह ले और सदक़ा कर दो तो उस शख्स ने अर्ज़ किया ४ कि क्या मैं यह अपने से ज़्याक् 
मोहताज पर सदक़ा करूँ ख़ुदा की क्रसम मदीना के दोनों गोशों, उस का मतलब था दोने 
हिस्सों के दरमियान (यानी पूरे मदीना शरीफ़ में) सबसे ज़्यादा मोहताज मेरे ही घरवाले हैं। | - 
04800: 406 20:20: 7 

पस हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मुस्कुराए यहाँ तक कि आए | 
के मुबारक दांत चमकने लगे, फिर फ़रमाया अपने घर वालों ही को खिला दो। (कफ़्फ़ारा 
*। अदा हो जाएगा ) (बुस्ारी, जि. , स. 59, मुस्लिम, जि. , स. 354) । 
| ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला ने हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 

आलिही वसल्लम को मोहताज नहीं ब्रल्कि मुख़्तार बनाया है किसी के लिये एक चीज़ हराम । 
फ़रमा दें और दूसरे के लिये वही चीज़ हलाल फ़रमा दें यह शान सिर्फ़ हमारे आक़्ा मुस्तफ़ा | 
करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के लिये ख़ास है। सुनो और अपने / 
इमान को ताज़ा करो कि हमारे सरकार, उम्मत के ग़मख़्वार, नबी मुख़्तार सल्लल्लाहु | 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने उस शख़्स को ख़ुद के कफ़्फ़ारे की खजूरों को खाने | 
(| की इजाज़त देदी, हालांकि मस्अला यही है कि कोई शख़्स अपनी ज़कात व कफ़्फ़ारा की [[ 
(| चीज़ों को या वाजिबसदक़ा अपने इस्तिमाल में नहीं ला सकता लेकिन उस शख़्स को ख़द के | 
|| कफ़्फ़ारे की खजूर खाने के लिये हलाल फ़रमाया और बता दिया कि अल्लाह तआला ने मुझे [१ 
| मोहताज नहीं बल्कि मुख़्तार बनाया है और जिस के लिये जो हुक्म चाहूँ सादिर फ़रमा दूँ और 
5 मेरी ही अदाओं औरमर्ज़ीका नाम शरीअत है और उस शख़्स के लिये कफ़्फ़ारा, रोज़ा तोड़ने | 
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| ८ की सज़ा को मैं ने अल्लाह तआला की अता से रहमत व नेअमत बना दिया। ; 
| खूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफ़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले । 
*| बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : ! 
४ में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
वाह क्‍या जूदों करम है शहे बतहा तेरा । 
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा 
४  दुरूद शरीफ़: ! 


आदावे रोज़ा : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे |/ 
नवी मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स (/ 
|| राजा कौ हालत में बे हूदा और बुरी बात कहने से बाज़ न आए और बुरी बातों पर अमल करना |: 
|| तर्क न करे तो अल्लाह तआला को उस शख़्स के भूके और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं |; 
ट है। दूर, * सि,, स. 255, अबू दाऊद, जि. , स, 322, तिर्मिज़ी, नराई) /। 
| भर का जागना बे कार गया : प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि [६ 
4॥ + “'लही पसललम ने फ़रमाया, बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने भूका रहने के सिवा |£ 
4 हककककककककककक क क+ के भू. 56 छक्का तक कक्ल्क्क्क्क्ड़ 4 | 
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0: बैप 0. ॥0॥| अन वारूल यान | # जी कै/#ै कै औ कै कह / ५ 
। कुछ भी हासिल नहीं किया और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं, जिन्होंने रात जागने के सिवा कुछ 

"| भी न पाया। (इब्ने माजह, स. 42) ॥ 
| तीन क़िस्म के लोगों का रोज़ा : एक क्िस्म आम लोगों के रोज़े की है जो पेट को खाने, पीने | 
2 केओइध को जिमाअ यानी बीवी से सोहबत करने से रोके रखते हैं । दूसरी क्रिस्म, ख़ास 
॥| बन्दों का रोज़ा जो उन के अलावा कान, आँख, ज़बान, हाथ, पांव और तमाम आज़ा को 
(| गुनाहों से बाज़ रखतेहैं | तीसरी क्रिस्म, ख़ास नेक बन्दों का रोज़ा जो अल्लाह तआला के 
#| सिवा तमाम चीज़ों और सब से जुदा होकर सिर्फ़ अल्लाह तआला की जानिब मुतवजह रहते 
| हैं| (बहारे शरीअत, हि. 5, स. 98) 

ऐ इमान वालो ! हदीसे मुबारका यानी हमारे आक़ा रसूले आज़म सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहिव आलिही वसलल्‍लम के फ़रमान का मतलब व मक़सूद साफ, साफ़ ज़ाहिर है कि बहुत | 
से मुसलमान रोज़ा रखते है और उनका फ़र्ज़ अदा भी हो जाता है कि बज़ाहिर वह रोज़ा [£ 
तोड़ने वाला कोई काम नहीं करते, लेकिन जो तक़वा और बलन्द दर्जा रोज़े से नसीब होना | 
४ और तरावीह अदा करने से जो फ़रहत व ख़ुशी मिलना चाहिये, इस से वह महरूम ॥£ 
रहते हैं क्यों कि वह रोज़े की हालत में भी अपनी बे हृदा आदत के मुताबिक़, झूट, मक्र, ४ 
बोहतान और ग़ीबत वगैरह बुरे कामों से बाज़ नहीं आते, वह तिजारत करते हैं तो धोका देने से 
बाज़ नहीं आते, मुलाज़मत करते हैं, तो सुस्ती से बाज़ नहीं आते, लोगों पर ज़ुल्म करने 
दूसरों का हक़ मारने रिश्वत लेने सूद से पैसा कमाने की नाजाइज़ व हराम हरकतों को नहीं 
छोड़ते | रमज़ान के एक महीना का रोज़ा तो मुसलमान को बहुत बलन्द कर सकता है। इस में £ 
शक नहीं कि रोज़ा मुसलमान की माद्दी और रूहानी बलन्दी का ज़रीआ है लेकिन अफ़सोस [£ 
कि हम उस को एक रस्म समझ कर इख़्तियार करते हैं वह तक़वा और परहेज़गारी इख़ितयार 
|| नहीं करते जिस से रोज़ा का पूरा फ़ायदा नसीब हो, याद रखिये अल्लाह तआला ने हमारी 
| फलाह व कामयाबी के लिये हमें रोज़ा जैसी इबादत अता की है। 
| रेज़ेमें दो दृश्वारियाँ थीं : रोज़े माहे शअबान सन्‌ 2 हि. में पीर के दिन फ़र्ज़ हुए, शुरू में 
[| रोज़े की इबादत कुछ ज़्यादा सख़्त थी कि दिन की तरह रात को भी मर्द व औरत का मिलना, 
| सोहबत करना हराम था इस तरह पूरे महीने रोज़े रखना पड़ता था, खाने, पीने का वक़्त भी 
| बहुत कम था कि इफ़्तार से इशा की नमाज़ तक खा पी सकते थे, इशा के बाद सोने के साथ ही 
[| रोज़ा शुरू हो जाता था | अल्लाह तआला ने फ़ज़्ल फ़रमाया और उन दोनों दुश्वारियों को 
| ख़त्म कर दिया। | 
| हदीस शरीफ़: मुरादे मुस्तफ़ा, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने ६ 
/| जानकी एक रात में अपनी बीवी से जिमाअ (सोहबत) कर लिया आप ने गुस्ल किया और [४ 
| 'ँसासे गुनाह से रोने और अपने आप को मलामत करने लगे | फिर आप नबिये करीम ; 
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8| अल्लाह तआला के दरबार में मअज़िरत पेश करता हूँ, आज उन से बड़ी गलती हुई ६ 
| अपनी बीवी के पास पहुँचा तो एक ऐसी घखुश्प महसूस हुई कि में अपने नफ़्स के फ़रेब॥| 
हैं| मुब्तला हो गया और अपनी बीवी से सोहबत कर लिया, तो हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआज्ञ | 
मम 

| 










|| अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया ऐ उमर रज़ियल्लाहु तआला जच्ड तुम्हें ऐसा + 


है| करना चाहिये था | हज़रत उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु का हाल जुन का कुछ 
&| सहाबा भी खड़े हुए और उन्हों ने भी ऐसी गलती का एतिराफ़ किया। (रूहुल वयान ) 


है 


ध चन्द सहाबा की ग़लती पूरी उम्मत के लिये 
अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम का ज़रीआ बन गई 
वही नाज़िल हुई और हमेशा के लिये रोज़े की एक सख्ती ख़त्म हो गईं। 


अल्लाहतआलाका इरशादैपार्क:ः _ , े ५/५४] 
सजा ए5 मं यअ3/0/ए: 2 % 
| तर्जमा : रोज़ों की रातों मे अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिये हलाल इंआ, वह ॥ 
(| तुम्हारी लिबास हैं और तुम उन के लिवास | (पारा 2, रुकू 7, तर्जमा कन्जुल ईमान) | 
दूसरी दुे वारी भी ख़त्म : हज़रत सरमा बिन कैद रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्डु दिन भर | 
#| मेहनत व मज़दूरी किया करते थे एकरात इफ़्तार के बाद बीवी से खाना मांगा वह खाना पकाने | 
इन्तिज़ार करते, करते सो गए, बीवी ने बंदार किया और । 

! 
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की आय आम या नी, आओ 


बामयुनंडा जनक 


€| में मसरूफ़ थीं यह थके हारे खाने का इ के 
खाना पेश किया तो फ़रमाया अब तो रोज़ा शुक् हो चुका है, यह खाना में कैसे खा सकता हू, 
| ऐसी हालत में दूसरा रोज़ा रख लिया, वे हुई तो मेहनत व मज़दूरी के लिये चले गए, 
₹| दोपहर तक तो काम करते रहे और कमजोरी बढती गई और आख़िर कार बै हीश एक गिर | 
(| पड़े, हज़रत सरमा रज़ियल्लाइ तआला अन्हु की इस हालत पर अल्लाा तआला को रहम । 
| ऋूया और उन के सदक्े में उम्मते से रोज़े की यह दूसरी सख्ती भी ख़त्म हो गई | वही । 
(| ना' की पाबन्दी ख़त्म कर दी गई है | खाने, पीने का वक़्त बढ़ीं कर सुबह / 
| हर तक कर दिया गया। (ख़ज़ाइचुल इरफ़ान) शक कक, ध 
5 लिहाज़ा ! अब दूसरी इबादतों की तरह रोज़ा मुकम्मल है चौदह सो बरस रो इसी फेक | 
रहेगा। इस में किसी किस्म की कमी ज़्यादती का किसी को हक़ |; 
रोज़ों की तौफ़ीक अता फ़रमा: | आमीन 













जज जणॉमिल 


तआला अन्हु रावी हैं. ; 


| सुम्मा आमीन। 
अल्लाह 


|. शेज़े से अल्लाह तआला मिलता है; हज़रत अबू हुरैरह रजियलल:: लहरों) 

(| कि हमारे प्यारे रसूल सललल्लाहु तआला अर. अलैहि व आलिही बसल्लम ने फ़रमाया 

हे नी (६ है! 8 2.2० | 

8| तआला फ़रमाता है। ४2: ४ 34८५ औररोज़ा की जज़ा + दर हँँ 

| |. बानी अल्लाह तआला फ़रमाता है रोज़ा मर लियेह्े औररोज़ाकी जज़ा में ख़ुद. 
(बुख़ारी, जि. ।, रो. 54, ी 


शा 


आया 


गुरिलग, जि. 4, हीं. 363) हु 


पाक अकाल कक 










तन 
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और ! कुछ मुहद्देसीने किराम ने इस हदीरो क़दरी को इस तरह भी पढ़ा है। 
#' ५४054 4; 
धानी रोज़ा मेरे लिये है और रोजे की जजा गे रद (एफशी१ ०४१) 
॥  ऐइमान वालो ! रोज़ा वह इबादत है कि रोज़ा दार बन्दा अपने सालिक ये मालिक अल्लाह | 
तआला को पा लेता है गोया नमाज़, हज, ज़कात, सादक़ा, व ख़ैरात यौरह तमाम नेक 
|| आमाल से जन्नत मिलती है मगर रोज़ा वह एयादत है जिस से जन्नत का ख़ालिक व मे लिक 
अल्लाह तआला मिल जाता है। 
|| नूरानी वाक़्िआ : हज़रत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मरतवा एक | 
९| बाज़ार लगाई और उस में दुनिया के हर किस्म के साज़ो शामान रख दिये गए जिस में हीरे, 
5 जवाहरात सोना, चांदी अच्छी सवारियों सब मौजूद थीं और अरकान दौलत को हुक म हुआ ॥ 
| कि जिस की मर्ज़ी में जो आए उसे वह ले ले। जिस चीज पर जो शख्रा हाथ रख देगा वह चीज़ ै 
ै उस की हो जाएगी। जिस को जैसा पसन्द आया उस ने उसी चीज पर हाथ रख दिया। किसी | 
को घोड़ा पसन्द था उस ने घोड़ा लिया, किसी को हीरे जवाहरात पसन्द थे उस ने वह लिये, | 





























किसी को सोना चाँदी पसन्द था उस ने सोना चाँदी पर हाथ रखा । 
। मगर हज़रत अयाज़ रहमतुललाहि अलैह जो बादशाह के ख़ास वज़ीर थ, उन्होंने हीरे 
|| जवाहरात भी देखे, ऊंट, घोड़े भी देखे | सोना चाँदी पर भी नज़र किया मगर आगे बढ़ते गए |; 
*॥ सब से दामन बचाया और बादशाह के क़रीब हुँच कर वादशाह की पुश्त पर अपना हाथ रख | 
दिया | बादशाह ने पूछा अयाज़ (रहमतुल्लाहि तआला अलैह) क्या बात है तुम ने वाज़ार की |; 
| किसी चीज़ को पसन्द नहीं किया। हज़रत अयाज़ रहमतुल्लाहि आला अलैह ने अर्ज़ की, ८ 
| जिस शख़्स को जो चाहिये था उसने उस पर हाथ रख दिया और मुझ बादशाह चाहिये था इस [' 
लिये मैं ने बादशाह पर हाथ रख दिया है ताकि मुझे बादशाह सलामत मिल जाएं और जब ** 
| बादशाह सलामत मेरे हो जाएंगे तो हीरे, जवाहरात, ऊंट, घोड़े, सोना, चाँदी हत्ता कि ; 

; की सारी दौलत मेरी हो जाएगी । इस लिये मैं ने बाजार के मालिक पर अपना हाथ रख दिया है। 


|  ऐगुलामाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसललम अच्छी तरह जान 
*| लो कि रोज़ा वह नेक अमल है जिस के ज़रीए रोज़ा दार मोमिन बन्दा को ख़ुद अल्लाह 
| तआला मिल जाता है | 






हुज़्‌र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम 
मिले तो सब कुछ मिला / 
हटीस शरीफ़ : सहाबिये रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वशसलल्लम हजरत |: 
(| रबीआ बिन कअब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमारे प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह 
| सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की एक मरतबा इजू कया तो सरकार | 
॥| सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने खुश हो कर फ़रमाया। ; 
छछ्कछछज्ह्क्ल्क्कककक कक व्‌. 59. फकिककक के कककक कक कककक ताक 
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च्य्शररेश््८5 >> जय 
52:55 ऐरबीआ! मांग किया चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर क्या शान हे 
है हमारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की । फ ररमाते 
हैं जो चाहो मांगो मैं अल्लाह तआला की अता से तुम को अता करूँगा । इस लिये कि अल्लाह 
तआला ने मुझे सारी नेअमत व दौलत के ख़ज़ानों का मालिक बनाया है। 
ख़ालिक़े कुल ने आप को मालिके कुल बना दिया 
दोनों जहाँ हैं आपके क़ब्ज़ा व इख़्तियार में 

और हज़रत रबीआ सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फ़रमाने इख़्तियार सुन कर 
यह नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम में आप | 
सेक्‍यामांगू आपक पासतो कुछ है ही नहीं | आप तो मोहताज हैं मआज़ल्लाहि तआला मुझे ॥ 
मांगना होगा तो अल्लाह तआला से मांग लूँगा। । 
!| यही वह मक़ाम है जहाँ मोमिन और मुनाफ़िक़ और मुनाफ़िक़ में फ़र्क हो जाता है। 
*। मुनाफ़िक़, बे ईमान यही कहते और लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
आलिही वसललम के पास तो कुछ है ही नहीं वह तो मोहताज व मजबूर हैं। उन से मांगना [| 
बिदअत व शिर्क है जैसा कि वहाबियों के पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी ने अपनी गुमराह | 
कुन किताब तक़वीयतुल ईमान, स. 89, में लिखा कि जिस का नाम मुहम्मद या अली है वह [ 
किसी चीज़ का मालिक व मुख़्तार नहीं। म आज़ल्लाहि तआला | ... . | 

एक सहादिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का अक़ीदा और उन के | 
मानने वाले ! ईमान वाले हम सुन्नी मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि अल्लाह तआला ने [ 
$| अपने प्यारे हबीब, उम्मत के तबीब सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को तमाम /? 
(| नेअमत व दौलत का मालिक बनाया है जभी तो हज़रत रवीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
भरकारसल्लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम के इरशाद के बाद अर्ज़ करते हैं॥ 
472॥8256॥922 | यानी ऐ आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम 
| मुझे जन्नत में आप की रफ़ाक़त चाहिये यानी मैं उसी जन्नत में रहँ जिस जन्नत में आप 
५ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम रहेंगे। 
| हमारे हुज़ूर नूरुन अला नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने अपने 
!| सहावी हज़रत रबीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सवाल पर यह नहीं फ़रमाया कि यह, । 
*| जन्नत जो मेरे लिये अल्लाह तआला ने बनाई है वह तमाम जन्नतों से आला है। उसे मैं कैसे दे | 

0। 









का ध्प छः ॥ ७ का हम 





जा 


आय 0 पे, ८ 7444: कप, ५ ्य 


की आय + काश 2 > 


का 
अड 
का 
ह्ः 


हे 


(| सकता हूँ उस जन्नत के देने का मुझे इख़्तियार हासिल नहीं है | बल्कि हमारे आक्रा अहमदे | 
है| मुख़्तारमालिके जन्नत सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : ) 
है ८४)9५४£ई४ यानीऐ रवीआ! (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) तुम ने जो मांगा है वह ! 
.. | जनततो तुम को मैं ने दिया उस के अलावा जो चाहो मुझ से मांग लो ? गोया हज़रत रबीआ 
..._#| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़कर रहे थे। 


चक ज कक जे. का. आगे न्प्ज्म कह. / > ञ 
न + 5 बल, हा बज अप १ रा आन कार ०5 मै हक “8 हे ट्रः ल्‍ 
रॉ म०- आज] + ५ अधिक हर ० जल" + क चट तु - बह छ - के ० बन न ध का क ह डा 
॥ हा ब्र जे शक कक कर जय] के न () ५, डा #] दा हा कक ल्‍ २ न नी कि कगछ ५४ कह 8! की ण हे नी प्र ७» म जाट जय हम कु जज, जा, ० का मे है सा ॥ पः 


ही शी जी वी दी री अआमजाओ माय हिआ जि मत गम कि गिल] 
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तुझ से तुझी को मांग लूँ तो सब कुछ मिल जाए 
सो सवालों से यही एक सवाल अच्छा है 
॥| हज़रत रबीआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, बस सिर्फ़ यही चाहिये (यानी ऐ 
॥| मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम जन्नतुल फ़िरदौस में ,| 
॥| आप के साथ रहना नसीब हो जाए और उस से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है जिस को मैं मांगूँ। 
तुझ से तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात 
मुझ सा कोई गदा नहीं तुझ सा कोई सखी नहीं 
और जब हज़रत रबीआ रज़ियल्लाहु आला अन्हु मालिके जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम से जन्नत मांग कर और फिर अपने प्यारे आक़ा, मुस्तफ़ा 
!| करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम से जन्नत मिलने की बशारत सुन कर 
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(| मज़ीद किसी हाजत से इनकार करके गोया यह ऐलान कर रहे थे। ! 
में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब । 
यानी महबूबो मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा ; 

आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने इरशाद " :.धि 


55-09: 2७.8) ७:2४ और 
0 यानी ऐ रबीआ !ज़न्नत तो तुम को मिल गई उस के शुक्रिया में तुम ख़ूब सज्दा किया करो 2 
!| कसरत से नमाज़े नफ़्ल पढ़ा करो ? (मिश्कात शरीफ, मुस्लिम, स. १93/, अबू दाऊद, स. 87/|) 

!| ऐकईमानवालो ! यह महीना तो घरघर रहमत बांटता और बरकतें तक़सीम करता आया 
| है अब कोई रमज़ान की अज़मत ही का एहसास न करे तो उस महीना का क्या क़ुसूर है 
| जिस तरह इन्सान को जिस्म का मेल साफ़ करने के लिये गुस्ल करना पड़ता है, अपने 
कपड़ों को साफ़ करने के लिये उन्हें धोना पड़ता है इसी तरह उस माहे मुबारक को 
| बरकतों को हासिल करने के लिये रोज़ा रखना, तरावीह पढ़ना, तक़वा इख़्तियार करना 
|| ज़रूरी है। जो इतनी तकलीफ़ भी बरदाश्त न कर सके उसे रमज़ान की रहमतों से उम्मीद 
| रखने का कया हक़ पहुँचता है। 

(| ऐगौसवख़्वाजा वरज़ा के गुलामो ! एक तरफ़ तो रमज़ान की बरकतों का भरा बादल हम 
| पर साया किये हुए है। दूसरी तरफ़ हमारे दिन रात तकलीफ़ों और मुसीबतों से भरे नज़र आ 
#| रहे हैं | मुद्रतों से कान तरस गए कि दुनिया के किसी गोशे से तो अमन व सुकून की ख़बर 
/| सुनाई दे। लेकिन मायूसी ही मायूसी है कौन सी क़ौम है जिस को पुर सुकून ज़िन्दगी मय॑स्सर 
4| है, कौन सा मुल्क है जहां इन्सानों की इज़्ज़त व आबरू महफ़ूज़ है। आख़िरकार कहाँ जाएं 
(| और क्‍या करें कि पुर सुकून ज़िन्दगी मयस्सर आए, तो मैं दावत देता हूँ दुनिया के इन्सानों 
(| को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को, कि माद्दी सहारों को छोड़ कर इस्लाम का सहारा ले 
॥॥ ली, यह तुम्हें इसी तरह पर सुकून ज़िन्दगी मुहय्या कर देगा जिस तरह चोदह सौ बरस पहले 


| पबाह हाल इन्सानों को नवाज़ चुका है। 
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पस अल्लाह तआला के सच्चे बन्दे और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व ; 
| आलिही वसल्लम के सचे गुलाम बन कर देखो ? तो तुम्हें नज़र आएगा कि रमज़ान का 

| बरकतों भरा बादल हम पर साया किये हुए है। यही मौक़ा है इस्लाम का पट्टा गरदन में डाल !। 
| लेने का और प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का दामन पकड़ । 
| लेने का, गुनाहों से तौबह करने का, तरावीह इस तरह पढ़ो कि कुरआने करीम के एक एक / 
| लफ़्ज़ पर आँखों से आंसू टपकें, सेहरी ऐसे खाओ कि हर निवाले के साथ अल्लाह तआला ! 
; | की रहमत से झोलियाँ भरी महसूस हों | यक्रीन कीजिये अगर हम ने इस हाल में एक महीना 
| रमज़ान शरीफ़ 5., ._ज़ार लिया तो उस की बरकतें हमें ऐसी नसीब होंगी कि फिर कोई तड़प | 
| और कोई इज़्तिराब बाक़ी न रहेगा। 
वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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0 
| 
( 
( 
है । 
6 
भ / 
(4 हे ध्ई क बी है हम 7... ४ ४7 ४ 
ए न पा 
९ हे हर | + 2 ४! हक । 
हु 0,222 । ३ (2॥ कप ४ 
(ः प्रा पुरा बी... कु | 5 गा (६ | 
(4.2 | 5 8 2०८९4 ॥/७०५०००८ १ ; 
|| तर्जमा: और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, जब तुम बिल्कुल बे सरो समान | 
(| थे। (पारा 4, रुक 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) ; 
(| दुरूद शरीफ़: ॥) 
| तेरे कदमों पे सर हो, और तारे ज़िन्दगी टूटे ! 
है यही अन्जामे उल्फ़त है यही मरने का हासिल है ;! 
है आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा, सरकार आला हज़रत, फ़ाज़िले बरैलवी | 
#| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं: कक ॥ हे 
ः हस्ने यूसुफ पे कर्टी मिस्र में अंगुश्ते ज़नों ; 
| सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरदाने अरब ! 







| ऐझमान वालो ! रमज़ान शरीफ़ की सतरह तारीख़ और दिन, इस्लाम की तारीख़ का ॥£ 
#| अफ़ज़ल तरीन दिन और तारीख़ है। इस तारीख़ में ज़ो वाक्रिआ पेश आया उस की अहमियत 
| व इफ़ादियत का तक़ाज़ा है कि हर साल इस माहे मुबारक में इस को ज़रूर बयान किया जाए (१ 
#।| और सुना जाए यानी ग़ज़वए बद्र, जो रोज़े की फ़रज़ियत के बाद उसी साल रमज़ान शरीफ़ 
#| की सतरह तारीख़ सन्‌ 2 हि. जुमा के दिन पेश आया।. |, 
#|  वद्र एक कुंवा का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तक़रीबन अस्सी मील के फ़ासले पर & 
(| वाक़ेअ है। यह कुंवा बहुत मशहूर था | इस लिये उस के आस पास की आबादी, देहात को भी [4 
$| वद्र कहा जाता है यह देहात (यानी गांव) अब भी मौजूद है और वह मैदान भी है जहाँ ग॒ज़वए | 
है| पर हुआ था। खुश अक़ीदा मुसलमान मक्का शरीफ़ से मदीना तैय्यिबा जाते हुए या मदीना [£ 
तैय्यिवा से मक्का मुकर्रमा आते हुए बद्र में भी हाज़िर होते हैं कि यह बाइसे सवाब है और इस (6 
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] हे क कल ता - जी नल्नीम 9 आंच 
आना शा 
क हैं एक - 


# उम्मत पर उन शोहदाए 


फ़ीक़ तो आप हज़रात भी मदीना मुनव्वरा 
॥| और मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी के साथ बद्र में बी हाज़री मुनव्वरा | 


आज उानन्‍ततारुूल यंयान |६::४४:८$७+::कट है: औ:ज८औःऔऔैट02 7304 


हि तन 

हि 

या न 
॥ हर 
| 
हि 


माजस हाँ ज़री दें। | 
| अल्लाह तआला को मदद : ऐ ईमान वालो ! ख़ुतबा के बाद मैंने जो आयते करीमा 
ः 


आला ने मुसलमानों की मदद का जिक्र 
चाहता है कि किसी भी मैदान में फ़तह व 
(| ताक़त व कुव्वत नहीं है। देखिये मैदाने बढ् में. मुसलमान अल्लाह तआला के दीन की 
(| हिफ़ाज़त के लिये दुश्मन के मुक़ाबिल खड़े थे तो बड़े कमज़ोर थे, हर ज़ाहिरी एतिबार से 
!| कमज़ोर थ। तादाद में सिर्फ़ तीन सो तेरह थे और दुश्मन की तादाद नो सो पचास थी। 


| मसुलमानों के पास सवारी के लिये सिर्फ़ सत्तर ऊंट और दो घोड़े, छः ज़िरह, आठ तलवारें 


(| थीं जब कि दुश्मन के पास सो घोड़े, सात सो ऊंट बकसरत ज़िरह और दूसरे हथियार मौजूद 
॥| थे और खाने का माकूल इन्तिज़ाम था। 


लेकिन अल्लाह तआला ने ग़ज़वए बद्र में कमज़ोर मुसलमानों प्र करम फ़रमाया और उन 


॥ की मदद की ताकि क़ियामत तक मुसलमानों को मालूम हो जाए कि कामयाबी व कामरानी 
५ अल्लाह तआला वी मदद से नसीब होती है। 
अल्लाह तआलां की मदद किस तरह हुई 
| कुरआने करीमबयान फ़रमाता है: ७३:८6 5783 909 67 226 52763 55205 235 


'तर्जमा : और जब लड़ते वक़्त तुम्हें काफ़िर थोड़े कर के दिखाए और तुम्हें उन की निगाहों 
5 में थोड़ा किया | (पारा 0, रुक्‌ १, तर्जमा कन्जुल ईपान) 
पहली मदद : इस तरह हुई कि मुसलमानों को काफ़िरों की तादद मैदाने जंग में कम नज़र 
(| आने लगी। ताकि मुसलमान दुश्मन की कसरत देख कर घबराएं नहीं और कुरआने मुक़द्दस 
| फ़रमाता है। + (० ४5४2852.54:52 
४|  तर्जमा : उन्हें आँखों देखा अपने से दूना समझे (पारा 3, रुकू 40, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
| दूसरी मदद : इस तरह हुई कि जंग के दौरान काफ़िरों को मुसलमानों की तादाद दोगुनी 
॥ नज़र आती थी जिस की वजह से काफ़िरों पर मुसलमानों का डर और ख़ौफ़ तारी हो गया था 
(| और काफ़िरों की हिम्मत पस्त हो गई। 
। औरफिर कुरआने मजीद इरशाद फ़रमाता है ःे के । 
! 0329; 205: 6 ४8 53:2४: 2:455:25:5 3) 
ल्‍ तर्जमा : जब तुम अपने रब से फ़रियाद करते थे। तो उस ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें 
| मदद देने वाला हूँ हज़ारों फ़रिश्तों की क़तार से | (पारा 9, रुकू 45, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
|| तीसरी मदद : अल्लाह तआला ने मैदाने बद्र में मुसलमानों की तीसरी मदद इस तरह की 
है| कि एक हज़ार फ़रिश्तों का लश्कर मुसलमानों की मदद के लिये भेजा गया। 
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अल्लाह तआला की मदद है | मुसलमानों की अपनी ज़ाहिरी और माद्दी ॥ 
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ै + 55 ६0 २8 5 005 हर #:चः हे ह रे हु न्याय 
| जगे बद्र में सहाबए किराम की जाँ निस 
४ ले: * जर्रर सेलाब की तरह बढ़ता चला आ कै दे 


कुफ्फ़ार वमुश्रेकीन का एक हज़ारला व आलिद्दी वसल्‍लम ने उस नाजुक वक़्त में 
(| हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआलों अलैहि व अ को जमा करके जिहादे 
(| सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमइईन की जमा क सरो हादे फ़ी 
५| सबीलिल्लाह का ऐलान फ़रमाया तो सिर्फ़ तीन सो तेरा नहित्थे और बे सरो सामान | 
(| मुजाहिदीने इस्लाम ने जिस जज़्बए शहादत और ख़ुलूम व वश? के साथ उस हक फवबातित 
3 की जंग में अल्लाह तआला और अपने प्यारे रसूल सललल्लाहु तआला अर्लेहिं व आलिही 
५| वसलल्‍लम की ख़ुश्नोदी की ख़ातिर लडे हैं । यकीनन आफ़ताब व माहताब ने रूए ज़मीन पर | 
(| ऐसी जां बाज़ी व सर फ़रोशी का मन्ज़र न देखा होगा। जिस बे सरो सामानी के आलम में 
| ग़ज़वए बद्र की तय्यारी हुई | तो हमारे हुजूर, सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
(| आलिही वसललम ने सहाबए किराम रिज़वानुल्‍लाहि तआला अलैहिम अजमईन से जंग के | 
*| सिलसिले में मशवरा किया तो सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया। | 
या रसूलललाह! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम जिस तरह आप हुक्म दें | 
हम तय्यार हैं। हम अपनी जानें अल्लाह तआला की राह में क़ुरबान कर दें गे। हम क़ौमे मूसा | 
| अलैहिस्सलाम की तरह नहीं हैं कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम 
४| और तुम्हारा रब लड़े हम तो यहाँ बैठे हैं । सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
(| वसललम ने जब अपने गुलामों का यह जज़्बा देखा तो ख़ुश होकर उन के हक़ में दुआ फ़रमाई। |: 
[| मैदाने बद्र में जब हक़ व बातिल का मअरका शुरू हुआ तो मुसलमानों ने अपने प्यारे नबी | 
"| सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के हुक्म पर जॉ निसारी, बहादुरी के वह ॥# 
४। जौहर दखाए जो मैदाने बद्र की ज़मीन कभी भी भूल न पाएगी। । 
फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक 
यह वादी नअरए तौहीद से आबाद है अब तक 
| मुंह व अन्जुम पे इस मिट्टी के ज़र्रे मुस्कुराते हैं 
ज़बाने हाल से माजी के अफ़साने सुनाते हैं 
(| अन्सार व मुहाजिरीन ! तमाम सहाबा किराम ने इस्लाम पर फ़िदा होने और अल्लाह |: 
&| तआला और उस के प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम के लिये |. 
जान की कुरबानी का वादा किया गोया गुलामाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसलल्‍्लम कह रहे थे। 
४ नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समन्दर में 
जहाँ को गर्क़ कर दें नअरए अल्लाहु अकबर में 
हमारा मरना, जीना आप के अहकाम पर होगा 
किसी मैदान में हो ख़ातिमा इस्लाम पर होगा 


जा है. 
ग. ब््ह कप] 
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दुरूद शरीफ़ : 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
व व आलिही वसललम मैदाने बद्र में 
| जंग की रात सब सोते रहे लेकिन कायनात के आक़ा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला | 
| अलैहि व ऑलही वसलल्‍लम अल्लाह तआला से इस्लाम के उन सिपाहियों के लिये फ़तह व |॥ 
(| कामरानी ०४९८४ दुआ करते रहे, सुबह हुई तो मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त किया | जंग की [£ 
7 मुकम्मल हुई तो महबूवे ख़ुदा, मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व |; 
आलिही वसलल्‍्लम ने अपने रब तआला की वारगाह में दुआ के लिये हाथ फेलाए और अर्ज़ |# 
की। ऐ अल्लाह तआला अब तेरी उस मदद का वक्‍त आ गया है जिस का तूने मुझ से वादा । 
फरमाया है| "८०४४ ८ २८॥4००)३. ७०:5८) ०60 ; 
यानी ऐ अल्लाह तआला अगर मुसलमानों की इस छोटी सी जमाअत को तूने हलाक हो | 
जाने दिया तो फिर तेरी भी इबादत न की जाएगी (यानी फिर कोई तेरी इबादत करने वाला न |; 
| रहेगा ) (बुखारी, मुस्लिम शरीफ, जि. 2, स. 93, मिश्कातुल गसाबीह, स. 534) / 
हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की दुआ कुबूल हुईं | 
| और आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने रबतआला के हुक्म से सहाबा 
| किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को ख़ुश् ख़बरी सुनाते हुए फ़रमाया | 
| घबराओ नहीं आगे बढ़ो | अल्लाह तआला के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपना काम पूरा किया ४९०४४ ८ 
तलवार लगने से पहले सर कटते नज़र आ रहे थे कुछ काफ़िरों के मुंह और नाक पर को के ः 
| निशान नज़र आ रहे थे और यही फरिश्ताकों ख़ुदा का हुक्म था ! ः 
गौर कीजिये ! कैसी ज़बरदस्त मदद है। अल्लाह तआला की तरफ़ से, कि दुश्मन पर मार | 
| पड़ रही है और मारने वाला नज़र नहीं आता, डुसी तरह वह कुव्वत व कुदरत वाला अपने |; 
|| मोमिन बन्दों की मदद करता है। ; 
* 20४९8 55,05%0$ तर्जमा : और अल्लाह अपनी मदद से ज़ोर देता है (४ 
; जिसे चाहता हे | (पारा 4, रुकू ०, तर्जगा कन्जुल ईमान) | | 
हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलमा की आवाज़ : जंगे बद्र में एक आवाज़ आ रही थी : |! 
4485 5.3. 55५5 ,०५5]| (मुस्लिग जि. 2, स. 93, मिश्कातुल मसाबीह, स. 53| ) ४ 
||. हैज़म आगे बढो : हज़ूम आगे बढ़ो। सहाबा कहते हैं हम हैरान थ कि यह आवाज़ कहाँ से ४ 
 आरही है। नविये दो आलम सल्‍लल्लाहु तआंला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया कि (६ 
| हैज़म हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। वह अपने घोड़े को कह रहे हैं कि | 
| आगे बढो | सहावए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन फ़रमाते हैं कि हम |£ 
| कितने मरतबा किसी काफ़िर को क़त्ल करना चाहते तो वह पहले ही क़त्ल हो जाता। हम | 
|| समझ जाते कियह अल्लाह तआला की मदद है| । 


॥ >0:2%4 ८-7 
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3 उन्‍्लाम: हक़ वबातिल की इस्लाम की तारीख में पहली जंग है जिस में मुसलम ना 
बे सरो सामान और लश्कर के मुजाहिदीन की कुल तादाद तीन सो तेरह थी | मगर अल्लाह । 
तआला ने इस क़ल्लील जमाअत को तीन गुना ज़्यादा काफ़िरों के लश्कर पर शानदार फ़तह 
अता फ़रमाई। कम महक मर ॥ 

अल्लाह तआला का ऐलान: *%ए५-५४:४ 4७.7६ 4 $4 82.3 ४ 7 

तर्जमा : बारहा कम जमाअत ग़ालिब आई है ज़्यादा गिरोह पर अल्लाहके हुक्म से | 

[पारा 2, रुकू 47, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) [६ 

#| अबू जहल का अन्जाम : हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
५| फरमाते है कि मैं मैदाने बद्र में खड़ा था कि अन्सार के दो छोटे कम उम्र लड़के मेरे पास दौड़ते # 
| 5एआए और मुझ से पूछने लगे चचा जान ! अबू जहल कौन है ? और वह कहाँ है ? यह दोनों ॥ 
(| बच्चे मआज़ बिन अम्र और मऊज़ बिन इफ़रा थे। हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ॥# 
| तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम दोनों अबू जहलका पता क्यों 
#| पूछते हो ? तो उन दोनों बच्चों ने जवाब दिया कि मैं ने सुना है कि अबू जहल लईन, बद बख़्त 
| हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम को 
(| गालियाँ देता है। गोया वह बच्चे कह रहे थे | 
है: क़सम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को 

सुना है गालियाँ देता है वह महबूबे बारी को हि 
| हमारे आक़ा प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को अबू जहल [8 
४| लईन, गालियाँ देता है इस लिये हम ने फैसला कर लिया है और क़सम खा ली है कि उस को | 
£| क़त्ल करके ही दम लेंगे, या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व (६ 
| आलिही वसलल्‍लम के नाम पर अपनी जानें क़ुरबान देंगे ! 
# एजरत अब्दुररहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं ने उन बच्चों से 8 

| कहा कि अबू जहल कोई मामूली आदमी नहीं है वह काफ़िरों के लश्कर का सरदार है उस को 

| कत्ल करना आसान नहीं है उस के इर्द गिर्द फ़ौज का दस्ता हिफ़ाज़त कर रहा है। 
| इस लिये : हिफ़ाज़त कर रहा है गिर्द उस के फ़ौज का दस्ता 
बच्चे वोले : चचा जान! यह दस्ताःकब तलक रोकेगा इज़राईल का रस्ता ४ 
| _ आप फ़रमाते हैं कि मैंने अबू जहल की तरफ़ इशारा कर के कह; कि बच्चों ! वह है अबू जहल [४ 
४| जो लश्कर के बीच घोड़े पर सवार है | हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फ़रमाते हैं मैं ने उंगली |! 
£| का इशारा किया, मेरी निगाह वहाँ हँची तो मैं ने देखा कि वह दोनों बच्चे अबू जहल के घोड़े के | 
(। पसा मोजूद थे। बच्चे छोटे थे इस लिये उन का हाथ अबू जहल तक पहुँचना मुश्किल था इस | 
(| लिये बच्चों ने सब से पहले अपनी तलवारों का वार घोड़े की टांग पर किया और घोड़ा ४ 
£| पिल्‍्लाता हुआ ज़मीन पर गिरा और अबू जहल घोड़े से ज़मीन पर आया, दोनों बच्चों ने बड़ी ( 
[| जी से अपनी नन्‍ही मुन्ही तलवारों से अबू जहल के सर पर हमला कर दिया जिस से अबू ॥& 


खा | | रन | कं बल रे >, पं. रह किक] जप | तब हु ्. मच्य, चर कम क फल 
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(० ७:+05:05007%अ6:0 56 0050 %000:$7%#:$| अनंवारुल बयान कर जे को घर कर के हे के का या का का यह कट शीट 
(| जहल ख़ाक व ख़ून में तड़पने लगा और हज़रत मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु लड़ते ॥ 
| 8% शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन | (पारा ,2 रुकू 3) !। 
॒ कि. ७०४ ५३४४७४ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अबू जहल का लड़का इकरमा ने वार 
! जिस से जंग करने में मआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक हाथ कट कर लटकने लगा 
(| जिस से जग करने में दुश्वारी हो रही थी तो हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
| तलवार दूसरी हाथ में ले ली और जंग करते रहे । अल्लाह, अल्लाह क्या जज़्बा था, लटकता 
#| 8) । जएकावटबनरहा था, पांव के नीचे खा और तोड़ कर फेंक दिया। उस नन्हे मुजाहिद 
की उस अदा को हमारे सरकार अहमदे मुख़्तार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम देख रहे थे। जब हज़रत मआज़ अपना कटा हुआ बाज़्‌ ले कर बारगाहे रिसालत में. 
हाज़िर हुए तो सरकार सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ३ ॥।लिही वसल्लम ने अपना लुआबे 
दहन उस पर लगा दिया तो कटा हुआ बाज़ू कन्धे के साथ फिर जुड़ गया | (सीरतुर॑यूल, स. 355) 

थोड़ी देर बाद हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि 
वइन्ना इलैहि राजिजन अल्लाह तआला अपने प्यारे महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |; 
आलिही वसल्‍्लम के उन दो नन्हें आशिकों और मुजाहिदों यानी हज़रत मआज़ और हज़रत 
मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमेशा हमेश करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए ओर 
उन के वसीले से पूरी उम्मत पर और ख़ास कर इस पूरे मजमे पर रहमतों , गुफ़रान की बारिश / 
फ़रमाएं | (सीरतुर्रसूल, स. 355, बहाला, बुखारी, वमुश्लिम) 

बद्र में अबू जहल इस जगह पर मरा मिलेगा 

हमारे प्यारे नबी अल्लाह तआला के महबूब, दानाए ख़िफ़ाया व गुयूब सललल्लाह 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मैदाने बद्र में जंग से पहले उस जगह का मु आएना करने 
5 केलिये चन्द सहाबा के साथ तशरीफ़ लेगए कि जंग की तय्यारी मुकम्मल कर ली जाए। बद्र के 
मैदान में हमारे सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने जंग से पहले एक 
|| लकीर खींची और फ़रमाया कल जब जग होगी तो मेरी उम्मत का फ़िर२ओन अबू जहल इस 
!| जगह मरा मिलेगा और उमय्या इब्ने ख़लफ़ इस जगह मरा पड़ा होगा इसी तरह बहुत से 
| काफ़िरों के सरदारों के बार में फरमाया कि फ़लां उस जगह पर फ़लां उस जगह पर मरा पड़ा 
|| होगा एक दिन पहले ही उन के मोत की ख़बर दी | ४ 
80550 0096 #&6%340:(66॥£".96£ #ए3...| 8 
9 ः (मुस्लिम शरीफ़, जि. 2, से. 40, मिश्कातुल मसाबीह, स. 534) 
!| हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया मुझे उस ज़ात की क़सम जिस ने 
४] हमारे रसूल सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम को हक़ के साथ भेजा वह (कुफ़्फ़ार) 
(| हुंदूद से ज़रा आगे पीछे न थे जहाँ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने उन 
९) के बारे में निशानदही फ़रमाई थी। (सीरतुरंसूल व हवाला मुस्लिम, नसाई, इमाम अहमद) 
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जंग से पहले कामयाबी व कामरानी | की बशारत नहींदीन यह बता । 


(| लश्कर के सिपह सालार ने 
(| सका कि फ़लां दुश्मन इस जगह पर क़त्ल 
है| वह शान सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे रसूल, क्राइद आलम, सरदारे दो आलम 
(| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की हैं कि जंग बाद में यानी कल होगी और 
| फतह व ज़फ़र, कामयाबी व कामरानी का मुज़दा पहले सुना दी और कौन सा दुश्मन किस 
)| जगह मरा पड़ा होगा जंग से पहले बता दिया । बाज़ बुजुर्गों की किताबों में इस तरह की भी | 
!| रिवायत मिलती है जब अबू जहल को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
|| 4 आलिही वसल्‍्लम मैदाने बद्र में तशरीफ़ लाए और मैदान का जाइज़ा लिया और एक लकीर | 
| खींची और कहा कि कल जब जंग होगी तो अबू जहल मारा जाएवा और उस की लाश उस | 

(| लकरी पर पड़ी होगी तो उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल घबराया और अपने साथियों से । 

| कहने लगा कि कल मेरी मौत का दिन है, अब मुझे मरने और क़त्ल होने से कोई चीज़ बचा नहीं | 
५| सकती | इस लिये कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 

| वसललम) के मुंह से जो बात मैंने सुनी है वह कभी ग़लत नहीं हुई बल्कि वह बात पूरी हो ! 
कर हती है। 

सच कहा गया: 2४2५॥4,:.5५5 ५ [+9यानी हक़ वही है जिस की सच्चाई की दुश्मन 
भी गवाही दे और जब अबू जहल ख़ाक व ख़ून में तड़प रहा था ज़िन्दगी की आखरी सांस ले ॥ 
रहा था, इर्द गिर्द उस के साथियों की जमाअत खड़ी है। उस ने मरते मरते सवाल किया कि 
देखो तो कि मेरा जिस्म उस लकीर पर तो नहीं है जो लकीर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह [[ 

(सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ) ने खींची थी जब साथियों ने गौर किया |[ 
और देखा तो यक्रीनन अबू जहल का धड़ उसी लकीर पर था तो अबू जहल कहने लगा कि । 

मेरा धड़ खींच कर या उठा कर उस लकीर से दूर कर दो ताकि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह | 
(सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम, की एक बात तो झटी हो जाए। मर रहा है | 

ख़ाक व ख़ून में तड़प रहा है मगर अदावत व नफ़रत में कोई कमी नहीं है। उस लईन देः साथी । 
| उसे उठाने की कोशिस करने लगे। इधर अल्लाह तआला का हुक्म होता है ऐ मलकुल मौत | 
| (अलैहिस्सलाम) सुनो अबू जहल बद बख़्त झूटा है और मेरा प्यारा महबूब सल्लल्लाई 
तआला अलैहि व आलिही वसललम सच्चा है। देरी न करो, रूह क़ब्ज़ कर लो | मलकुल मौत | 

(अलैहिस्सलाम ने रूह निकाली, ज़ालिम अबू जहल का जिस्म नारी ठन्डा हो गया और उसी | 

हे 
| 





ज्न्फुल 





ता 


[| लकीर पर लाश पड़ी थी जो लकीर हमारे आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
#| वसलल्‍लम ने खींची थी। अल्लाह तआला की अता से हमारे प्यारे नवी सल्‍लल्लाहु तआलोा || 










+ 


(| अलैहि व ऑओलिही वसल्‍्लम के इल्मे गैव की शान व शौॉकत का आलम यह है कि जो आ। |॥ 
| हज़रात ने मुलाहज़ा किया मगर मानने और क़ुबूल करने के लिये ईमान का होना शर्त है | खुश | 
| अक़ीदा सुन्नी मुसलमान होना ज़रूरी और लाज़गी है इसी लिये तो वहाबी, देवबन्दी, | 
९| तब्लीगी को ईमान न होने की वजह से आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
न्कक्कककककककककक कक क कक कक 60 | कककककेककककक कक कक्क ककत: 
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लत का करना अनीता. 


वा आया 5, 


्ज्रः 7सल्जम को गैय दा मान.) है २२ गानों रहेंगे | 


आशिक मुस्तफा प्यारे रज़ा, अरऐ»े रजा, हुमाम आगद रजी फाजिले ह ल्‍ 


रजियल्लाहु तआला अन्ह फरमाते है : 
और कोह गैब किया तूम से निहां हो भला 
जब न खुदा ही छुपा तुम गे करोरें दुरूद 
दरूद शरीफ : 


मेदाने बद्र में इश्क से लबरेज वाकिआ 


हमारे सरकार, उम्मत के गमख्यार, सल्लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वानदम 
। ! जंग के लिये सफ॑ सीघी फरमा रहे थे जब आप गाल्लल्लाह तआनना अनैधि ॥ आंदन ही 
 इसलल्‍लम अपने आशिक हज़रत सवाद अन्सारी रजियल्लाहु तआला अनु के करीब पटुच ट ह 
उन का पेट कुछ बडा था जो सफ से बाहर निकल रहा था तो आका करीम मलल्‍लल्लाए [ 


तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने उन के पेट पर अपनी छड़ी लगाते हुए फरमाया : 


न ड्जप ऐ रावाद ! सीधे खड़े हो जा। दस हज़रत सवाद ने मौका को गनीमत | । 


समय और अर्ज की या र्सूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलेका व आलिका वसतल्‍लम 
अप ने मेरे पेट पर जो लकड़ी मारी है म॑ आप सल्‍लललाहु तआला अलैदहि व आलिफ: 
दसल्लग से उस का बदला लंगा | सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम एसत म पड गए 
कि इस मुश्किल घड़ी में सवाद को क्या हो गया है और हमारे नबी, आदिल व रहीम आका 

तसलल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वराल्लम ने सदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 
बात सनते ही अपना कपडा उठाते हए फरमाया। ऐ सवाद (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ) ला 


' मेरा पेट हाज़िर है तुम अपना बदला ले लो, इसी छड़ी से मार लो जिरा से तुम्हे तक 


पहुँची है | हजरत सिवाद रज़ियल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातों वस्सलाम के 
करीठ हुए और आप सलल्‍लल्लाहु तआला अल॑ंहि व आलिही वसलल्‍्लम के मुबारक पे को 
चमा आर आप सल्‍लल्लाहु तआला अलंहि व आलहीं वसल्‍लम के जिस्म मुवारक रो चिएट 


' गए | सरकार सललल्लाहु तआला अलेहि 7 आलिह्ठी वसललम ने फ़रमाया, ए सउयाद 


(रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) यह क्या ह ? तुम 6 अपना बदला लना चाहत थ। ए०र्ते 
सदाट रज़ियल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलललाह सल्‍लल्लाए अजक्न ४ 
मि का बसलल्‍लम इस बवत में मैदाने जंग में हें ब या पता मीत का वक्त आ जाए आर 
शहीद हो जाऊँ पस मर टिल में तमन्ना पैदा हुई कि मेरा जिर्म आप सल्ललल्‍्जाहु त्तअ ; ! 
अलैहि व आलिही बसल्लम के मृवारक जिस्म के साथ मरा हो जाए यानी छू जाए। अल्जाइ 


तआला न मुझ यह मी का ५ सीव फरमाया । गड्ढे यकीन है कि अब मेरे जिस्म पर जहन्षम 3, १ 
रे आग हराम हो गई पस जी गये मक़सद था वह पर हो गया मे अपना बदला मुझफ़ि फरत। ह| |: 


वसल्लम के इल्मे गैब का इनकार करते है घर यम सूझ्री अपने नयी सलल्‍लल्लाहु तआला | 






,औऔऔऔफीती च 3 कै ६+ ++ कक अतायाकरत सारा | कक ++ #+ के + और ;#$-$#“+ + 








कक क कब भाप कप कप पर क कप न्‍्न्‍ कक क पर कप. 
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दि "कमा रकंधमाम। आंगक.गंममका ला सइना- जमा रन्‍्जीय्णा ये जा ऋषन्‍मा थम |. ०> 
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*।  ऐ ईमान वालो ! यह था हज़रात सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला 
५| अजमईन का ईमान और उन का इश्क़ जो आप हज़रात ने सुन लिया, यानी जो जि+., | 
5| आक़ाए कायनात सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम के मुबारक जिस्म से ६ । 
(| जाएउसको दोज़ख़ की आग नहीं जला सकती। मगर मैं आप हज़रात को बता देना चाहता रू 

(| कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के जिसमे मुबारक का 

॥| पैरहन शरीफ़ या मूए मुबारक की बरकत व रहमत के हुसूल के लिये मोमिन ख़ुश अक़ीदा सन्नी 

*ै| मुसलमान होना लाज़िम व ज़रूरी है यानी ऐसा मुसलमान हो जिस में सहाबए किराम | 
(| रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के इश्क़ की हरारत मौजूद हो | इसी लिये ( 
$| आशिक़े सादिक़ रा:ःशर आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा, फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
(0 तआला अन्हु फ़रमाते हैं। 
; ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते 
जो आग बुझा देगी वह आग लगाई है 






*॥  दुरूद शरीफ़: 
रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
। व आलिही वसलल्‍्लम बढद्र में ; 


| जो काफ़िर गिरफ़्तार हुए वह बारगाहे रहमते आलम सललल्लाहु तआला अलैहि व (| 
| आलिही वसलल्‍्लम में पेश किये गए। हुज़्र सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने । 
*| सहाबए किराम अपने गुलामों से मशवरा फरमाया | किसी की राए यह थी कि उन्हें कत्ल कर | 
| दिया जाए और कुछ लोगों ने यह कहा कि जो काफ़िर जिस का रिश्ता दार है वही उस को |! 
५] कत्ल कर और किसी ने यह मशवरा दिया कि फ़िदया ले कर उन को रिहा कर दिया जाए। 
(| रहमते आलम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को यह मशवरा ज़्यादा | 
[| पसन्द आया कि कत्ल न किया जाए बल्कि फ़िदया ले कर उन को रिहा कर दिया जाए। उन्हें | 
*| गिरफ्तार होने वालों में हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के हक़ीकी ' 
*। चचा हजरत अब्बास भी थे। ; 
|| इल्मे गैब देखा और हज़रत अब्बास ईमान ले आए. # 
हज़रत अब्बास से भी कहा गया कि अगर आप भी आज़ाद होना चाहते हैं तो चार सो [१ 
। दिरहम फिदया अदा कीजिये और आज़ाद हो जाइये | हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे पास 
!| इतना माल नहीं कि मैं इस क़दर फ़िदया अदा कर सकूँ। । 
|| हमार आका गैब दां नवी सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फिर फ़रमाया, चचा |# 
गे अव्यास फिदया दो और रिहा हो जाओ मगर हज़रत अब्बास ने फिर दूसरी मरतबा भी यही है 
|| कहा कि मेरे पास इस कदर रक्रम नहीं है जो मैं फ़िदया अदा कर सर्कू तो तीसरी मरतबा हमारे |॥ 
/ सरकार गैव दा रसूल सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फरमाया | चचा जान आप ४ 
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| मक्का जाकर फ़िदया की रक्रम भेज दीजियेगा । आप को आज़ादी का परवाना दे देता हूँ तो | 
॥ हज़रत अब्बास बोले मेरे घर मक्का में भी कोई रक़॒म नहीं है। तो हमारे हुज़र गैव की ख़बर देने [४ 
|| वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया वह माल कहाँ गया जो आते 
वक़्त आप ने अपनी बीवी (यानी मेरी चची) उम्मुल फ़ज़्ल के साथ मिल कर ज़मीन में दफ़्न 
किया था और आप ने अपनी बीवी (यानी मेरी चची ) उम्मुल फ़ज़्ल से कहा था कि मैं सलामत 
आ गया तो ठीक है वर्ना अगर जंग में क़त्ल कर दिया गया तो यह माल मेरे बच्चों फज़्ल, 
अब्दुल्लाह और कुसुम के हवाले कर देना। हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के 
गैब की बात को सुन कर हज़रत अब्बास की आँखें खुल गईं और वह कहने लगे कि आज मैं ने 
॥॥ जान ०२९ कि आप सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम अल्लाह तआला के 
(| स चे नबी हैं और जो नबी होता है वह गैब का इल्म रखता है वर्ना माल को ज़मीन में दफ़्न करने 
| का मुआमला मेरे और मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं जानता । आप मदीने में हैं और 
४| मक्का .में मेरे घर की बात बता रहे हैं जो एक राज़ थी। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह 
(| तआला के सच्चे नबी और रसूल हैं और मुसलमान हो गए । (सीरतुर्रसूल, त्. 396) 

इल्मे गैब के सबब ईमान लाए : जंगे बद्र में जब नोफ़िल को क़ैद किया गया और हुज़ूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमत में पेश किया गया तो सरकार |& 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने नोफ़िल से फ़रमाया फ़िदया दो रिहाई (४ 
हासिल करो | तो नोफ़िल ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है मैं फ़िदया किस से अदा करूँगा तो 
हमारे गैब दा नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया कि उद्दा में जो 
तुम ने नेज़े रखे है वह फ़िदया के तौर पर दे दो हम तुम्हें आज़ाद कर देते हैं । नोफ़िल गैब की 
॥| बात को सुन कर हैरत में पड़ गया और कहने लगा जद्टा में मेरे पास एक हज़ार नेज़े रखे हुए हैं . 
॥| मगर उस राज़ का इल्म मेरे सिवा कोई नहीं जानता, गोया नोफ़िल कह रहे थे कि जो मदीना में 
| रह कर जद्दा की ख़बर रखे वह झूटा नहीं हो सकता। मैं गवाही देता हँ कि आप अल्लाह 
(| तआला केस थे नबी और बरहक़ रसूल हैं और मुसलमान हो गए। (सीरतुर्रसूल, स. 396 ) 
 ऐइईमानवालो! जंगे बद्र का वाक़िआ आप हज़रात ने सुन लिया कि हज़रत अब्बास ईमन 
(| लाए तो हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम का इल्मे गैब देख कर नोफ़िल 
॥| मसलमान हुए तो हमारे पयारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम का इल्मे 
| गैब देख कर और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को ईमान वाला और मुसलमान कहते 
4 और कहलवाते हैं और दावा भी करते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह तआला के 
(| महबूब रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के इल्मे गैब का इनकार करते 
(| ह अब आप हज़रात ही बताएं क्‍या ऐसे लोग मुसलमन हो सकते हैं नहीं हर गिज़ नहीं | |: 
!| लिहाजा हमें ऐसे बद अकीदा लोगों से दूर रहना है ताकि हमारा ईमान महफ़ूज़ रहे । 
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| क्ब्रवाले काफ़िर भी सुनते हैं : हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत | 
!| है कि हमारे प्यारे रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का यह मामूल था (६ 


के. 
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। हक का जंग में फ़तह हो जाती ॥ ५७ दिन मेदाने जंग में ठहरते | मैदाने बद्र में भी फ़तह के जता ३ | 
| आलिही गे तक क़याम फ़रमा रहे तीन दिन के बाद आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलै दि 
१| आलिही वसल्‍लम अपने सहाबा के साथ मैदाने बद्र से रवाना हुए रात का वक़्त था ह. | 
५| लोड तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उस कुंएं के पास तशरीफ लाए जिस ५ 
(| कुफ़्फ़ार कुरैश की लाशें डाली गई थीं, कुंए के पास खड़े हो कर ख़िताब फ़रमाया ऐ 

(| जहल ! ऐ उमय्या बिन ख़लफ़ ! ऐ उक़बा बिन रबीआ ! ऐ शीबा बिन रबीआ ! अगर तुम लो ! 

| 

| 





९| अल्लाह तआला और उस के प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
, है| की इताअत करते तो आज ख़ुश होते और जो वादा अल्लाह तआला ने मेरे साथ किया था: न्‍ 

(| #350:&5५:<-.<5:56४ पस बेशक जो वादा मेरे रब तआला ने मेरे साथ किया मैंने | 

4 चा पाया। (सीरतुर॑सूल, व हवाला, मुस्नद इमाम अहमद, स, 364 ) 

| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह | 
[.। सललल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम ! उन्हें मरे हुए तीन दिन गुज़र गए हैं और | 
९।| आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम आज उन से बातें कर रहे हैं| मुर्दा ॥| 
₹। जिस्म कैसे गुफ़्तुगू कर सकते हैं तो प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
| वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 4558 ४४ ५2659 6<0 (८ । 
(| यानी मैंजो कह रहा हूँतुम उन से ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो | (मुस्नदइमाम अहमद, स. 3854) .[[ 
|. एऐ इमान वालो ! इस हदीसे मुबारका से साफ़ साफ़ ज़ाहिर व बाहिर हो गया कि मरने और | 
(६ क्त्ल होने के बाद काफ़िर भी सुनते हैं जभी तो हमारे आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला । 
#| अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने जंगे बद्र में क़त्ल होने वाले कुप्रफ़ारे कुरैश की लाशों से खिताब | 
$| फ़रमाया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सवाल पर फ़रमाया, ऐ || 
5 उमर ! तुम उन से ज़्यादा नहीं सुनते | इस हदीस शरीफ़ की रोशनी में मुझे बताना और | 
| समझना यह है कि जब मरे हुए काफ़िर से बात की जाए तो वह सुनते हैं तो वह मोमिन जो |; 
| अल्लाह तआला की महब्बत में मरा हो या शहीद हुआ हो, या वह अल्लाह का वली जो 
/ अल्लाह तआला की दोस्ती के साथ दुनिया से गया हो अगर उस की बह में ४ अर्ज़ व [| 
| मअरूज़ किया जाए तो यक्रीनन वह अपनी कब्र में फ़रयादी की फ़रयाद सुनते हैं और फिर ! 
*| हमारे आक़ा अल्लाह तआला के प्यारे कक ४७७ ७७००७ हु आलिही |; 
४ वसललम की शान तो बहुत बलन्द व बाला ह। | 
| जी लिये तो आशिक़े मुस्तफ़ा सरकार आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाई || 
5 तआला अन्हु फ़रमाते हैं : हे 
; फ़रयाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में 
मुमकिन नहीं कि ख़ैरे बशर को ख़बर न हो ३ वहाँ कि 
हम यहाँ से पुकारें वहाँ वह सुनें 
मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखाीं सलाम 


कि आम. रब 
थ न गम हा जल आ क व का बहु 
ता त्त  0; :। ा० प्की ० पर (2 ४ | गे 
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दूरो नज़दीक के सुनने वाले वह कान । 









४१) क्‍ लअले करामत पे लाखों सलाग / 
॥ शोहदाए बद्र : जंगे बद्र में तीन सो तेरह मुजाहिदीने इस्लाम में से सिर्फ़ चौदह सहाबए | 
किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन शहीद हुए क्‍ । 
। जंगे बद्र में कितने काफ़िर क़त्ल हुए 


आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे 
जिन का तू चाँद था अफ़सोस वह हाले न है | 
| कितने अफ़सोस की बात है जो हमारे बुरे आमाल व किरदार ने हमें यह दिन दिखाया है।न 
3 आज रात के आबिद रहे और न दिन के ग़ाज़ी हैं। न वह नमाज़ रही न वह सज्दा रहा, न वह (४ 
ह| देआएं रहीं, जो बाबे इजाबत में पहुँच कर अल्लाह तआला की रहमत को हमारी जानिब || 
[| मुतवज्ञह करतीं और न वह इस्लाम के सच्चे ग़ाज़ी रहे जिन का ज़ौक़े शहादत अल्लाह ः 


|| तआला और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम कोराज़ी कर के | 
॥| इस्लाम की जड़ों को कमज़ोर होने से बचा कर मज़बूत व मुस्तहकम करता | 
ः एक तरफ़ तेग़ ब कफ़ एक तरफ़ सर ब सुजूद / 
हैः फिर ज़रूरत है उन्हीं बे सरो सामानों की 


| हज़रात ! जिहाद की दो क्रिस्में हैं एक क्रिस्म जिहादे कुफ़्फ़ार है जो आप हशरात मु. ; 
॥| चुके, दूसरी क़िस्म जिहादे नफ़्स है | नफ़्स से जिहाद की हकीक़त्त के बारे मे अर्ज़ कर रहा हूँ 
[| आप हज़रात गौर से सुनिये और अमल करने की कोशिश की जिये। ! 
| नफ़्स से जिहाद : हमारे आक़ा रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |& 
(| वसललम फ़रमाते हैं: 4८४0७ 059 ५7 | 
यानी सच्चा और कामिल मुजाहिद वह है जो अपने नफ़्स से जिहाद करे | (मिश्कात, स. 334) ६ 
| हमारे सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने एक ग़ज़वा से वापस 
[| तशरीफ़ लाते हुए इरशाद फ़रमाया:. # 97602: ७१:४2 
| यानी अबहम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ़ लोटे। (मि श्कात, स. 334 ) 
॥ ऐईमानवालो ! आप हज़रात ने सुन लिया कि जंग के मैदान में तीर वतलवार से दुश्मन से | 
(| लड़ना | हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तञआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने जिहादे | 
[| असगर यानी छोटा जिहाद फ़रमाया और नफ़्स से जिहाद को जिहादें अकबर यानी बड़ा 
[| जिहाद फरमाया। बात दर असल यह है कि अपने नफ़्स को काबू में रखना, और हमेशा उप के 
|| ख़िलाफ़ रहना यह नफ़्स का जिहाद है जो आसान नहीं बड़ा मुश्किल काम है | इस लिये कि 
!| मैदाने जंग में तीर व तलवार से दुश्मन का मुक़ाबला करना चन्द दिनों या महीनों रहता है मगर 
35% लक कक आकम्क्म्व 4 मद बहस र 
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५. ३ कर है: औ है कै सपा न तक, धर से बाज़ार तक, हर आन और 
(| नफ़्स से जिहाद सुबह से शाम तक, रॉतें से दिन तक, घर तक जारी रहता है। 8४६ | 
हि कदम यहाँ तक कि ज़िन्दगी की आख़री सास इबावपों 
| लम्हा, हर क़दम य हवतों से को रोक कर रखना । और तमाम इबादतों 
(| वाली लज़्ज़तों और शहवतों से न लिया बे शुमार गुनाह वाली लज़्ज़तों और शहवतों श ' 
"| मशक़्क़तों पर साबित क़दम रहना | दुनिय हे ट्श्नो ऐ'आामांख 
भरी पड़ी है। शराब _मनशियात, सीनेमा व मोसीकी, रक़्स व सुरुछ्त, ले लकावे 
हिजाब नज़ारा यह गुनाहों के वह दिल कश व दिल फ़रेब सामान हैं कि आदर्मी का नफ़्सबार 
बार उन की तरफ़ लपकता है मगर नफ़्स के मुजाहिद की यह शान होती है कि नफ़्स को काबू 
में रखता उन गुनाहों की तरफ़ बढ़ने से रोके रखता है। इसी तरह वक्ते 
है। हमेशा नफ़्स को की नीन्द को 
फज का नमाज़ी अपने नर्म नर्म बिस्तर और गर्म गर्म लिहाफ़ की मीठी नीन्द को छोड़ कर 
सख्त सर्दी में वुज़ू कर के मस्जिद में सर ब सुजूद होकर नफ़्स से बत मोजद है और रोज़ा दार 
सख्त प्यास की हालत में ठन्डा, ठन्डा पानी और मीठा मीठा शरबत मौजूद होते हुए भी 
| अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से हाथ भी नहीं लगाता और नफ़्स से जिहाद करता है और 
|| कामयाबी व कामरानी से सरफ़राज़ होता है। भुसलमानों 
।ग़ज़वए बद्र से सबक : गज़वए बद्र के वाक्रेआत से जो सबक़ मिला है उसे मुसलमानों को / 
| हमेशा याद रखना चाहिये वह सबक़ यह है कि हम मुख़लिस, मुत्तकी, परहेज़गार मुसलमान । 
४| बन जाएं तो यकीनन अल्लाह तआला अपने मुख़लिस, मुत्तकी, परहेज़गार मोमिन बन्दों की | 
मदद फ़रमाता है और दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत व ताक़त पर उनको ग़ालिब कर देता है। ६ 
अल्लाहतआला फ़रमाता है; &दा 2555 2: 65650, 
तर्जमा : ऐ ईमान वालो ! अगर तुम दीने ख़ुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा | 
और तुम्हारे क़दम जमा देगा। (पारा 26, रुकू 5, तजमा कन्ज़ुल ईमान) ! 
अल्लाह तआला का यह वादा सुबहे क्रियामत तक के मोमिनों से है जब भी मोमिन 
| मुसलमान बन्दा अल्लाह तआला के दीन की मदद के लिये अल्लाह तआला की रज़ा हासिल 
है करने की गरज़ से आगे बढ़ता है तो अल्लाह तआला उस मोमिन बन्दा की मदद फ़रमाता है। [* 
£| जैसा कि मैदाने बद्र में अल्लाह तआला ने मुट्ठी भर मुसलमानों को कुफ़्फ़ार के भारी लश्कर पर ॥# 
| गालिव कर दिया और उन के क़दम ऐसे मज़बूत कर दिये कि दुनिया की कोई ताक़त उन को ४ 
४| हिला नहीं सकी | बस ज़रूरत है ग॒ज़वए बद्र की याद ताज़ा करने की उस के दिये हुए सबक पर ४ 
४| अमलकरने की, हम अपने किरदार व आमाल और हाल पर नज़र करें और गौर करें कि हम ने ! 
£| कितना खोया है और क्या पाया है। आज हम कितनी ज़िल्लतों और नाकामियों के शिकार हैं। | 
| "किन अल्लाह तआला की मदद हमें क्यों नसीब नहीं होती | सिर्फ़ वजह यह है कि हम ने [/ 
£| दुनिया है साज़ो सामान को अपना सहारा समझ लिया है और अल्लाह तआला पर भरोसा [ 
है| करना छोड़ दिया है। अल्लाह तआला रमज़ान शरीफ़ के सदके रोज़े व नमाज़ के वसीले से [( 
(| और शोहदाए बद्र की वे मिसाल क़ुरवानियों की वरकत से हमारी हालत बदल दे और , अपनी 
॥| मदद हमें और सारे आलम के 5-2 १ फैदन न की हालत बदल दे और अपनी | 
| है पुसलमान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। | 
उर्फ़ तमाम हुआ और मदह बाक़ी है | 
बस २३२. > सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये । 
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मन मम ममर्फरमिनिलिभिभिभिभिभिभि दूसरा बयान ॥ 


हि कं आ " बा ब्क 
कि बन कि कक 5 शक 
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ज़कात की फ़ज़ीलत 
व अहम्मियत 
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तर्जमा : और नमाज़ बरपा रखो और ज़कात दो और रसूल की फ़रमां बरदारी करो। इस ॥# 


उम्मीद पर कि तुम पर रहम हो | (पारा १8, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 

४ दुरूद शरीफ़: 

न्‍ दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं 

५ हम तो बस उन की निगाहों को दुआ देते हैं 

अक़्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुन 
वि .. इश्क़ वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं 

॥ एइमानवालो! जो आयते करीमा मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की है अल्लाह 
४| पेआला उस में इरशाद फ़रमाता है। 

। तजना : ऑ. ०७:४४ «7.0 :८9॥ ४०४68 ४9 ४5६ 5) , (7४६ 

| तर्जमा: और नमाज़ बरपा रखो और ज़कात दो और रसूल की फरमांबरदारी करो इस 


दा था हनन न ; हल ह हा | हि हि बाज 


वारगाह में कुबूल हो जाए तो जो माल व ज़र तुझे दिया गया है। उस की ज़कात भी | करदे | 
और हमारी प्यारे रसूल म॒स्तफ़ा जाने रहमत सलल्‍्लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही | 
तसलल्‍्लम की इताअत व फ़रमांवरदारी से तुम्हें यह इनआम मिलेगा कि अल्लाह तआला तुम |: 
पर रहम फरमाएगा और तुम अल्लाह तआला के फ़ज़्ले अज़ीम और लुत्फ़े अमीम से दुनिया |. 

! 


बढ | 
ब क् ५ सा 
ड. 
के हुए ? क्रप्जी * ऑफ 


पा ॥# की ह है न, 
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! जकात में - मा |! पद 7:4:0: 0780: 4 
|| ऐ ईमान वालो ! ज़कात देना ऐसा में रहमत व बरकत 
(| तआला ज़कात देने वाले बन्दे को | 8 और नेक अमल है जिस के ज़रीए अल्लाह [! 
!| बरकत अता फ़रमाता है। +यत की नेअमत और उस के कारोबार में खूब रहमत व 
! अल्लाह हः * (५ मै 
|... ला काइरशादेपाक: 
। "22232 6558, 8 205, ६, ८... ... 
| तर्जमा: हिदायत और ख़र 22988; :06::ड७ए99905 28८0: 





( ४ र ख़ुश वालों को वह जो हे / 
| ज़कात देते हैं और वह आख़िरत ००४५५५४३५५ (पारा 9 कक 8, तर्णण (क् किक + और | 
॥ ज॒कात अदा करने से और |. हू 6, तजमाकन्जुलईमान) 

(४ गुम खौफ से नजात 

| ?ईमानवालो! मालवा और ख़ौफ़ से नजात मिलती है 


जमा बला व मुसीबत में | 
॥| जाता है हर वक्त माल की हिफाज़त मा करके इन्सना बे पनाह बला व मुसीबत में मुब्तला हो 


| उसश्ा का रे कप को ज़कात अदा कर देता है । 
(| उस २ को हर गम और ख़ौ' सेनजात अता फ़रमा देता है। हे तो उल्लाहतआला । । 
अल्लाहतआला का इरशादे पाक : 


९) 

| 

"2. 2299९ #%ई[ /८ अं] +। ० ४ 
८०५2००८2.०५ ५६.०४) ५ )॥। 38, 5॥। 2६६ ५०५५)॥#; ४६४6) क्‍ न्‍ 
0७99 5505 225. 3५४ ४६ ॥क्‍ 
तर्जमा : बे शक वह जो हे ५2/#५3$> 89 ; 
१| जकात टी करे बे का के फ जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और नमाज़ क़ाइम की और ? 
५७७७ ७७७७ नेगउन के रबके पास है और नउन्हें कुछ अन्देशा हो नकुछ ग़म। 


यक बक :ह पका "रह क तप /2न्यन्क ४ 


(पारा 3, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
ज़कात देना बहुत बड़ा सवाब है । 
॥| 0 इमान वालो! ज़कात अदा करना वह नेक अमल है जिस से अल्लाह तआला ख़ुश हो [£ 
| कर ज़कात देने वाले बन्दा को अज़े अज़ीम यानी ख़ूबसवाब अता फ़रमाता है। 
# अल्लाहतआलाका इरशादे पाक: 


065 & 329 :<50350 502 :48006595558/ 9679 /20050॥ 905 5205... ६ 
॥ तर्जमा : और नमाज़ क़ाइम रखने वाले और ज़कात देने वाले और अल्लाह और क़ियामत ६ 
| परईमान लाने वाले ऐसों को अनक़रीब हम बड़ा सवाब देंगे | (पारा 6, रुकू 2, तर्जमा कन्‍्जुलईमान).. 
/ ज़कात देने से जन्नतुल फ़िरदौस मिलती है 
| ऐईमान वालो ! ज़कात इस लिये अदा करो ताकि माल ख़ूब बढ़ने और तिजारत फूले फले [£ 
॥ और आप का माल बला व मुसीबत से महफ़ूज हो जाए और सब से बड़ी बात यह है कि ज़कात | 
!| देने से जहाँ माल व दौलत तलफ़ व ज़ाए होने से महफ़ूज़ हो जाता है और अल्लाह तआला ६ 
॥ ज़कात देने वाले बन्दे से राज़ी होकर उस वन्दे को जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बना देता है | 


न] 





न्यक || 
कक हा ता त्डे- हनन का ष्प न न कं छा कं [“ छः 
व अं अप २ 2224 ५ 5 बट ग्न्पर प्र ब्प्दक प्यास, ० ४५ ८5 न 
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॥ है।आ 
जल ् 


जिस में ज़कात देने वाला बन्दा हमेशा हमेश रहेगा | 
अल्लाह तआला का इरशादे पाक: [.७8/६ रे 
0७:%५222५०५5:96#/2,706#%6542:7525 92055 |“ 
तर्जमा: और वह कि ज़कात देने का काम करते हैं यही लोग वारिस हैं कि फ़िरदौसी मीरार 
पाएंगे और उस में हमेशा हमेश रहेंगे। (पारा 8, रुकू 4, तर्जमा कन्जुल ईमान) 
ज़कात न देना दर्द नाक अज़ाब होगा 
ऐ ईमान वालो ! जो लोग सोना, चाँदी (और माल व दौलत) जमा करते हैं और उस की 
ज़कात अदा नहीं करते और उसे अल्लाह तआला की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक | 
अज़ाब की ख़ुशख़बरी सुना दो जिस दिन दोज़ख़ की आग में वह तपाए जाएंगे और उन से उन | 
की पेशानियाँ और करवटें और पीठें दागी जाएंगी (और उन से कहा जाएगा ) यह वह (मालव । 
दौलत) है जो तुम ने अपने नफ़्स के लिये जमा किया था तो अब (उस का मज़ा) चखो जो | 
(मालव दौलत ) जमा करते थे | (पारा 40, रुक्‌ 4) | 
गन्जे सांप का अज़ाब ! 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है हमारे प्यारे 
रसूल, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया जिस ! 
शख़्स को अल्लाह तआला माल दे और वह उस की ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन | 
वह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चत्तियाँ होंगी वह सांप | 
उस शख्स के गले में तौक़ बना कर डाल दिया जाएगा फिर उस की बाछें पकड़ेगा और कहेगा | 
मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ (यानी मैं तेरा वह माल और ख़ज़ाना हँ जिस की ज़कात नहीं ॥ 
अदा करता था ) (बुख़ारी शरीफ़, जि. ।, स. 88) 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि हमारे सरकार, [ 
उम्मत के ग़मख़्वार मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने [/ 
फ़रमाया, जिस माल की ज़कात नहीं दी गई कियामत के दिन वह माल गन्जा सांप बन 
| जाएगा। मालिक को दौड़ाएगा और वह भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियाँ उस (मालदार) 
सा के मुह में डाल देगा। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, जि. 3, स, 626 ) | 
6 ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला ने अगर आप को सोना व चाँदी माल व दौलत से नवाज़ा [६ 
#| है तो मुकम्मल ज़कात अदा करो वर्ना यही दौलत गन्जे सांपबन कर आप को डसेंगे उस वक़्त | 
#| न वापकाम आएगा और न बेटा काम आएया जिस के लिये तुम ने माल व दौलत जमा किया है, | 
५| गनन्‍जे सांप का अज़ाब कम न समझना, सांप जब एक हज़ार साल का होता है तो उस के सर [£ 
| परवाल निकलते हैं और जब दो हज़ार साल का हो जाता है तो वह बाल गिर जाते हैं और वह ।* 
£ै| सापगन्जा हो जाता है (यानी ज़हर की ज़्यादती से सब बाल गिर जाते हैं और फिर सांप गन्जा | 
४| हो जाता है ) (बहारे शरीअत हि. 5, स. 4 ) | ! 


| ्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क क्कड्क "या () [() कसा ऋ शत आ: ऋ तहत अखलमक, ; र्ट 
कि 4. है 5डऊत्तत्तद्डर प्तरऊ लि __ ध _ 
| १ & हा 7५ / ॥ का ७ ग€े /खिि ] है 5 प्रण्कफशरव ८५ _८5-. छ045, 35 कद छत (दा50वाश 
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! ज़कात न देने वाला क़त्ल का मुस्तहिक़ है । 
है| हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि हमारे प्यारे रसूल /' 
!| मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के वाद जब हज़रत अबू बक्र ।£ 
५| सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़लीफ़ा हुए उस वक़्त आराब में से कुछ लोग काफ़िर हो 
(| गए (यानी ज़कात की फ़रजियत रे इनकार कर बैठे) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाह 
तआला अन्हु ने उन पर जिहाद और किताल का हुक्म सादिर फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया | 
ख़ुदा की क़सम मैं उन से जिहाद व किताल करूँगा जो नमाज़ व ज़कात में तफ़रीक़ करे (यानी 
नमाज़ को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़रज़ियत से इनकार करे) ज़कात हक़्कुल माल है। ४ 
| ख़ुदा की क़सम बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्दल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
0] वसलल्‍लम के पास हाज़िर किया करते थे अगर मुझे देने से इनकार करेंगे तो उस पर उन से 
|! जिहाद करूँगा। ( बुखारी, जि. ।, स. 88, व मुस्लिम) ; 
४| मस्अला : ज़कात फ़र्ज़ है इस का मुनकिर काफ़िर और न देने वाला फ़ासिक़ और क़त्ल | 
#| का मुस्तहिक़ और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनाहगार व मरदूदुश्शहादा है। ५ 
5 (आलमगीरी ब हवाला बहारे शरीअत, हिस्सा 5, स. 40) 


ज़कात दूसरे माल को हलाक कर देती है 
४| हदीस शरीफ़: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से [६ 
5| रिवायत है कि हमारे आक़रा करीम सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया, 
ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर दे गी। (शअविल ईमान, 3, स, 273) | 
मस्अला : ज़कात आप पर वाजिब थी और ज़कात की रक़म आप ने मुस्तहिक़्क़े ज़कात के 
5 हवाले करने की बजाए अपने दूसरे माल में मिलाए रखा तो ज़कात का माल दूसरे माल को | 
(| हलाक व बरबाद कर देगा। (बहारे शरीअत हि. 5, स. 6) 


माल व दौलत के बरबाद होने का सबब 
४ हदीस शरीफ़: हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि हमारे हुज़ूर सरापा नूर 8 
»| सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया जो क्रौम ज़कात न देगी (६ 
॥| अल्लाह तआला उसे क़हत में मुब्तला फ़रमाएगा। (तबरानी औसत, जि. 3, स. 275) | 
| हदीस शरीफ़ : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म रज़ियल्लाहु तआला [१ 
2| अन्हु से रिवायत है कि नबिये मुख़्तार शफ़ीए रोज़े शुमार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
*| आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया ख़ुश्की और तरी में जो माल तलफ़ यानी हलाक व बरबाद ४ 
४| होता है वह ज़कात न देने से तलफ़ होता है। (तबरानी शरीफ़, अतरगीब वत्तरहीव, जि. ।, स. 308) 


(| ऐईमानवालो ! होश में आजाओ और अपने माल व दौलत को, हलाक व बरबाद होने से [8 
है ) 
9 


४ बचा लो यानी ज़कात अदा करों। आप की दौलत सोना, चाँदी हत्ता कि आप की ज़ात भी [& 
(| अल्लाहतआला की हिफ़ाज़त में हो जाएगी फिर कौन है जो अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त व |& 









ज/2/औजैपऔऔऔए पैर और और औैपपै: कट औ रह पैप जप | अन वा रुल बयान ]॥:ैै:::/०ै7/:%:/:/77/0: | 
है| ज़मानत की चीज़ को तबाह व बरबाद कर सके | लिहाज़ा मुकम्मल ज़कात अदा किया ढ़ 
५| ख़ुद महफ़ूज़ रहोगे और व दौलत भी महफूज़ रहेगा और मरने के बाद जन्नतुल फ़िरदौस है | 
| वारिसबनजाओगे। .. में 
| जकात न देने वाला सब से पहले जहन्नम में डाला जाएगा | 
"| हदीस शरीफ़: हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे । 
| रसूल सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि दोज़ख़ में सब से । 
(| पहले तीन शख्स जाएंगे उन में एक वह तवंगर (यानी मालदार शख़्स) है कि अपने माल में | 
५ अल्लाहतआला का हक़ अदा नहीं करता (यानी ज़कात नहीं अदा करता ) ॥ 
| (इब्मे ख़ुज़ेमा, जि, 4, स. 8 व इब्ने हव्बान , जि, 6, स. 254 ) (४ 
ज़कात न देने वाले की नमाज़ कुबूल नहीं होती. | 
| हदीसशरीफ़: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हम । 
| हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें और जो शख़्स ज़कात न दे उस की | 
(| नमाज़ कुबूल नहीं। (तबरानी कबीर, जि. 40, स. 03) 
| ऐ इमान वालो ! बहुत से मुसलमान हैं जो नमाज़ बड़ी पाबन्दी से पढ़ते हैं मगर माल व 
€| दौलत के लालच ने उन्हें अन्धा कर रखा है जो ज़कात अदा नहीं करते और ज़कात । 
| निकालते भी हैं तो आधा, तीहा। जब तक ज़कात मुकम्मल न निकाली जाए उस वक़्त तक || 

जकात अदा न होगी। बे शक नमाज़ की पाबन्दी बड़ी सआदत की चीज़ है मगर ज़कात भी 
आप पर फ़र्ज़ है इस लिये ज़कात का अदा करना आप पर वाजिब है अभी आप ने हदीस ! 
शरीफ़ सुनी है कि जो शख़्स ज़कात न अदा करे उस की नमाज़ कुबूल नहीं होती पस हम पर 
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| फर्ज़है कि पूरे माल का हिसाब कर के पूरी पूरी ज़कात अदा करें। | 
५ ज़कात न देने वाला हलाक हो गया 
| रजत दौरे नुबुव्वत में सअलबा बिन अबी हातिब ने ज़कात नहीं दी तो हलाक व बरबाद हो गया। | 
| "रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि सअलबा बिन |! 


४ हातिम अन्सारी ने हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की [! 
०, ख़िदमते आलिया में अर्ज़ की | या ॥ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका 
| वसल्‍लम मेरे लिये दुआ फ़रमाएं मैं मालदार हो जाऊँ हमारे हुज़र मुस्तफ़ा जाने रहमत 


की 


( माल से बेहतर है इस लिये कि थोड़े माल पर अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करना £ 
/| आसान है और ज़्यादा माल पर शुक्र अदा करना मुश्किल होता है यह हुक्म सुन कर सअलबा |# 
सके पला गया मगर माल व दौलत की महब्बत ने उसे फिर बारगाहे रिसालत में हाज़िर | 
(|... ९ मजबूर किया और सअलबा दोबारह हाज़िर हुआ और अर्ज़ की या रसूलल्लाह 
९| "लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ 
्र्‌ या ऊु-क#:$ःऋःहु कक नेक: न्य्ं्थ्न्य 5 > | न्न््म्भ्य््य्व्य्ख्च्ल्््ड्क्न्का4 आन 2: चिे 
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3 
। 
! 
! 
(| +ल्‍लल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसललम ने फ़रमाया। ऐसअलबा थोड़ा माल ज़्यादा 
। 
। 
; 
४! 
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ह असम फल ९९००१: करम से मुझे मालदार बना दे कफ अलवा कहने लगा 
॥| व दौलत से नवाज़ेगा तो मैं उस आप को सचा रसूल बना कर भेजा है अगर वह मुझे माल 
बदई कह बंका जद शक माल को अल्लाह तआला की राह में ख़र्च करूँगा और हर 
! मुस्तफा करीम सल्‍लल्लाहु पह सुन कर अल्लाह तआला के हवीब, उम्मत के तबीब 
हैं। मुर्ता: हि सः की तवआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने अपने दस्ते रहमत को 
है| दुआ के लिये उठाए और सअलबा के हक़ में दुआ फ़रमाई : च ५६४05) 48 
| ऐ अल्लाह : भअलबा को माल अता कर। हमारे हुजूरे करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
व आलिही वसललम की दुआ सअलबाक़े हक़ में कुबूल हो चुकी थी 
हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्ह्‌ हा हैं बकरियाँ 
# और अल्लाह त$ ललाहुत नहु फ़रमाते हैं कि सअलबा ने कुछ बकरियाँ 
ख़रीदीं और ललाह तआला की शान वह कीड़ों की तरह बढ़ने लगीं यहाँ तक कि मदीना 
मुनव्दरा में जगह हर होने लगी तो सजलबा अपनी बकरियों को लेकर मदीना मुनव्वरा से दूर 
" जंगल में चला कर जन वहीं बकरियों के साथ जंगल में रहने लगा। पहले पाँच वक़्त की नमाज़ | 
॥| मस्जिद में आकर जमाअत से पढ़ता था। माल बढ़ता गया तो अब सिर्फ़ ज़ोहर और असर की 
(| नमाज़ जमाअत से आकर पढ़ता और माल बढ़ा तो दुनिया ने सअलबा को चारों तरफ़ से घेर 
(| लिया तो पॉँचों वक़्त की नमाज़े जमाअत तो छूटी ही थी अब ऐसा वक़्त आ गया कि नमाज़े 
[| जुमा के लिये भी मस्जिद में हाज़िर नहीं होता | माल व ज़र की महब्बत ने सअलबा को [£ 
४| मस्जिद ओर नमाज़े बा जमाअत से दूर किया हत्ता कि जुमा भी छूट गया रसूलुल्लाह ॥£ 
"| सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने जब देखा कि सअलबा नमाज़े बा 
*| जमाअत से दूर किया हत्ता कि जुमा भी छूट गया | रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
#| आलिही वसल्‍लम ने जब देखा कि सअलवा नमाज़े बा जमाअत के लिये मस्जिद में हाजिर 
| नहीं होता और जुमा भी छोड़ दिया है तो सरकार सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसल्‍लम ने सहाबाए किरा-, अलैहिमर्रहमतों वर्रिज़वान से दरयाफ़्त फ़रमाया कि सअलबा (६ 
| बिन हातिम का क्या हाल है त र०बषए किराम अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान ने अर्ज़ किया या (६ 
(| रसूलललाह! सल्‍लल्लाहुतआला अलैका व आलिका वसल्‍लम सअलबा का माल इस क़दर |( 
(॥ बढ़ गया है कि मदीना मुनव्वरा में रहने की जगह कम पड़ गई है इस लिये वह मदीना मुनव्वरा 
*| से दर जंगल में चला गया है हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही 
| वसललम ने फ़रमाया | सअलबा तुझ पर अफ़सोस है। सअलबा तुझ पर अफ़सोस है। 
| अब एक दिन वह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [६ 
[| वसललम ने अपने नाएबीन सहाबा को मालदारों के पास ज़कात वुसूल करने के लिये रवाना [६ 
|| फ़रमाए। आप सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के क्राइम किये हुए आमेलीन कर 
॥| बैरूनी इलाक़ों के उमरा और मालदारों के पास पहुँचे और हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु ॥ 
| तआला अलैहि व आलिही वसललम का हुक्म सुनाया तो उनमालदारों और अमीरों ने अपने [€ 
॥| माल की ज़कात व सदक़ात को मदीना शरीफ़ में सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व (४ 


या व 
“अं ४ जे भी आल चुत न 
|| 


जा जज 


पु 
न हि री ज ह] 
डे छ हा 


55 प्र 4 27०४3 जा यूके 7 ता हे पक, ४ कक 


ः कि छ जि तर ह के गा 
बक् हे ही हज 
>खुभा “अटल 2 अनूलका चूक मूक “मनकन हुक हू 2 टचुनआ “टन, 
लिसव्यत मामफ व्ण्णा-ज कक ८ ना, 
गा ऑॉण मान या कक नि ाण क मा. ्बक या मं गा गा. # गे का न्क का- कक वा मी यु यह की का री ] 
गा ८2 न ष् | जा है दे जी हे का ०7५६2, ५५32९ कम |. का 
कि 


गा, पक ही का आज का. हुआ है| की] 
अर जा ० थम | हम बम. हक] * की त न 
हा ब् हि कक ब् || है] 


हर 0ककसक्ज्ज्ज्त्ज््ल्ज््ल्क्ल्क््क््ल्क 93 
9८८०3: / /( 6 /29794व4 62 पशाणव: __ 







मरक्ततऊुठठात्ठ:ःः सा ॥ 6 | हि छ] ७] &ड5097९० शशां। "ाा50वााश 


हकाकम----- _ 
 अनवारुल बयान |#£: ८5:00: 7 0:77: 40704: 6 000, 
स्न्ें बह लेकिन ज़कात करने वाले नाएबीने रे 

। लेकिन ज़कात के वुसूल 

आलिही वसल्लम के पास रवाना मं आलिदी वसल्‍लम जब सअलबा बिन हातिम के पास | 
मुस्तफ़ासल्लल्लाई आओ पाक देने से इनकार कर दिया कि यह टेक्स है । जाओ फुरसत के ॥ 
| गए तो वह यह कह कम अकाः अदा करूँगा। मुहस्सेलीने ज़कात सअलबा का यह जवाब |; 
| वक़्त मैं सोचूँगा और फिर ज़कात अदा 48 । ३ उन्होंने का कोई पैग़ाम ; 
के आए, अभी उन्होंने सअलबा का ई पैगाम आप 
| सुन कर दरबार रिसालत में वापस ” से अर्ज़ नहीं किया था कि हुज़ूर | 
(| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम कक 
#| सअलबा अफ़सोस है कि तूने ज़कात देने से इनकार 7 दिया है और जब मुहस्सेलीन व | 
#| आमेलीन का जवाब बारगाहे नुबुव्वत में पेश किया तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव | 
| आलिही वसललम ने बहुत अफ़सोस ज़ाहिर किया, उसी 0७ अल्लाह तआला ने इस | 
४ | आयतका नुज़ूल फ़रमाया और यह आयत सञजलदा के हक़ में नाज़िल हुई। 
0634७ +8 29858 40-95 कि | 
| तर्जमा: और उन में कोई वह हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर हमें अपने | 
१ फ़ज़्ल से देगा तो हम ज़रूर ख़ैरात करेंगे और हम ज़रूर भले अदमी हो जाएंगे तो जब अल्लाह ॥ 
!| ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया उस में बुख़्ल करने लगे और मुह फेर कर पलट गए। । 
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(पारा 0 ,रुकू 6, तर्जमा वन्ज़ुल ईमान) (8 
; ) और एतिराज़ की मज़म्मत (बुराई) ॥ 
(| की गई है। सअलबा को जब यह मालूम हुआ कि उस की मज़म्मत में अल्लाह तआला ने | 
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28: न्‍क 4 ०४:॥०४+॥| अनवारुल बयान ॥-॥8-३॥०४-4##++6+#++# २ 
[| आलिही वसल्लम ने तेरी ज़कात कुबूल नहीं की तो मैं तेरी ज़कात कैसे कुबूल कर सकता हूँ 
॥| फिर हज़रत उपर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सअलबा ज़कात का माल | 
॥ लेकर हाज़िर हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला & 
|| अन्हु ने यह कहकर ज़कात लेने से इनकार कर दिया कि रसलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला [£ 
!| अलैहिव आलिही वसल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तेरी 
॥| ज़कात कुदूल नहीं की तो मैं तेरी ज़कात कैसे कुबूल कर सकता हूँ। यह फ़रमा कर ज़कात लेने 

|| से इनकार कर दिया फिर सअलबा हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 

है| ज़मानए ख़िलाफ़त में मर गया। (मदारिक शरीफ़ , वरूहुल मआनी, तबरानी कबीर, जि, 8, स. 28) 


क़ारूनजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक फ़र्द था। बड़ा ग़रीब, मुफ़िलस, |? 
है| नादार और मफ़लूकुल हाल शख़्स था। उस की गरीबी और मुफ़्लिसी पर रहम खा कर हज़रत [६ 
| मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इल्म कीमिया सिखा दिया जिस से उस ने ख़ूब सोना और ।£ 
| चाँदी और मालव दौलत जमा कर लिया। अल्लाह तआला इर॒शाद फ़रमाता है : 
। ०58 34:४0 7:25 6 00५ |:50 65855; 
|| तर्जमा : और हम ने उस को इतने ख़ज़ाने दिये जिस की कुन्जियाँ एक ज़ोर आवर [६ 
 जमाअत पर भारी थीं। (पारा 20, रुकू , तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) | 
| और ईमान वालों ने जब कारून से कहा कि अल्लाह तआला की नेअमतों का शुक्र अदा [६ 
! 
» 


(| कर और अल्लाह तआला की राह में ख़र्च कर यानी ज़कात व सदक़ा निकाल दे ताकि | 
| क्रियामत के दिन तेरी नजात हो सके। 
| उट्ीक्षा:<्टि (.. 5 ; 
तर्जमा: और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। | 
(पारा 20, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) |/ 

मगर वह बद नसीब क़ारून कःन लगा। ६ है 
"५०५50 2 000 ः 

तर्जमा : बोला यह तो मुझे एक इल्म से मिला है जो मेरे पास है। 
(पारा 20, रुकू । पे , तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) [६ 

अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाने की बजाए क़ारून कहने लगा मैं इल्म वाला हूँ मैने ॥# 

| अपने इल्म और क़ाबलियत से यह दौलत हासिल की है । हज़रत अब्इल्ल के अब्बास [& 
॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हि जब क़ारून को |; 
॥ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो उस ने इनकार किया और लोगों से कहने लगा कि मूसा | 
[| अलैहिस्सलाम हमारा माल लेना चाहते हैं और क्ारून बद नसीब ने एक फ़ाहिशा औरत के ! 
॥| गरीए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की नापाक साज़िश की तो हज़रत मूसा | 
हम हलाकत जिस से अल्लाह तआला ने ६ 
अलैहिस्सलाम ने क़ारून के लिये दुआए हलाकत फ़रमाई जिस से अल्लाह ४ 


ज्बन+ नया 
ब्छः | ही यु 
7 अत कम 


अ्ल्किककम्कक ककन्कनक न ९) 5 स्ल्ख्ल्म्न्क्क कं के शल्य 5 फ 
हा हा 
7८८०3: //0८ .76/279व] 625 प॑ाव८__प्र+7+754800]6&लकब्य्ण 7 


| 

है 

्ी हा कल प्ज्ञ 
हो कक . 4, 





] 
क्र क् है 
कक रह 
है वुमय » 
॥ है] ५ 





(| क़ारून और उस के ख़ज़ानों 
|| और उसका ख़ज़ाना क्रियामततक 
हैं| ऐ ईमान वालो ! आप हज़रात ने सअलबा 
| रहने वाला था और क़ारून जो हज़रत मूला अलैहिस्सलाम 
#| बद नसीबों के हालात व वाक़ेआत आप हज़रात ने सुन लिये 
0॥ उन लोगों का अन्जाम कितना बुरा हुआ। सअलवा हलाक हो 
(| के साथ ज़मीन में घंसा दिया गया । अब जो लोग भी माल व दौलत 
है| हैं उन लोगों को भी होश में आने की ज़रूरत 
(| तुम्हारा हश्न भी सअलबा ऑर क़ारून की तरह हो जाए। तुम भी हलाक कर दिये जाओ, और " 
९ तुम्हारा माल भी तबाह व बरबाद कर दिया जाए 
$| जकात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन | ; 
सख़ावत जन्नत का दरख़्त है 
| अल्लाह तआला के प्यारे रसूल, हमारे प्यारे नबी और सख़ी दाता, मुस्तफ़ा करीम 





] 


|, 


 अ 
5| सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम इर्शाद फ़रमाते हैं : 
९ (हु 8 #5434% 87% 7<&</ । 
े में 4 कक ए न ; 

सख़ावत जन्नत में एक दरख़्त है और बख़ीली जहन्नम में एक दरख़्त है। (मिश्कात शरीफ़, स. 467) ॥ 
| ऐईमानवालो! सखी के लिये जन्नत की ख़ुशख़बरी है और बख़ील का ठिकाना जहन्नम है! | 
#| अललह तआला की राह में मस्जिद व मदरसा में ख़र्च करने वाले पर अल्लाह तआला की | 
5 एहमत होती है जिस से सख़ी हर बला व मुसीबत से महफ़ज़ रहता है। अल्लाह तआला सखी | 
बनाए और बख़ील तरह तरह की बला वमुसीबत में मुब्तला रहता है और बख़ील का मालउस |! 
|| के लिये ज़हमत ही ज़हम है। अल्लाह तआला बख़ील से महफ़ूज़ रखे। / 
नबी की दुआ सख़ी के लिये : (६58..-४ 4#,०७/ ![॥ ६६१४८ ६६0 न्‍ ५ 
हमारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम दुआ देते है । 
) 
हे 
५ 
; 









कि | 
|| ऐ अल्लाह तआला ! सख़ी को ख़ूब नफ़अ अता फ़रसा और ऐ अल्लाह ! बख़ील को बरबादी | 


अता फ़रमा | (बुख़ारी, मुस्लिम, जि, ।, स. 325, मिश्कात, स. 64) 
हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु स रिवायत है कि हमारे सरकार अहमद 
नि 


| मुख्तार सल्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया: 
! ८८2८ (/ 2.7४ »४४ (2: (दि ह५२7 हे! [८44 कं | [($ : 
22/८ 552[.0० (७१४ ४2४० (४६00९ (बुख़ारी व मुस्लिम, मिश्काते से. 64) | 


गा. यह 
'नकृम्मनम- 


| 
५ 
। 





हि] 
॥.। 
] 
| 


#। अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ इन्सन! तू ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा। । 
#| यानी जो शख़्स ख़ूब दरया दिली से ख़र्च करता है तो अल्लाह तआला उत्त बन्दे को वे 
/| हिसाबरोज़ी अता फ़रमाता है। 

>>ज्ल्ल्ज्स्ल्न्ल््ल््ल्ल्सन्छ्न्कजन्यप्भुनफूलय के 56 


रॉ || मी यव या हुआ जांच हि मी कआ पे] 
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क्यू 2222 रख भ्कुं या ऑःक- 





ऐ पर _ गन हे | व का 
/ आर क्र 


जज] अनवारुल बयान | 


| सख़ी बन्दा का क़रीबी 
| हज़रत अबू हरैरह रजियल्लाइ ही का; होता है 





4:50 55८ ज:जैए जज: 4 औ: 55 + जैक: 






| 


लक 


नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि द आलिही ४.0 ९४४५४ आक़ा जव्यादो फ़य्याज़ 


हब हक ख् है हम हे हि न 
34003, 5 205522 5 &-4/# 


। यानी कल ४४७50, 9४ 

| यानी सखी बन्दा अल्लाह तआला ; 
ला और कम्ज्स 

| तआला से दूर है। और जाहिल सखी के क़रीब है और बख़ील कनन्‍्जूस बन्दा अल्लाह 


श् 8 “न्‍दा अल्लाह तआला की बारगाह में 
है इबादत गुज़ार बख़ील बन्दे से। (तिमिजी, जि. 2, स, 7, मिश्कात, स, 64)  हयादापसन्लीदा 


रत कि +३४/.5 जीह तआला आज़माइश में डालता है 

अलैहि 7ह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु 
' कोढी हे गन्जा व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराईल में तीन आदमी थे, एक 
४७ कल न्‍जा, तीसरा अन्धा, अल्लाह तआला ने उन की आज़माइश करना चाहा तो 
है| उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा जो पहले कोढ़ी के पास गया और उस से कहा : 

। ८2 डा (2४6 6 

!| यानी फ़रिश्ते ने कहा तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसन्द है ? तो उस कोढ़ी ने कहा अच्छा 
रंग, अच्छी जिल्द, और मुझ से यह बीमारी दूर हो जाए जिस की वजह से लोग मुझ से नफ़रत 
! करते हैं । कोढ़ी की बात सुन कर उस फ़रिश्ते ने जो इन्सानी शक्ल में उसके पास मौजूद था। 


! (मिश्कात, स. 65) 


! ४4५ [4.८८ (2) 8४र्टा५ 32547 2.2 54५८८ (मिश्कात, स. 465) 
॥। पस उस फ़रिश्ते ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ फेरा तो उस की बीमारी जाती रही और उस 
४| को अच्छा रंग और अच्छी जल्द हो अता हो गई। 
| फिरफ़रिश्ते ने उस से पूछा तुझे कौन सा माल पसन्द है ?/2ठ#उस शख्स ने कहा मुझे 
॥ ऊंट पसन्द है | चनाँचे उस शख्स के पसन्द के मुताबिक़ उसे एक ऊंटनी दे दी गई और 
*| फरिश्ते नेउस के लिये बरकत की दुआ की | जिस से उस के ऊंट में खूब बरकत हुईं। 

गनजा आदमी : फिर वह फ़रिश्ता गन्‍जे आदमी के पास आया और उस से कहा, बता तुझे 
(| क्या चाहिये और तू क्या पसन्द करता है तो उस गन्जे शख़्स ने कहा मेरे सर पर ख़ूबसूरत 
| बाल हों और मेरी यह बीमारी दूर हो जाए जिस की वजह से लोग मुझ से नफ़रत करते है तो 
(| फरिश्ते ने उस के सर पर हाथ फेरा तो उस गन्जे शख़्स के सर पर ख़ूबसूरत बाल आ गए, 
(| फिर फ़रिश्ते ने उस शख़्स से पूछा कि तुझे कोनसा माल पसन्द है ? तो उस शख़्स ने गाए 


(मिश्कात, स. 65) 






फ.. 








हे ॥ है है , 2 कि लायक हद के (० पाण््मज॒ नम ० काका 2 कक का च कं बाकि. क जा के थे आह कं # या ये क कक 20 “कक के आ। ; कह ँ ह हे 
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अन्धा आदमी सका ते 
फरिश्ता तीसरे शख्स के पास आया जो अन्धा आदमी था उस से कहा तुझे कौनसी 
पसन्द है। तो उस अन्धे शख़्स ने कहा कि अल्लाह तआला मेरी आँखें लौटा दे ताकि मैं लोगों | 


को देख सकूँ। &|्री3< 69068 %/5:7402224:  (निश्कात, स 88) | 


तो फ़रिश्ते ने उस अन्धे शख़्स पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह तआला ने उस की बीनाई 
लौटा दी फिर फ़रिश्ते ने पूछा तुझे कौनसा माल ज़्यादा पसन्द हैं ? तो वह शख्स ने कहने 


(| लगा मुझे बकरी पसन्द है। लिहाज़ा उस शख़्स को एक बकरी अता की गई और फ़रिश्ते ने [ 
(| दुआ की कि अल्लाह तआला तुझे बरकत दे। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु 

(| तआला अंलैहि व आलिही वसल्लम फ़रमाते हैं फिर वही फ़रिश्ता अल्लाह तआला के हक्म ! 
(| सेउन तीनों आदमियों यानी वह कोढ़ी जिस के जिस्म पर फ़रिश्ते ने हाथ फेरा था और उसे । 
५| तन्दुरुस्त और खूबसूरत कर दिया था और एक ऊंटनी दी थी जिस से वह ख़ूब मालदार हो / 
5| गया फिर उस शख़्स के पास फ़रिश्ता आया जो पहले गन्‍्जा था और फ़रिश्ते ने अपना हाथ 

| फेर कर गन्जे की बीमारी दूर कर दी थी और उसे एक हामिला गाय दी थी जिस से वह शख्स 

(| ज़माने का ग़नी व मालदार हो गया फिर वह फ़रिश्ता उस शख़्स के पास पहुँचा जो पहले 


अन्धा था फ़रिश्ते ने अपना हाथ फेर कर उस की बीनाई वापस लौटाई थी और उस शख्स ( 
को एक बकरी अता की थी जिस से वह शख़्स बहुत बड़ा दौलत मन्द हो गया | 

वही फ़रिश्ता उस शख़्स के पास पहुँचा जो पहले कोढ़ी था और फ़रिश्ते ने सवाल किया: 

4252० ४580 |& फरिश्ते ने कहा मैं एक गरीब आदमी हूँ | सफ़र की वजह से मेरा 
सामान ज़ाए हो गया है तो अब अल्लाह तआला के फ़ज़्ल और तेरी मदद के बगैर मैं घर नहीं 
पहुँच सकता हूँ उस ख़ुदाए तआला के नाम पर तुझ से सवाल करता हूँ जिस ने तुझे अच्छी 
रगत और अच्छी जिल्द अता की है| फ़रिश्ते ने साइल व फ़क्रीर बन कर कहा कि मुझे 
अल्लाह तआला के नाम पर एक ऊट देदे ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो उस अमीर व 
दौलत मन्द ने जवाब दिया कि मुझ पर बहुत से हुकूक़ हैं जिन्हें मैं परे नहीं कर पाता हूँ तो तुझे 
कहाँ से दूँ ? फ़रिश्ते ने कहा कि शायद मैं तुझे पहचानता हूँ त्‌ वही शख्स है जो पहले कोढ़ी था 
और फ़क़ीर व मोहताज था और लोग तुझ से नफ़रत करते थे और अल्लाह तआला ने तुझे 
कोढ़ की बीमारी से नजात दी और माल व दौलत से भी नवाज़ा तो उस मालदार शख़्स ने 
गुस्से में आकर बोला कि मैं कब कोढ़ी था, मैं तो हमेशा से तन्दुरुस्त व ख़ूबसूरत हूँ और यह 
मालवदौलत तो मेरे बाप दादा से वरासत में मिली है। फ़रिश्ते ने कहा 

८7 (५)52536५8 ८7 

अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआला तुझे, जैसा तू पहले था वैसा ही कर दे। फिर वह शख्स 
पहले जैसा यानी कोढ़ी हो गया और माल वदौलत भी हलाक हो गया। 
फिर वह फ़रिश्ता उस शख़्स के पास गया जो पहले गन्‍्जा था उस से भी अल्लाह तआला 


५. कमआना- किट 2: बट ए "बी ::र् "जज 
>> >्नऑशप्भिभ्भ्थ्््स्््ज्डि्््यक पग्द म््फप्फह डर 8 श स्‍्ज्स्श्ध्य््य्ध्म्ध्न्श्श्ल्श््य्ट्कः व यू 


ह ह# हो ही हय आऑ यकीन कल आय आजा यू शीत भाप कक जान न जाल कक गाउन आजमा. फेनमी ही... किॉया०शांग ये गाए की जान की जाय ली भाई करवा भा] 






नि 0: :न्‍0#/ 6:07 है::0: 04:70 उन वारुल बयान |॥$#४:औ:: ४:27: 7: 772: 


' कर नाम पर सवाल किया, उस शख्स ने भी देने से इनकार कर दिया और कोढ़ी शख्स की ! 
॥| ॥रह कहने लगा मैं कब गन्जा था मैं तो पैदाइशी ख़ूबसूरत और तन्दुरुस्त हूँ और मेरा माल | 
| वो बाप, दादा से चला आ रहा है मैं कभी गरीब व मुफ़लिस था ही नहीं | फ़रिश्ते ने कहा (६ 

| अल्लाह तआला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था, वह शख़्स पहले की तरह गन्जा व | 

| मोहताज व कंगाल हो गया। फिर फ़रिश्ता उस शख़्स के पास पहुँचा जो पहले अन्धा था | 

|| और सवाल किया : तल 25४49. हजिसने 
यानी फ़रिश्ते ने कहा मैं तुझसे उस अल्लाह तआला के नाम पर सवाल करता हूँ जिस ने 
आँखें दीं, मुझे एक बकरी देदे तो वह शख़्स जो पहले अन्धा था कहने लगा बे शक मैं पहले |] 

9 
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/ 
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४ 







शा | हाजी, णट ँ नह का | ्‌ 
कक 


| अन्धा था अल्लाह तआला ने मुझे बीनाई अता की और आँख वाला बनाया तो ऐ साइल एक ।& 
ल्‍ बकरी की बात नहीं है तू मेरे माल में से जितना चाहे ले ले और जितना चाहे छोड़ दे । अल्लाह 
| तआला की क़सम ! आज तू जो कुछ भी मेरे अल्लाह तआला के नाम पर लेगा मैं दे दूंग उस ४ 
|| परफ़रिश्तें ने कहा । आज तुम सब का इम्तिहान व आज़माइश की गई : 5 
ं 42५22 ५७९४ 4४:55: 40 5957४ 
बेशक अल्लाहतअला तुझ से राज़ी हो और तेरे दो साथियों से नाराज़ हुआ। ! 
(दुखारी, जि. ।, स. 492, मुस्लिम, मिश्कात, स. 66 ) 8 
ऐ ईमान वालो ! बुख़ारी शरीफ़ मुस्लिम शरीफ़ की हदीस शरीफ़ जो बयान की गई उस से 
पता चला और मालूम हुआ कि अल्लाह तआला जो नेअमत व दौलत अता फ़रमाए तो उस 
का शुक्र अदा करना चाहिये और पिछली हालत को भूलना नहीं चाहिये वर्ना बहुत बड़ा 
॥ ख़सारा व नुकसान उठाना पड़ सकता है और अल्लाह तआला की दी हुई नेअमत व दौलत में 
| जो गरीबों का हक़ है यानी ज़कात व सदक़ा उस को मुंकम्मल अदा कर देना चाहिये वर्ना माल 
!| वमालदार दोनों के लिये हलाकत व बरबादी हो सकती है हर मालदार व अमीर मुसलमान को 
॥ चाहिये कि वह अल्लाह तआला की मख़लूक़ से महब्बत करे, अपने माल से उन की मदद 
॥ और ख़िदमत करे और उन की दुआएं ले हर मांगने वाले, को एक जैसा नहीं समझना चाहिये। 
॥ मालूम नहीं कि दरवाज़े पर साइल व फ़क़ीर की शक्ल में कौन खड़ा है | 
ल्‍ हे सम तआला का इरशादे पाक : प्र४५8 5॥७% (पारा 30, रुकू 










के 'उ्, हा हि ७ ० पु है है ० यु हज जा कट पका हम के न रॉ ् +द कक ऋण हि जज 
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; नहोततो मुझे शर्म आती है (यानी शर्म इस लिये करती हूँ कि फ़क्रीर को देने की कोई चीज मेरे ; 
| पास नहीं है) तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
। धआ  । 

यानी उसके हाथ में कुछ दे दो अगरचेह जली हुईं खुर ही हो | (मिश्कात शरीफ़, स. 66) 








जुीिएली प्र शा कर कंन्कूयकी नकाफन्काककभुन्कुनकु: हम, ७ है पक आय कक के 
0० किक 
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] + ड़ माल के जज मा हा ष 
"५ मत 55% ताक टात: 05, 007 00905 हक" 
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फज़्लो करम उसी वक्त मिलेगा जब किसी अल्लाह तआला 
॥ उठ जाए। हाथ अल्लाह वाले का होगा और 
|| तवज्जोह है कि हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों के 
| हाज़िर होते हैं कि हाथ हिन्द के राजा हमारे ख़्वाजा का 
£| होगा। बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु 
| हाथ हमारे पीर दस्तगीर का होगा और 
*| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खिचड़ा 
। | हाथ शहीदे आज़म, इमामे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 
|| तआला का होगा | मेहफ़िले मीलादे पाक मुनअक़िद करते हैं और दुरूदो सलाम पढ़ते ख़ूब | 
| नअत सुनते और सुनाते हैं और हम पर तक़दीर ऐहसान करे मदीना मुनव्वरा अपने सरकार, | 
|| नबिये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हों कि हमारे । 
॥ प्यारे आका, शफ़ीए उम्मतसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का नूरानी हाथ | 
#| (दस्ते करम) उठे और अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो करम, नेअमत व दौलत से हमारा | 





2:47 8 है 
यु 


383 :20:20:20:4 2:02 ख़्ब ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला केनाम पर 


९४४५ वालो! विश न लोटाओ । ज़्यादा नहीं दें सकते हे जात <-3किल दे कर | 
भेजो । ख़ास कर ज़कात तो फ़र्ज़ है उसे हर हाल में अदा करना है। ४ करना |! 
ग़ज़बे देता है। हदीसे पाक जो | 
कप शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ की ५242 कक ४8४ जो | 
अभी में ने आप हज़रात को सुनाई और आप हज़रात ने सुनी बे दि आ &8 ४ 
जाहिर हो गया और मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के फ़रिश्ते का हाथ लगा ॥४५+४ का | 
कोढपन और गनन्‍्जे का गन्जा पन और अन्धे का अन्धा पन दूर हो गया और वह मारी । 
से नजात पाकर सेहत मन्द व तन्दुरुस्त हो गए और फ़रिश्ते की दुआ की बरकत से तीनों | 
आदमी मालदार ५ १नी हो गए। पस हम ईमान ॥३४2५७३४६ ७ ॥2/8230०0४+६७. ः 
फ़ज़्लो करम और नैअमत व मिलने का ज़रीआ जान गए कि अत्स € का | 
फज़्लो करम और नेअमत व दौलत के मि 3290: ४, 
फज़्लो करम अल्लाह तआला का होगा। यही # 
दर पर हाज़री देते हैं कभी अजमेर शरीफ़ ॥ 
होगा और करम अल्लाह तआला का |; 
तआला अन्हु की ग्यारहवीं शरीफ़ करते हैं कि 
रकरम अल्लाह तआला का होगा। सरकार इमामे हुसैन |; 
डा पकाते हैं और उन के नाम की सबील लगाते हैं कि | 
होगा और करम अल्लाह [६ 





४| बेड़ा पाए कर दे। हाथ नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का होगा और |; 
४| करम अल्लाह तआला का होगा। 


१ 


न्गाबक ब्ः 
| 


है ८०८०8: //0८ .76/29707व7 62 प्रधावबंरप्-+79954800]6छ--'् >> 


ख़ूब फ़रमाया आशिक्रे मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा सरकार आला [६ 
हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने: 
हाथ जिस सम्त उठा ग़नी कर दिया 
मौजे बेहरे समाहत पे लाखों सलाम 
दुरूद शरीफ़ : े 
ए ईमान वालो ! अल्लाह तआला के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाईयों ॥ 


[| के ज़रीए जब पता चला और मालूम हुआ कि मेरे बाप अल्लाह तआला के नबी हज़रत यार्कून | 


जाया 
हु का 


पर | ॥ है 
"आंगन, ' आस ' जयोंक " सयोड » कंस + जी ॥ या 

न] 
दी. 3 हि जी आय वि ही ऑन मु मय दम भरी हुक अर कुल आज की... हय जओी... हे 


८५. 57 ८ >ज०: 53. 
>च्क, कं, न आम 5 हर नह | ० पसआ हु] ढ हा कु ० का ही ० न 
नॉकन० जाप ॥ माँ ल्‍ ब ्् ७ पा, जज, स्ज्डा कि ््यट सजा ्च है सच न हू 
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अलैहिस्सलाम ब म्‌ २४५ हक फ़िराक़ और जुदाई में रोते, रोते सफ़ेद हो गई हैं यानी आँखों | 
॥ से देखना 8 तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया जो कुरआने करीम (£ 
| ब्रयान करता है : ट [१7५7 न (८ | 42: 5६ तह कि हि 

! 5 24४०० ४७५५३ ३5४३६ ५४५ ५०:५६, । ५:2०) 


| तर्जमा : मैरा यह कुर्ता ले जाओ इसे मेरे बाप के मुंह परडालो उनकी आँखें खुलजाएंगी। / 
है (पारा 3, राकू 4, तर्जमा कन्जुल ईमान) ६ 
| हज़रतईसा :230/५3४०७० हिस्सलाम फ़रमाते हैं जिस को कुरआन मजीद बयान करता है। 
(| अल्लाहतआलाका इरशादे पाक : 
| 





या - 
कि मी ॥ पी हैँ, 


पा ५४४0 03725 “१४०४ १७ ; 
| तर्जमा: और मैं शिफ़ा देता हूँ मादर ज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग़ वाले को और मैं मुरदे ॥ 
(| जिला देता हूजललाह के हुक्म से। (पारा 3, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) ! 
| ऐईमानवालो ! अपने ईमान को ताज़ा करो ! और ख़ूब मज़बूत कर लो और भरपूर यक्रीन ॥& 
[| कर लो कि हम अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा कितना हक़ और सच है जिस की ताईद [£ 
| वतस्दीक अल्लाह तआला का कलाम कुरआने मजीद करता नज़र आता है। हज़रत यूसुफ़ 
| अलैहिस्सलाम का कुर्ता जब हज़रत याक्रूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर डाला तो 
| हज़रत याकूब अलहिस्सलाम की आँखें रौशन हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम |! 
॥| फ़रमाते हैं में अन्धों और कोढ़ियों को शिफ़ा देता हूँ और मुर्दे को ज़िन्दा करता हूँ तो ख़ूब सोच [8 
(| कर और समझ कर फ़ैसला करो कि हमारे आक़ा नविये रहमत सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
| व आलिही वसल्‍लम तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
॥| बल्कि तमाम अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के इमाम व नबी हैं तो हमारे रसूल 


व आए पुज बीक कक कि आ थ ल नी मी 
्क कक का है] 
| हु. कक || 


मना अब, 
* बी. या का 
की 
आओ का ।' 


| शिफायाब होता नज़र आएगा। | 
| प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
॥| बयान फ़रमाते हैं : ! 
भाफ़ी व नाफ़ी हो तुम, काफ़ी व वाफ़ी हो तुम ! 

दर्द को कर दो दवा तुम पे करोरों दुरूद | 

[ क्‍ तुम हो हफ़ीज़ों मुगीस क्‍या है वह डर ख़बीस | 
। तुम हो तो फिर ख़ौफ़ कया तुम पे करोरों दुरूद 
दुरूद श्रीफ़ : ! 


। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं और इस बात को अल्लाह तआला कुरआने करीम ; 
| में बयान करता है कि मैं अन्धे और कोढ़ी को शिफ़ा देता हूँ और में मुर्द ज़िन्दा करता हूं अब |॥ 


कह आह ध्ल हि का का बा न्क्झ हक क्र बू के कभाए, 
॥ प्अन्कफ्फ कप 4्कुन्के 2 ० य  औए अं: 7९ 
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दें कि हज़रतईसा अलैहिल्लला, हुक्म 
देवबन्दी, तब्लीगी, जवाब दें कि हज़रत ३ हर व 
मम फरमाते हैं कि मैं शिफ़ा देता हूँ मैं जिन्दा 


और फ़तवा है क्यों कि हज़रत इंसा ०0००१: । 
करता हूँ मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नबी सल्‍लल्लाहु तआला अर्लहि व आलिही 

|| वसल्लम बीमारों को शिफ़ा देते हैं और मुर्दों को भी ज़िन्दा फरमाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात ' 

अर्जकरता चलूँ कि बीमार जब नबी सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम के पास ४ 


जाएगा और नबी सल्‍लल्लाहु तआलोां अलैहि व आलिही 
और मदद मिलेगी के तो गोया नबी सल्लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के पास !ु 
जाना भी ज़रूरी और नबी सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम को मददगार |; 
मानना भी लाज़िम व ज़रूरी हुआ । इसी लिये हम ईमान वाले सुन्नी मुसलमान अपने नदी 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की बारगाहे करम में हाज़िर होते हैं और मदद के 


लिये या रसूलललाहसल्लल्लाहु तआली अलैका व आलिका वसल्लम भी पुकारते हैं। । 
बैठते उठते मदद के वास्ते । 
क्‍ या रसूलल्लाह ! कहा फिर तुझ को क्या 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं मैं शिफ़ा देता हूँ जिन्दा करता हूँ, तो वहाबी, । 
देवबन्दी कहे कि अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िन्दा | 
करते हैं और बीमारों को शिफ़ा देते हैं तो हम ईमान वाले सुन्नी मुसलमानों का भी यही अक़ीदा ; 
है और हम यही कहते हैं कि हमारे नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाडु तआला अलैहि व | 
आलिही वसल्‍्लम भी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह तआला की दी हुई ताक़त व कुव्वत से 
ही हमारे ज़ाहिर व बातिन की बीमारियों को शिफ़ा देते हैं और हमारे मुर्दा दिलों को जिन्दा | 
फरमाते हैं। मगर हमारा मुख़ालिफ़ बड़ा मक्कार व अय्यार है वह तो अम्बियाए किराम और | 
ऑलियाए इज़ाम अलैहिमुस्सलाम को हर हाल में मोहताज व बे इख़्तियार और लाचाए थ 
मानता है और अपनी किताबों में मी लिखता है जैसा कि : रू 
पेशवाए वहाबिया, मौलवी इस्माईल देहलवी ने अपनी किताब तक़वीयटुल ईमान, ते. 
70 पर लिखा कि जिस का नाम मुहम्मद या अली हो वह किसी चीज़ का मालिक व मुख्ता: 
नहीं | मआज़ल्लाह तआला मगर हमारे मुखालिफ़ को यहाँ पर यह ख़याल नहीं आया कि ! 
अल्लाह तआला के हुक्म से हमारे नबी अल्लाह तआला के महबूब हज़रत मुहम्मद [ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम, सब्यिदुल औलिया, हज़रत अली ] । 
ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मालिको मुख़्तार हो सकते हैं मगर सरकार आला हज़रत | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब देते हैं और अपनी गुलामी का इज़हार भी फ़रमाते हैं: 
मैं तो मालिक ही कहँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
ऐईमान वालो ! होशियार, होशियार, ख़बरदार, ख़बरदार कभी भी उनके जाल में नह 
' ३ ककककककाकक 02 तिकेशलकधकंकमिकिक पहह्कज्कल्ककवककका। 
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हज अनवारुल बयान |॥#कैकऔऔजक+$:/0767%+ 
|| जाना, हमारा मुख़ालिफ़ बड़ा अय्यार व मफ़ार है उस की घुड्डी में दगा व फ़रेव और अम्विया | 
|| व औलिया की अदावत व दुश्मनी ख़ूब भरी पडी 


इसी लिये तो हमारे ईमान व अक़ीदा के मुहाफ़िज़ प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद ॥ 
॥ रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है 


ना जगल रात अन्घधेरी छाई बदली काली है 
सोने वालो जागते रहियो चोरों की रखवाली है 





वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे वे करां के लिये 
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जिस में उगाईं सात बालें, हर बाल में सो दाने, और अल्लहा उस से भी ज़्यादा बढ़ाए जिस के ॥ 
लियेचाहे और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। (पारा 3, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 

दुरूद शरीफ़ : # 
हदीस श्रीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे ! 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया अगर मेरे पास 
उहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मुझे यही पसन्द है कि तीन रातें नगुज़रने पाए और उसमें 
का कुछ मेरे पास रह जाए यानी सारा सोना तीन रात के गुज़रने से पहले मैं गरीबों , फ़क़ीरों में ॥४ 
बांटदूँगा। हाँ मुझ पर कुछ क॒र्ज़ हो तो उस के लिये कुछ रख लूगा। 
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तर्जमा: उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाना की तरह ! 
५, 
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| 
४ 
(बुयारी शरीफ़, जि. 2, स. 954, मुस्लिम, जि. , स. 320) ४ 
| 
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ध्यान 
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हमारे सरकार अहमदे मुख़्तार ६०५3:०%- 70०१३ ह+)/ ० 
वसल्लम ने अस्मा रज़ियल्लाहु तआला के की धाम ता पर ऊर, कि 
!| अल्लाह तआला शुमार करके देगा ओर बन्द न क किअल्लाह त उसपर वन्‍्द के | 
(| देगा कुछ दे जो तेरी ताक़त हो (बुखारी वभुस्लिम, जि. ।, स. 33।) 
सदक़ा बला पर भारी है 
| हदीस शरीफ़ : रज़ीन ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कौ कि हमारे हुज़्‌। 
(| सरापा नर सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया सकक्ा देने में ज़लदी करो कि 
(| बला सदक़ां को नहीं फलांगती है। (अत्तरगीबवत्तरहीब, जि. 2, स. 20, मिश्कात, जि. , स, 67) 
अच्छी बात भी सदक़ा है 
#| हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे 
| सरकार उम्मत के गमख़्वार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया दे | 
९| आदमियों में अद्ल यानी सुलह कराना सदक़ा है। किसी को जानवर ( यानी सवारी) फ | 
#। सवार होने में मदद करना और उस का सामान उठा देना सदक़ा है और अच्छी बात सदक़ा है | 
४| और जो क़दम नमाज़ की तरफ़ चलेगा सदक़ा है और रास्ता से अज़ियत (यानी तकलीफ़ ॥ 
5 वाली) चीज़ दूर कर देना सदक़ा है। (बुख़ारी, मुस्लिम, जि. 2, स. 5) 
। दरख़्त लगाना सदक़ा है 
(| हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे हुज़्र 
| गरापा नूर सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान | 
| दरख़्त लगाए या खेत बोए उस में से किसी आदमी या परिन्‍दा या किसी जानवर ने खाया वह | 
€| संबउस शख़्स के लिये सदक़ा है। (बुख़ारी वमुस्लिम, जि. 2, स, 5) | 


हे 

।$ 

भूले को राह बताना सदक़ा है । 

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आक़ा । 
| 


; 
0 हा 
0  हवीस शरीफ़: ह 
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हि 


! करीम रसूलुल्लाह भलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया अपने भाई 


के सामने मुस्कुराना भी सदक़ा है नेक बात का हुक्म करना सदक़ा है। बुरी बात से मना करना 


भदक़ा है राह भूले हुए को राह बताना सदक़ा है | कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना सदक्षा [[ 





में पानी डाल देना सदक़ा है | (तिर्मिज़ी शरीफ़, जि. 2. रा. 47 ) 


न ्न्क् हि >>, 2 तप 7५ “ये रख छा की ७ ७-अिट + कली यु है. हे बा हा 
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है | से पत्थर कांटा ञ् हड्डी है अपने | 
है। रास्ता से पत्थर, कांटा, हड्डी दूर करना सदका है अपने बरतन में से अपने भाई के बरतन | 


कद पक ए एफ ॥ हे ला, 
७] &छ] रु ६००९० शशा (8509॥॥6 









| हण ] बन ड़ हर कर्म क् कक कक मकर क् कक शा हद ४ हे 
रे चयोाजा ! ५ जगा * छ श्र हि 572०3“ कि हुक जगा 7 पक कप “हक दमन “नाना! त्कन: होगा “उनूलन | ट् 


सदर जअतलाह तआला के ग़ज़ब को ठन्डा कर देता है. ॥ 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अनर रज़िगल्लाह अन्हु से रिवायत ; 
सल्लल्लाहु तञाला अलेहि व तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे 
| सतूल सल्लल्लाडु ताला अलैहि पे आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया, सदक़ा अल्लाह [£ 
है| तआता दे कर देता है हैरी मौत को टाल देता है। ४! 
पहाड से ज्यादा भी, जि. ।, स, 44, व इय्ने हव्यान, जि. 5, स. 434] ४ 
पद प से ज़्यादा वज़न दार सदक़ा है ! 
। हदीस १ आल लत रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नवी- 
; ज़मीन ४७ फ़रमाईं उस ने हिलना शुरू किया तो पहाड़ पैदा फ़रमा कर उस पर नसब कर |£ 
! दिया तो ज़मीन ठहर गई, 03७ तो को पहाड़ की सख्ती देख कर तअछ्ुब हुआ, अर्ज़ किया ऐ 8 
| अल्लाह ताला तेरी मख़लूक़ में कोई चीज़ है जो पहाड़ से ज़्यादा सख़्त है ? तो अल्लाह 
| तआला ने फ़रमाया ही लोहा है। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की लौहे से ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है ? (| 
तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया हाँ आग है। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की आग से ज़्यादा भी कोई चीज़ & 
सख़्त है तो फ़रमाया हाँ पानी है, फिर फ़रिश्तों ने अर्ज़ की पानी से ज़्यादा कोई चीज़ सख़्त है 
|| तो फ़रमाया हाँ हवा है फिर फ़रिश्तों ने अर्ज़ की हवा से ज़्यादा कोई चीज़ सख़्त है तो अल्लाह ॥£ 
| तआला ने फ़रमाया हाँ इब्ने आदम (अलैह्स्सिलाम) का दाहिने हाथ से सदक़ा करना कि [६ 
॥ उसे बाएं हाथ से छ॒पाता है | (तिर्मिज़ी शरीफ, मिश्कात, स 70) 
सदक़ा गुनाहों को मिटा देता है 
हदीस शरीफ़ : हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आक्रा & 
| नबिये रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया, सदक़ा गुनाहों ४ 
| को ऐसे दूर करता है जैसे पानी आग को बुझाता है| (इमाम अहमद, इब्नेमाजह, स. 30, तिर्मिजी) 
] 
| 







न बना आ फरसमा ५.५ ही 


आजम न. 








घर वालों पर ख़र्च करना सदक़ा है | 

हज़रत अबू मस्ऊद आला अन्हु से रिवायत है कि हमारे |, 

हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रि है कि हमारे (& 
सरकार सय्यिदे आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व ७8 वसल्लम ने फ़रमाया, & 
मुसलमान जो कुछ अपने अहल (यानी बाल बच्चों ) पर 22 है अगर सवाब के लिये है | 
तोयह भी सदक़ा है। (मगर शरीअत की पाबन्दी ४2७० यन ) ५०8, मु्ति, हि. 4.. ३४4) 


हराम माल सदक़ा नहीं, गुनाह है हा 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआल अन्हु से रिवायत है कि हमारे | 
जीक़ा भालिके शरीअत (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम) ने फ़रमाया, |! 


मिनी मो 


प्स टला ल 
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ऐ॥ जिस शख्स ने हराम माल जमा किया फिर उसे सदक़ा किया उस में उस के लिये कुछ 


है| नहीं बल्कि गुनाह है। (हब्ने खुज़ैगा, एब्मे एब्यान, जि. 5, रा. 52, एकिम) 
कम माल वाले का सदक़ा अफ़ज़ल है 

हदीस शरीफ़ : हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम + | 
अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम कौन 
सा सदक़ा अफ़ज़ल है तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ३ | 
फ़रमाया, कम मायह (यानी थोड़ी दौलत) वाले शख़्स का सदक़ा कि वह शख्स कोशिश । 






92270 5 हू: 23% ये “लक 5 2 


हि. 


! 


करके सदक़ा देता है। (अबू दाऊद, जि. ।, स. 236, इन्ने ख़ुज़ैमा, हाकिम) क्‍ । 
एक रुपया, लाख रुपये से बढ़ कर है 
हदीस शरीफ़ : हमारे हुज़ूर सरापा नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लपन | 
फरमाया, एक दिरहम लाख दिरहम से अफ़ज़ल है, अर्ज़ किया गया, ऐसा क्यों है, या! 
रसूलल्लाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम तो फ़रमाया एक शख्स के | 
पास माल कसीर है उस ने उस में से लाख दिरहम सदक़ा किया (और अभी उस के पास! 
लाखों दिरहम मौजूद हैं) और एक शख़्स के पास सिर्फ़ दो (यानी दो रुपया) हैं उस ने उस में । 
से एक दिरहम सदक़ा कर दिया (और अब सिर्फ़ एक ही बाक़ी है इस लिये उस शख्स का 
सदक़ा अफ़ज़ल है। (नसाई, जि. 5, स. 27 ।, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हब्बान, जि. 5, स. 444) | 
ऐईमान वालो! अल्लाह तआला की बारगाह में वह बन्दा बड़ा महबूब व मक़बूल है जो बन्द | 
मुकम्मल ज़कात अदा करके अपने माल को हर बला वमुसीबत से महफ़ूज़ कर लेता है औरवह | 
बन्दा जो सदक़ा करता है तो सदक़ा करने से रोज़ी में इज़ाफ़ा होता है और माल व दौलत में | 

बरकत होती है, सदा गुनाहों को मिटा देता है, सदका मौत की सख्ती को दूर कर देता है। 

सदक़ा बला व बीमारी को दफ़ा करता है 

सदक़ा आदमी की उम्र को बढ़ा देता है, सदक़ा दुश्मन से बचने का बेहतरीन ज़रीआ 

सदक़ा बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। हे “जाहै 
सदक़ा से बच्चा अच्छा हो गया 

एक दिन का वाक़िआ है कि अल्लाह तआला के वली, मेरे मुशिद आलिमे बा अमल, 
हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अहमद क़ादरी रज़वी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझ से 
(अनवार अहमद क़ादरी) से फ़रमाया, मेरे साथ चलो एक बीमार की तीमार दारी के लिये 
चलना है।। मुशिदि कामिल का हुक्म था, हम हज़रत बदरे मिल्‍्लत अलैहिर्रहमा के साथ 
रवाना हुए। उस घर पहुँचे जहाँ बच्चा सख़्त बीमारी में मुब्तला है | बच्चा एक बड़ी बला 4 | 
मुसीबत में घिरा हुआ है बच्चा मौत के मुंह में है कि देखने वाला ख़ुद परेशान हो जाए। हज़रत ' 
बदरे मिल्‍्लत अलैहिर्हमा का हुक्म हुआ, सदक़ा के लिये जानवर लाया जाए, एक 


+ 
हक जा | मी... | है| 
"5 पं सस्अडन्फ न या हनी टन + 
। हा की पी फिन्द “कन्या 0४: ४ ० बट कप ५ टै+ “मच आ आई 
का | || डे न न चि शी ॥. न हर न ठ; 4४ ४, : यु+ का न फ 2.0 () 8 है । ्ां ५ कप हा मह पा हे ्य्क् 9८ जया 2 | चप्पल डे 


हा 


ह्व च्ब | | 
क्आओ शत्रु बा बा आफ 
कह" या पाक जा न 


725 








हर क् क् ड़ १ अ 










+ 
| 
| 






यो. 












9८८०3 : / /८ .76 / 290 4 & 25 पाशवपए८_ लछ-7्ा5त480ठाट2  ३००००४४४७०आ०्आाश 







2: है. 9722. 20227: 9 4:285280 56:5४ अनवारुल 3... 
| तन्दुरुसत बकरा हाज़िर किया गया, बच्चा का थक डी जीप ध:4+:४8++ 
| मिललत अलैहिर्रहमा के रू बरू बकरा ज़िबह किया बकरे पर लगाया गया और हज़रत बदरे 
॥ पुर सुकून हो कर मुस्कुराने लगा और फिर वह बच्चा कम्ण तल वह हुआ, उधर बच्चा 
हज़रात! यह है सदक़ा की बरकत। कि सट७ ५७... रण तन्दुरुस्त हो गया। 
। की . # सदेक़ा से बढ़ कर बला व बीमारी का कोई इलाज 
॥ ग़रीब की मदद करने से हज गे मजा 
| करत अब्दुल्लाह ज मक़बूल का सवाब मिलता है 
॥ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाह कणों 
॥ हज की सआदत हासिल करने के लिये पक्का मे "आला अन्हु एक मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं वह 
॥ हरम शरीफ़ में बैठे थे कि नीन्द लग गई तो 3अफ़्ज़मा हाज़िर हुए, हज से फ़ारिग हो कर 
| 7 और एक धवाब में देखा कि दो फ़रिश्ते आसमान से नाज़िल 
॥ हुए और एक दूसरे से गुफ़्तुगू करने लगे, एक ने कहा कि इस साल किले जात हल 
सआदत हासिल की है। दसरे फ़रिश्ते थ के ० के इस साल कितने लोगों ने हज की 
| फिर फ़रिश्ते ने कहा कि इस साल कितने लोगों... 'रीज़ए हज अदा किया, 
|| जवाब दिया किसी एक का भी हए कितने लोगों का हज कुबूल हुआ, तो दूसरे फ़रिश्ते ने 
ः ही >ज कुबूल नहीं हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना तो बे चैन व बे करार हो गए और केक 
क्‍ दाल वर्ब क़रार हो गए और ख़याल किया कि छः लाख 
॥ लोग मक्का मे दूर दराज़ से हज के लिये आए, लेकिन किसी एक का भी हज कुबूल नहीं हुआ ? 
० यह ० कि थ कि फ़रिश्ते ने कहा कि दमिश्क़ में एक शख्स है जो जूते सिलने का 
॥| गा करता है, जल का नाम अली बिन अल मवा क्िफ़ है वह हज पर नहीं आया मगर उस को 
| हओे मकबूल का सवाब दिया गया है और अल्लाह तआला ने उस की वजह से छः लाख 
॥| हाजियों का हज कुबूल कर लिया है। 
॥ हज़रत अब्दुल्लाह बिन भुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ख़्वाब से बेदार हुए तो 
॥| शौक़ पैदा हुआ कि उस शख़्स से मिला जाए और ऐसे मक़बूल शख़्स की ज़ियारत की जाए 
| जिस की वजह से छः लाख हाजियों का हज कुबूल हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाहबिन मुबारक 
[| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने दनिश्क़ के सफ़र पहुँचे लिये ज़ादे राह बांधा और उस शख़्स की 
मुलाक़ात के लिये चल पड़े | जब »प दमिश्क़ पहुँचे तो पता मालूम करके अली बिन अल 
| मवाक्िफ़ के घर पहुँचे और उन से मुलाक़ात की और अपना वह ख़्वाब जो मक्का शरीफ़ में | 
देखा था बयान किया और सवाल किया कि आप का वह कौन सा नेक अमल है जिस की |£ 
| वजह से अल्लाह तआला ने आप को हझ्ले मक़बूल का सवाब अता किया और आप के तुफैल ॥६ 
5: लाख लोगों का हज कुबूल कर लिया गया, यह सवाल सुन कर अली बिन अलमवाक्रिफ़ || 
। की चीख़ निकल गई और बे होश हो गए जब होश आया तो बताने लगे कि ऐ अब्दुल्लाह बिन |॥ 
४ 
| 
॥ 
४ 
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॥| गृबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे एक अर्सा, तीन साल से हज की तमन्ना थी और मैं 
! बूतेसिल कर और मरम्मत कर के हलाल रोज़ी कमाता और उस हलाल रोज़ी में से बचा बचा 
[| कर तीन सो दिरहम जमा किये थे और मैं ने जब हंज की ठय्यारी की, कि सुबह क़ाफ़ला के । 
|| साथ हज व ज़ियारते हरमैन तैय्यिबैन के लिये जाना है उसी रात की बात है, मेरी बीवी | 


डेप कि हा |] 
"जमीन ५. है ॥ कम का ह हि. 
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| उस की ख़्वाहिश हुई कि गोश्त खाएं और पड़ोसी के घर गो श्त बना जिस की | 
का आओ रही थी, मैं अपनी बीवी की ख़्वाहिश पूरी कर के सी | 
! ४ तुम्हारे घर में गोश्त बना है, मेरी बीवी हामिला है उस की ख़्वाहिश है कि में गोश्त 
| खाजँगी। तो मुझे पके हुए गोश्त में से थोड़ा गोश्त दे दे ताकि मेरी बीवी क! ख्वाहिश पूरी हो 
|| जाए मेरा इतना कहना था कि मेरा पड़ोसी रोने लग और उस ने अपना राज़ ज़ाहिर किया कि ल्‍ 
| हफ़्ता हो गया है मेरे घर चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूक सेबिलकरहे थे, मौतसामने नज़र आ (| 
| रही थी, बच्चों को मौत से बचाने के लिये में शहर के बाहर गया जहाँ मरे हुए जानवर डाले जाते | 
६ | हैं एक गधा को देखा जो मरा हुआ पड़ा था, उस के जिस्म से कुछ गोश्त काट कर लाया हूँ | 
)| और उसे पकाया है ताकि मेरे बच्चों की जान बच जाए, यह गोश्त मेरे लिये हलाल है मगर | 
| तुम्हारे लिये हराम है, यह सब सुन कर और अपनी आँखों से देख कर मैं अपने पर आया और । 
| वह रकम जो मैं ने तीन साल में हज के लिये जमा किया था वह सब रक़म तीन सो रुपये | 
अल्लाह तआला की ख़ुशी के लिये और एक गरीब मुसलमान की बेकसी व परेशानी दूर करने | 
के लिये अपने पड़ोसी को दे दिये यही हमारा अमल है, यही हमारी नेकी है जिसे अल्लाह 
तआला ने कुबूल फ़रमा लिया है। (तजकिरतुल औलिया) ] 
ज़कात किस को दी जाए । 
बहारे शरीअत हिस्सा 5, पर है कि ज़कात के मसारिफ़ सात हैं। तफ़सीली मालमात के लिये 
बहारे शरीअत का मुतालआ कीजिये, सात मसारिफ़ जिन में से एक फ़कीर है, दूसरा मिस्कीन। 
() फक्रोर जो एकवक़्त का खाना खा ले तो दूसरे वक़्त के लिये इन्तिज़ाम हो | 
(2) मिस्कीन : वह शख़्स है जिस के पास एक वक़्त का खाना है लेकिन दूसरे वक्‍्तके /# 
लिये इन्तिज़ाम नहीं और कुछ अस्बाब भी न हो जिस से इन्तिज़ाम हो सके | इसी लिये | 
मिस्कीनको सवाल करने की इजाजत है। लेकिन फ़कीर को सवाल करने की इजाज़त नहीं। 
ज़कात व सदक्वा क्‍ (बहारे शरीअत) 
एऐ मान वालो ! ज़कात व सदक़ा कितना महबूब अमल है जिस से अल्लाह तआला राज़ी 
हो कर ज़कात देने वले और सदक़ा करने वाले को जन्नत का मुस्तहिक़ बना देता है और 
ज़कात व सदक़ा के ज़रीए वह हमारे भाई जो गरीब हैं उन की मदद हो जाती है जिस से गरीब | 
| मुसलमानों की दुआएं मिलती हैं, रोज़ी बढ़ती है, बला व बीमारी टल जाती है लेकिन हम पर | 
/| जकात ७०-4० करना जहाँ वाजिब है वहाँ यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़कात |; 
/॥ गस्तहिक़ तक पहुँचती है या नहीं हम जिस को ज़कात दे रहे हैं वह ज़कात का मुस्तहिक़ है या 
नहीं | अकसर देखने मं आया है किघर में रंगीन टी वी है, ख़ूब ठाट बाट है मगर ज़कात ले रहे है . ; 
(| “मा पढ़ते नहीं, रोज़ा रखते नहीं वह लोग भी ज़कात मांगते फिरते हैं ऐसों को ज़कात व॑ | 
[| भदक़ात देना अपनी ज़कात व सदक़ात के सवाब को ज़ाएकरनाहै। द | 
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; ज़कात देने की सब से बेहतर जगह [ 
।  मदारिसे इस्लामिया में जहाँ मुसलमानों के होनहार बच्चे कुरआन व हदीस की तालीम 
(| हासिल कर के हाफ़िज़े कुरआन और आलिमे दीन बन कर आलमे इस्लाम में पैगामे कुरआन | 
॥| व हदीस पहुँचाने का फ़रीज़ा अन्जाम देते हैं अगर आप की ज़कात की रक़म ऐसी जगह लगी है | 
(| तो आप बड़ ख़ुश नसीब हैं जो सवाबे जारिया के मुस्तहिक़ बन जाएंगे । जिस का सवाब |# 
क्रियामत तक जारी रहेगा और कभी ख़त्म न होगा। मुसलमानों का वह तबक़ा जो साहिबे ।& 
"| सरवत व दौलत है ऐसे लोग अपने बच्चों को हाफ़िज़ व आलिम नहीं बनाते, अगर किसी अमीर ४ 
|| का बच्चा हाफ़िज़ या आलिम बन गया है तो खुदाए तआला का इनआम कहा जाएगा। मदरसे में 
पढ़ने वाले अकसर तलबा ग़रीब या यतीम होते हैं अगर आप की मदद मदरसे में ज़कात व ६ 
सदक़ा या अतिया की रक़म से होगी ? तो आप को मालूम होना चाहिये कि उस के सवाब की | 
कोई मिकदार नहीं है, आप को खाना, खिलाने का पानी पिलाने का सवाब, कपड़े पहनाने का |£ 
सवाब बीमारी के इलाज का सवाब और यह बच्चे मेहमाने रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [६ 
आलिही वसल्लम हैं उन की ख़िदमत का सवाब और सब से बड़ा अज़ो सवाब यह होगा कि ॥& 
आप की मदद व तआवुन से मदरसे के तलबा हाफ़िज़े कुरआन और आलिमे दीन बन रहे |& 
हैं जिस का अज़ो सवाब कभी ख़त्म न होगा, बे शुमार मिसालें मौजूद हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने (६ 
मदरसे के साथ महब्बत की और मेहमानाने रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ॥& 
| वसल्‍लम तलबा के साथ मदद व ख़िदमत की उन की दौलत व इज़्ज़त में अल्लाह तआला ने 
इज़ाफ़ा फ़रमाया और उन की आने वाली नस्लें भी नेअमत व दौलत से मालामाल रहीं है। 6 
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लिहाज़ा ! मेरी गुज़ारिश है और वक़्त का तक़ाज़ा भी है कि हम मुसलमान अपने माल व 
| दौलत की ज़कात का अकसर हिस्सा मदारिसे इस्लामिया में देकर इस्लाम व सुन्नियत को 
॥ मज़बूत बनाएं और कुरआन व हदीस की तालीम को घर घर पहुँचाने में मदद करें और उस 
। | हदीस शरीफ़ के मिस्दाक बन जाएं | मेरे आक़ा प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
; आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : ; 
हटीस शरीफ़ : जिस शख़्स ने मेरी एक हदीस दूसरे तक पहुँचाई या पहुँचाने वाले की मदद 
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* की | शख़्स जन्नत में मेरे साथ होगा। (अबू दाऊद शरीफ़) 
वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है ! 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये ! 

। 
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| कदर हज़ार महीनों से बेहतर, उस में फ़रिश्ते और जिब्रईल उतरते हैं, अपने रब के हुक्म से हर (£ 
! काम के लिये, वह सलामती है सबह चमकने तक | (पारा 30, रुकू 22, तर्जमा कन्जुल ईमान) 


|| अज़मत व बलन्दी वाली रात, क्यों कि इस रात में अज़मत वाले रब तआला का अज़मत ; 


जिस 
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तर्जमा : बे शक हम ने उसे शबे क़द्र में उतारा और तुम ने क्या जाना, क्या शबे क़द , शंबे 


दुरूद शरीफ़ : 
९ इमान वालो ! अल्लाह तआला ने ख़ुद इस रात का नाम लैलतुल क़द्र रखा, यानी 
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| 0 ५ ५ 0. ३. & 4-५०: +है: अनंवारुल गैर अज़मत व बुजर्गी के 5२20, ह 
;ः १- का पा४ 29 २7६५-५६. :9%49.222£3 > की कदर ग्ज़िलत 3 ए उ बारे मे 
कुरआने मजीद ख़ुद ही इस रात की क़द्र व ने वाली है कि उस रात की 
30०७४ हक न कितनी अज़मत व बरकत वाली है कि उस रात की श्बादत के 


| बयान फ़रमाया कि यह वाले को एक हज़ार महीनों 
है सवाब इवादत करने वाल का एक में तौबह व्‌ र 
| सवाब, इवादत करने व । इस एक रात में इबादत, तौबह व इस्तिगफ़ार और दुआ | 


|| इबादत का सवाब अता किया जाता है हि 3० कर अमर कक । 
| करने से अल्लाह तआला अपने बन्दे को जो सवाबव नेकी और ई कल वरकत ३ 
|| रहमत अता फ़रमाता है वह हज़ार महीनों की इबादत व मेहनत सेनसीब नही ही सकता। 


॥ 
|| हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने सूरए क़द्र की शाने नुज़्ल । 
|| इस तरह बयान फ़रमाया, कि हमारे हुज़ूर नबिये रहमत शफ़ीए उम्मत आल है अ तेआतला ॥ 
|| अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपनी उम्मत और पहली उम्मतों क़ौ उम्रों में मुवाज़ना किया ' 
३ तो मालूम हुआ के पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा और तवील थीं, और मेरी उम्मत की उम्र | 

| 
। 


| यानी तिरासी साल चार माह से ज़्याद 


बहुत मुख़्तसर और छोटी है तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के 
! कल्बे मुबारक में ख़याल आया कि पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थीं, तो उन की नेकियाँ भी 
| ज़्यादा हों गी और मेरी उम्मत की उम्र कम है तो नेकियाँ भी कम होंगी, गोया मेरी उम्मत की 
नेकी पहली उम्मतों की नेकी के बराबर नहीं हो सकती इस लिये कि उन की उमें ज़्यादा हैं तो 
नेकी भी ज़्यादा होंगी। पस इस ख़याले उम्मत में आप सललल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसल्लम के चेहरए मुबारक का रंग बदल गया और चेहरए अनवर से रन्‍्ज व गम के 
आसार नमूदार हो गए। तो अल्लाह तआला की रहमत को गवारा न हुआ कि मरा प्यारा हबीब | 
उम्मत का तबीब सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिप्टी वसललम अपनी उम्मत के गम में रन्जीदा | 
+| और कबीदा ख़ातिर रहे इस लिये स्रए कद्र को नाजिल फरमाया। (तफ़सीरे अज़ीज़ी, पारा 30). | ' 
0६5 हिड प्र (० 8443 9 784 768 98 
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तर्जमा: बेशक हम ने उसे शबे क़द्र में उतारा और तुम ने क्या जाना क्या शबे क़द्र, शबे क्रद्र * 
हजार महीनों से बेहतर, इस में फ़रिश्ते और जिब्रईल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम | 
के लिये वह सलामती है सुबह चमकने तक | (पारा 30, रुकू 22, तर्जमा कन्जुल ईमान) | 
बे क़द्र मे | 
शबे क़द्र में कुरआने मजीद का नुज़्ल | 
कुरआने मजीद लोहे म,हफूज़ से आसमाने दुनिया पर शवे क़द्र में नाज़िल हुआ, हज़ार | 
| महीने तक इवादत करने का जो सवाब है इस से ज़्यादा शबे कद्र में इबादत करने का सवाब है। | 
| अल्लाह तआला के हुक्म से रूहुल अमीन हज़रत जिब्रईले अमीन अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों 
की जमाअत क साथ उतरते हैं ताकि शबे कद्र में इबादत करने वालों को फ़रिश्ते ख़ैर व बरकत ( 
से नवाज़ें और इबादत करने वाले बन्दों पर सलाम भेजें और हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम | 
फ़रिश्तों की जमाअत के साथ शबे क्द्र में इबादत करने वाले बन्दों के हक़ में दुआए ख़ैर करते / 
कि और ४४3५५ यह वरकत वरहमत का सिलसिला उस रात शाम से सुवह तक जारी रहता है। ; 
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| हदीस शरीफ़: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आक़ा 


है. 
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, पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं। (बुख्वारी शरीफ़, जि. ।, स. 270, मुस्लिम शरीफ) 
' आम बख़िशश का ऐलान 

! हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत 
है कि हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया जब शबे 
॥ क़द्र आती है तो अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रईले अमीन एक सब्ज़ झन्डा लिये 
। फ़रिश्तों की जमाअत के साथ ज़मीन पर नुज़ूल फ़रमाते हैं और उस सब्ज़ झन्डा को कअ्रबा 
| गुअज़्ज़मा पर नसब फ़रमा देते हैं | हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम के सो बाज़ है जिन में से |# 
|| दो बाज़ू सिर्फ़ शबे कद्र में खोलते हैं वह बाज़ू मशरिक्र व मग़रिब में फ़ेल जाते हैं फिर हज़रत # 
*| जिब्रईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज की रात [& 
<| क़याम करे या नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्रे इलाही में मशगूल है। ऐ फ़रिश्तो ! उस शख़्स से 
| सलाम व मुसाफ़हा करो और उन की दुआओं पर आमीन कहो और सुबह तक यह सिलसिला ४ 
| जारी रहता है | रुबह होने पर हजरत जिब्रईल अलेहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों को वापस 
|| चलने का हुक्म फ़रमाते हैं तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं ऐ हमारे सरदार हज़रत जिद्रईल ! 
| अल्लाह तआला ने अपने प्यारे महबूब अहमदे मुज्तवा मुहम्मद मुस्तफा राल्लल्लाहु 
। | तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍लम की उन्मत के मुआमलात के बारे में क्या किया ? तो ; 
जा रत जिब्रईल अलेहिस्सलाम जवाब दते है कि अल्लाह तआला ने उन लोगों पर अपनी 
खास नज़रे करम फरमाई और चार क्रिस्म के लोगों के अलावा तमाम लोगों को मुआफ़ | 
फ़रमा दिया | हज़रत सहाबाए किराम अलैहिरहमतो वरिज़वान ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह | 
सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम वह चार क़िस्म के लोग कौन हैं तो | क़ा | 
ः सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया (एक) वह शख्स ए जो | 
|| शराब का आदी है (दूसरा) वह शख्स है जो मां, बाप का ना फ़रमान है (तीसरा) वह शरूस है | 
; जो क़तअ रहमी करने वाला (यानी रिश्ते दारों से रिश्ता तोड़ने वाला (चौथा) वह शण्स है 


का पते हू कक ककककल कम कक का कक फ मर 
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(2) जो लोग खूने नाइक करते है (3) रिश्ता से उस को कर के लड़ा. 
|| जाकर हंसने वाले (5) इस की बात उस को रा अको में सुस्ती करने वाले (8) तीन हे 
'| (6) दीनी उस्ताज़ को तकलीफ देने वाले (7) नमाज़ में सुर रहने जे बा न दिनस 
| ज़्यादा मुसलमान भाई की तरफ़ कीना रखने वाले (9) वे गुस्ल रह 

वह शख़्स महरूम है ही 

| हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्ड से रिवायत है कि अलहि मरतबा ज। 
| रमजान शरीफ़ का महीना आया तो हमारे प्यारे नबी सललल्लाएं तआला ६ का हिव 

| बसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है जिस में एक रात (यानी श्र 
| क़द्र) ऐसी भी है <.. हजार महीनों से अफ़ज़ल है जो शख्स उस रात से महरूम रहा, गोया ॥ 
| तमाम भलाई से महरूम रहा और उस की (यानी शबे क़द्र) की भलाई से महरूम नहीं रहत । 
; मगर वह शख़्स जो हक़ीक़त में महरूम है (इच्ने माजह शरीफ, स. 9) । 


| 

|; 

ईमान अफ़रोज़ वाक़िआ । 
। 

| 

। 

















ः अल्लाह तआला के वली हज़रत शमऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िआ हमारे 
| प्यारे आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने एक मरतबा अपने 
+| सहावा किराम अलैहिमुर्रहमतों वर्रिज़वान की बज़्मे महब्बत में बयान फ़रमाया कि बनी 
+| इसराईल में एक शख़्स बहुत मुत्तकी व परहेज़गार, अल्लाह तआला का वली था जिस का 
| नाम शमऊन था । अल्लाह तआला के वली हज़रत शमऊन रज़ियल्लाहु तआला अनु ने | 
+- हज़ार महीने इस तरह इबादत की कि रात को क्याम करते और दिन को रोज़ा रखते और | 
*| अल्लाह तआला की राह में जिहाद भी करते थे हज़रत शमऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ॥ 





) 





| इस क़दर ताक़त्तवर थे कि लोहे की मज़बूत ज़ंजीरों को अपने हाथों को ज़रा सी हरकत से ऐ 
| तोड़ डालते थे, कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन ने जब देखा कि हज़रत शमऊन रज़ियल्लाहु तआला ह 








| ४ 
॥ 
६ 
१ 

॥ै 


| 
है 


!| अन्हु पर हमारा कोई भी हरबा नहीं चल रहा है तो उन्होंने आप की बीवी को जो हददर्जा की 
| मक्कार वचालाक थी बहुत सारे माल व दौलत की लालच देकर उसे अपने साथ मिला लिया, 
: मुख्तसर वाकिआ यह है कि बद नसीब बीवी के ज़रीए काफ़िरों ने हज़रत शमऊन 
£ अलैहिर्हमतो वर्रिज़वान को क़ैद कर के क़त्ल कर दिया और अल्लाह तआला ने अपने वली |; 
। को शहादत का दरजा अता फ़रमाया और काफ़िरों पर अल्लाह तआला ने क़हर व गज़ब | 
नाज़िल फ़रमाया और उन्हें ज़मीन में धंसा दिया और दग़ा बाज़, बद नसीब बीवी पर कहर व । 
ः जलालकी ऐसी विजली गिरी कि वह भी हलाक हो गई। । 
5| हज़राते सहावए किराम अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान ने जब अल्लाह तआला के वली हज़रत ॥ 
॥ रमऊन अलैहिर्हमतो वर्रिज़वान की हज़ार महीनों की इबादत व बन्दगी व तकालीफ़ और ं 
॥| जहादे फ़ी सवीलिल्लाह का तज़किरा सुना तो वारगाहे रहमे आलम सल्लल्लाहु तअर्ली | 
(| अलहि व आलिही वसल्लम में अर्ज़ की, या रसलल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैकी * । 
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न्‍॒ आलिका 2४९ ती बहुत थोड़ी और कम उम्रें मिली हैं, लिहाज़ा हम हज़रत शमऊन |] 
के “> स्वदित कर के नेकी व सवाब हासिल नहीं कर सकते यानी वनी 2 
| लक ०३०९४ के बराबर आप की उम्मत नेकी नहीं पा सकती | बस इतना सुनना था कि 
| ॥#“ ४ लो बतॉक्लन ५ भलल्‍लल्लाहु त ने अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ग़मगीन व (; 
| एट 8६ ट्लाह तआलाने सूरए क्द्र को नाज़िल फ़रमाया, और महबूब [# 
| सलल्‍लल्लाइ तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को तसल्ली और ख़ुश्ख़बरी देदी गई कि | 
| मेरे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम आप वे चैन व रन्‍जीदा न 7 
हों, आप की उम्मत को हम ने हर साल में एक रात ऐसी अता कर दी है जो हजार महीनों से ॥/ 
| अफ़ज़ल है। इस एक रात यानी शबे क़द्र में आप का उम्मती यानी आप का फ़रमां बरदार £ 
!| गुलाम मेरी इबादत करेगा तो मेरे वली शमऊन (अलैहिरहमा ) के हज़ार महीनों की इबादत से | 
॥| ज्यादा सवाब पाएगा। 
॥| ऐइमानवालो! हि यह नूरानी वाक़िआ जो बयान किया गया उस में हमारे लिये हिदायतों के | 
६ चश्मे उबल रहे हैं और नसीहतों की बे रुमार श॒म्ए जगमगा रही हैं। 

पहली हिकमत : यह है कि जो इबादत, तकालीफ़ व मसाइब के साथ होती है, उसी 
[| इबादत से बन्दए मोमिन बलन्द मरतबे पर फ़ाइज़ होता है जैसे रात भर जाग कर और खडे !! 
॥| खड़े अल्लाह तआला के लिये इबादत करना और अगर यह नहीं तो इबादत तो हो जाएगी (४ 
॥| लेकिन मरतबा बलन्द कहाँ नसीब । थे 
[| दूसरी हिकमत : यह है कि अल्लाह तआला और उस के रसूल सललल्लाहु तआला 
॥| अलैहि व आलिही वसल्‍लम के दुश्मनों से लड़ना और जिहाद करना भी अल्लाह तआला की | 
॥| ख़ुश्नोदी का ज़रीआ है। ' 
(| तीसरी हिकमत : यह है कि बन्दए मोमिन के लिये एतिमाद व भरोसा के लाइक़ ज़ात सिर्फ़ (६ 
(| और सिर्फ़ अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [£ 
॥| वसल्‍लम की ज़ात है वर्ना धोका हो सकता है चाहे बद नसीब वीवी ही क्यों नहो।दुनिया की [४ 
[| लालच और माल व दौलत के हिर्स में माज़ी क़रीब से माज़ी बईद तक बे शुमार औरतों को ४ 
!| मुब्तला देखा गया है जिन्होंने अपने नेक और वली सिफ़त शोहरों से बे वफ़ाई कर के बद (£ 
*| चलन और अय्याश दोलत मन्द के साथ रहना पसन्द किया है। बे वफ़ा बीवियाँ नेक और 
॥| पारसा शोहरों के लिये आज़माइश व इम्तिहान का ज़रीआ बनें हैं। नेक बन्दों ने सब्र किया तो हि 
(| अल्लाह तआला ने उन को आला मन्ज़िल और बलन्द मक़ाम से सर फ़राज़ फ़रमाया और | 
| फिर अल्लाह तआला ने उन के फ़ैज़ व करम को आम और जारी व सारी कर दिया और बादे || 
| विसाल भी उन साबिर बन्दों का उर्स ख़ूब धूम से ख़ल्के ख़ुदा मनाती है और बे शुमार फ़ैज़ान 
| से मालामाल होती है। और वह बे वफ़ा बीवी जिस ने अल्लाह वाले के साथ दगा व फ़रेब किया 
[| तो आप हज़रात ने सुना कि अल्लाह तआला की क़हर की बिजली गिरी जिससे वह हलाक व | 
॥| तबाह हो गई और अगर कोई बे वफ़ा औरत ज़िन्दा है तो उस की ज़िन्दगी एक जनाज़ा है ही, ः 
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॥| नेघेर जिस पर में कदम रखा रहमत औरतको चा 
;' बाद अभी कद क्रामत का अज़ाब बाक़ी है। लिहाज़ी औरत को चाहिये कि अपने शहर के। 
| साथ किसी भी हाल में बे वफ़ाई और दगा न करे और अगर शोहर अल्लाह तआला का कह 

॥| व नेक बन्दा है तो उस के साथ बे वफ़ाई और मक्कारी को अल्लाह तआला मुआफ़ नह 

॥| फ़रमाता, जैसा कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तआला जार किसी बन्दा से 

]| हो जाए तो अल्लाह वाले अल्लाह तआला को राज़ी कर लेते हैं लेकिन नेक बन्दा 

#| अल्लाह के वली जब किसी शख्स से नाराज़ हो जाते हैं तो अल्लाह तआला भी उस बन्दे को 

ः 









॥॥ मुआफ़ नहीं करता है। 
(| चौथी हिकमत : यह है कि घन्दए मोमिन के लिये शबे क़द्र की इबादत हज़ार गहीनों क्ष 
#| इबादत से बढ़ कर है। यह सब रादक़ा है हमारे आक़ा रहमते आलम सल्लल्लाहु तआत्ना 
९ अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की निस्बत का आपके उम्मती होने का, वर्ना पहली उम्मत् के / 
| लोग भी तो अल्लाह तआला के बन्दे थे मगर अल्लाह तआला का फैज़ व करम उन के लिये 
*ै| इस क़दर क्यों नहीं था। यह फैज़ जूदो सख़ा महबूब रसूल, प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम | 
४| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की निस्वत का सदक़ा है कि काम व मेहनत | 
! सिर्फ़ एक रात की जाए और अज़ो सवाव यानी महनताना व मज़दूरी एक हज़ार साल के | 
! अमल से ज़्यादा दिया जाए यह सब रहमतें व वरकतें महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला ) 
॥| अलैहिव आलिही वसलल्‍्लम की गुलामी की भीक है। !। 
(| खूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा सरकार आला | 
|| हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने : । 
बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही । 
री 





पर 


ज्यूख्यी यान जज 


| 

! ऐ वह कैसा ही सही है तो करीमा तेरा 

५ दिले अवस ख़ौफ़ से पत्ता सा उड़ा जाता है न्‍ 

पल्‍ला हलका ही सही भारी है भरोसा तेरा | 
| 


बा ॥ | च्् 
5० हे. छ्ब 
' पलक हे ह बी कि पक हु 


है|. इछद शरीफ़: 
| ज़ईफ़ व कमज़ोर हज़रात भी कुछ लम्हे गुज़ारें 
है। अमीरुलमोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्ल हु तआला अन्हु से रिवायत है । 
| ०७: प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया : जिस ! 
शख़्स ने रमज़ान शरीफ़ की तत्ताइईंसवीं रात (शबे क्र) सुबह होने तक इवादत की वह मुझे [ 
(| रज़ानशराफकी तमाम रातों से ज़्यादा पसन्द है। है | 
भ ॥ 4, ज़ाहिरा, तैथ्यिबा, ताहैरा हज़रत फ़ातिमा ख़ातने जन्नत रज़ियल्लाहु तआला 
| आलिका वल्लम वर यह थी या ध्यूलल्लाह, सल्लल्लाह तआला अलैका व| 
(| पर ; द्रत के वह की प कमज़ोर मर्द और औरतें किस तरह इवादत करें जो क्रयाम ॥ 
अल 3५९0 4 रखते (यानी खड़े होकर इवादत करने की ताक़त नहीं रखते) तो हमरि |# 
स्का क्उ््ज्फप कि $+पक कफ कफ जकज; कक कक 
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मत व बरकत गई। अवबला ही वला है। और मर... ४ 
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॥| सरकार उम्गर। फे गमरप्वारगूरतफा वारीग राण्जल्जा। तजाला तले गे जीलिए तर।एएकी 
*| ते फ़रमारा बह एजरात तकिया जगा लें वानी किसी चीज का र॥॥री। ले ले, (४ री ४44४ 
। करने भें आशानी एो जी "ैफिल ज२| "२७ २९ )) 0 40 ॥ ५॥१॥९ (४ वर (भी है और | 
अपने रब तआला की प५१।४ गे (१७॥ ॥|गे , आप राए्जल्ज॥ प॥॥५| 3५ ॥ 4 'आलि।ग 
| वसलल्‍्लम ने फ़रमाया भगर या बात मैं अपनी उम्गत के तमाग रणज़ान को क्रसाए मे [जारन / 
से ज्यादा मएबूब रखता ऐँ। (॥काशिफशुल कप) । 
! ण गे रो 
शबे क़द्र ताक़ रातों में तलाश क 
| उम्मुल मोमिनीन एजरत आएशा सिर्तीक्ा रज़ियल्लाए तञआला अन्दी री रियर है कि || 
| एमारे प्यारे नबी मुस्तफा करीग सलल्‍जललाए तआला आअलैधि मं आलिगी बराल्‍लग ने | 


(| फरमाया, शबे कदर को रमज़ान शरीफ़ के आख़री अशरा की ताक र्ती यानी इकीसर्वी और | 
| तेइसवीं और पचीसवी और राताइसवी और उन्तीसवीं रातों में तलाश करे | 
(बुरारी शरीफ, हि. ॥, है. 270, |रिलि| ४२%) 
सत्ताईसवीं रात ही शबे क्रद्र है 

हज़रत अबी बिन कअब रज्ि यल्‍लाए तआला अनु ने शब क्रद्र के; 5) लक लफ उठा 
कर (यानी क़सम खाकर) कहा कि वह (यानी शबे क्रद्र) सताईरावी शब है । /ज़रत ज्रीन 
ताबई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछ किस दलील से आप कह रहे हैं कि बह (यानी शव 
कंद्र) सताईसवीं रात है ? तो एज़रत अबी विन कक्षव रज़ियल्लाहु तआला अन्दु न 
फ़रमाया, हमारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएह्ठी बसल्‍लम ने जो 
उसकी अलामत बयान फ़रमाई है वह उसी रात में पाई जाती है। (निश्कात शरीफ) 

शबे क़द्र कौन सी रात है ? 

इस मुबारक रात के तअय्युन में हमारे असलाफ़ और उलमाए किराम के मुख़्तलिफ 
| अक़वाल हैं जो चालीस के क़रीब हैं हर साल शवे क़द्र रमज़ान शरीफ़ के आख़री आशरा म॑ 
"| ज़रूर होती है, मगर तारीख़ें बदलती रहती हैं और यह भी उलमाए किराम फ़रमाते है कि उस 
रात के मुतअय्यन न करने में यह भी हिकगत है कि उस की तलाश म॑ मुसलमान कम अज़ 
#| कम पाँच ताक़ रातों में अल्लाह तआला के ज़िक्र व इवादत में गुज़ारें। (त_फसीर मज़हरी ) 
हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते है कि उलमाए 
५| किराम की अकसरियत की राए यह है कि ताक़ रातों में से सत्ताइसवीं को शव क़द्र होती है। 
|] ( रालल मआनी शरीफ] 


+ हि कक - - - न न न न्ब् 
- ष्ध «मु मआ जि तय ण््बू्‌ लय हि ] 
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" हमारे अस्लाफ़ के अक़वाल 
|| अगरचेह वुज़ुरगाने दीन और मुफ़स्सेरीने किराम व मुहद्वेसीने इज़ाम रहमतुल्लाहि 
| त॑आला अलैहिम अजमईन का शबे क़ृद्र के तअय्युन के मुतअल्लिक़ वहुत इख़्तिलाफ़ है फिर 
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###रशशओ  । अनवारुल ययानी |#ै+#: :औएऔऔपऔ 7: :40:/07 5 :$:%:. की क़ 
| भी अकसरियत की राय यही है कि हर साल शवे क़द्र रमज़ान शरीफ़ की सत्ताइसवीं शब को है )| 
|! | 
हाय रसूल सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही क्‍3330% लक. जद | 
है| रज़ियल्लाह तआला अन्‍्हु, सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत ञ ३7 रजियल्ल जियल्लाहु 
|| तआला अन्हमा इमामों के इमाम हज़रत इमामे आज़म अबू, हनीफ़ा रजियल्लाहु तआला | 
!ै| अन्हू, पीरों के पीर, वलियों के सरदार अबुश्शै्र, अदू 3 व उलमाए अब्दुल क़ादिर । 
|| जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बे शुमार बुज़ुरगाने दीन व उलमा॥ किराम फ़रमाते | 
| हैँ कि शबे कद्र रमज़ान शरीफ़ की सत्ताइसवीं रात ही को होती है। (तफ़सीरे अज़ीजी) | 
शबे क़द्र का इनआम / 
है| अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ; 
|| फ़रमाते हैं जो शख्स शबे क़द्र में सूरए कदर सात मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तआला उस | 
(| शख़्स को हर बला वमुसीबत से महफ़ूज़ फ़रमा देता है और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उस के लिये 
5 जन्नत की दुआ करते हैं। (नुज़ह्तुल गजालिस) । 
ः कद की दआ 
शबे क़द्र को दु 
| मुसलमानों की मां हज़रत सय्यिदा आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती 
#| हैं, में ने अपने आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की ख़िदमते बा 
४ बरकत में अर्ज़ किया, या रसूलललाह सललल्लाहु तआला अलैका व आलिही वसलल्‍्लम | 
| अगर मुझे शबे क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूँ ? तो हमारे सरकारे अहमदे मुख्तार 
सललल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्लम ने फ़रमाया यह दुआ मांगो ? | 
७६-६७;६03/ 30 ६६४ यानी अल्लाह तआला बे शक तू मुआफ़ फ़रमाने | 
वाला है और मुआफ़ी देने को पसन्द भी करता है, मुझे भी मुआफ़ फ़रमा दे | (मस्नद इगाग अहमद 
विनहम्बल, इब्ने माजह, स. 2274, तिर्मिज़ी, जि. 2, स. 94, मिश्कात शरीफ़, स. 482) । 
हज़रत इस्माइल (3४० रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रिवायत नकल फ़रमाते हैं कि | 
| जो शख्स शबे ४०% में इख़्लास के साथ नफ़्ल नमाज़ पढ़ेगा उस के अगले पिछले सब गुनाह |; 
0 मुआफ हो जाएंगे। (तफ़्सीर रूहुल बयान शरीफ़) है 
वे क़द्र में नवाफ़िल ह 
| कि. ५४ ७ ' शबे क़द्र में नफज नमाज़ें जिस तरह चाहें पढ़ सकते हैं, बहुत से बुज़ुर्गों से ॥ 
4 बलगस 2 रवाना सुबूत मिलता है। किसी बुजुर्ग से चार रकअत, किसी | 
| जारओर 3०-३० हब रकअत ५५० पहली रकअत में सूरए क़द्र सात बार पढी ॥ 
५| मिलता है मगर मैं आप को बताता हूँ किए १९४७७ कद का काल हु 
[| लगे वर्ना जलदी जलदी पढ लेने ४ के इतनी ही रकअत नमाज़ पढ़ें जिस में मुकम्मल दिल | 
+ पालन ल लक लेने से उठक बैठक कर लेने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता, । 
' हक ककका कद कक ब्‌ १20 छलललजलजइ कु 


कि ्ल्न्ल््ल्य््ज्ल््ल्ल्ड्कूल्कूलड 
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2 0 थ ८ :पी और और औै: जद पट पड अनवारुल बयान |##४:५८८:7४४% व प्मट  गर है कैट है पीट पीट डीट:27%74% ८: 
(| इस लिये थोड़ी सी नमाज़ें पढें मगर ख़ुशूअ व खुज़ूअ के साथ पढें और नमाज़ में उस सूरत को | 
! | पढ़ेंजों आप के लिये आसान हो , यक्रीनन नतीजा हासिल होगा और नसमाज़ मक़बूल होगी। ॥ 


| शबे क़द्र में नमाज़े मगरिब के बाद आठ रकअत नमाज़ पढ़ |. 

दो रकअत की निय्यत बाँघें अगर सूरए कद्र पढ़ सकते हैं तो हर रकअत मैं सूरए क़द्र पढे इस | 
' ' लिये कि हदीस शरीफ में सूरए कद्र की वड़ी फजीलत बयान की गई वर्ना वह सूरत पढ़ें जो आप के |; 
| लिये आसान हो, पहली दो रकअत में कुशादगिये रिज्क़ की निय्तत करें, दूसरी दो रकअत उम्र में | 
ख़ैर व बरकत की नियत करें, तीसरी दो रकअत्त में गुनाहों की वख्शिश की निय्यत, चोथी दो 
रकअत ईमान पर ख़ातिगा की निय्यत करें, इरा तरह आठ रकअत नमाज़ मुकम्मल करें और इसी |: 
तरह इशा की नमाज़ के बाद सुबह तक जितनी नमाजें चाहें पढ़ें और अगर शबे कद्र में महफ़िले ॥ 
मीलाद शरीफ हो रही हो तो ज़रूर शरीक हों कि वअज़ व नसा८उ सुनने से दीन व ईमान मज़बूत |; 
होते हैं और ऐसी ही महफिलों में शरीक होने से ईमान महफ़ज़ हो जाते हैं। और अल्लाह तआला का [ 
॥ जिक्र और रसूलुल्लाह सललेल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की नअत सुनना और सुनाना ऐने |; 
(| इस्लाम और ऐन ईमान है और बे शुमार अज्ो सवाब के हुरू ल का ज़रीआ भी है। ः 
शबे क॒द्र की तय्यारी : अल्लाह तआला का एहसान है कि हमें यह मुक़द्दस अज़मत वाली | 
| रात नसीहत फ़रमाई, जो हज़ार महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल है पस गनीमत जानिये और | 
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( तय्यारी कीजिये | यह रात जागने और अल्लाह तआला का ज़िक्र और अपने प्यारे नबी 


सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही दसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ने और कलमा शरीफ़ | 
के विर्द की रात है और ख़ूब, ख़ूब तय्यार रहिये कि यही रात जिस में फ़रिश्ते हम से हक । 
मुसाफ़हा करेंगे सिर्फ़ ज़ाहिरी सफ़ाई नहीं बल्कि अपने दिलों को भी पाक व साफ़ कर लैं। |: 
! अगर हमारे मां, बापहम से नाराज हैं तो उन से मुआफी मांग लें । अगर हम पर किसी का हक़ है 
+| तो उस को अदा कर दें अगर सूद खाते हैं तो उस से तौवह कर लें, अपने दिलों में मुसलमानों |, 
की महब्बत, उल्फ़त और उन के लिये ईसार व कुरबानी का जज़्बा पैदा करें, हर क़रिस्म की |; 
(| कदूरत, नफ़रत, बुग्ज़ व हसद, कीना की गन्दगियों से अपने दिल को पाक व साफ़ कर लें | | 
| याद रखिये आज की रात हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की जमाअत के साथ हम |: 
| को देखने और हम से मुलाक़ात करने आ रहे हैं | गरज़ यह कि अल्लाह तआला ने यह रात 
॥ यानी शबे कद्र हम को अता फ़रमा कर हम पर बड़ा एहसान किया। यह रात रोनेऔर गिड़ | 
४ गिड़ाने की रात है और रो रो कर अपने रव तआला को मना कर बर्शिश वनजात पाने की रात | 
५ है। यह रात दुआ मांगने की रात है । अपने लिये मांगो और अपने मोमिन भाइयो के लिये खूब | 
[| दआ करो इस रात में मोमिन बन्दा की कोई दुआ रद नहीं की जाती है | 9 
न्‍ दरे करीम से बन्दा को क्या नहीं मिलता 
जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगों 

हम तो माइल ब करम हैं कोई साइल ही नहीं 

राह दिखलाएं किसे रहरवे मन्ज़िल ही नहीं 


(मिल 
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तर्जमा : बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रबका नाम ले कर नमाज़ पढ़ी। ४ 

(पारा 30, रुकू 42, तर्जमा कन्जुल ईमान) |£ 
दुरूद शरीफ़ ह 
ल्‍ तम्हीद : ऐ ईमान वालो ! आज ईद का दिन है, अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्लो करम ४ 
| और अपने प्यारे हबीब हमारे तबीब, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [४ 
| वसल्‍लम के सदक़े व तुफ़ैल रमजान शरीफ़ जैसा रहमत व मग्फ़िरत वाला महीना उम्मते |& 
| महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍लम को अता फ़रमाया। जिस मुसलमान [६ 
!| ने अपने रब तआला के लिये रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखे, अपने आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला 
] । अलैहि व आलिही वसल्लम की सुन्नत जान कर नीन्द को कुरबान कर के सेहरी किया ओ [६ 
॥ रोज़ा रखा, और फ़ज् की नमाज़ जमाअत के साथ अदा की और नमाज़ों को बा जमाअत अदा 8 
| करता रहा और इफ़्तार के वक़्त दुआ में मशगूल रहा फिर इफ़्तार किया और मगरिब की ॥६ 
नमाज़ जमाअत के साथ अदा किया और इशा और तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ अदा [६ 
7 रहा तो जिन ख़ुश नसीब मुसलमानों ने अदब व एहतिराम के साथ रमज़ान शरीफ़ का | 
महीना मुकम्मल किण तो अल्लाह तआला उन से राजी हो गया और ईंदे सईंद का इनआम [६ 
उनको अता फ़रमाया | । 


जला अत अत > नी । व पड आर हि. जे 





१ ककक जलन ककलक का १2 3. #लउजतककककललक्कककलकककर्‌ 
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बुआ प ना पक पान मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अल 

९ इसी लिये हमारे सरकार उम्मत के गमख़्वार मुस्त् ! माया है यानी ईद की रात औ 
| व आलिही वसलल्‍लम ने ईद की रात को लैलतुल जाइज़ा फ़रमा कप ' दिन है ह३३४२ 4 
| व इकराम पाने की रात है और ईद का दिन मगफ़िरत व बड़िशिश पाने का दिन है जैसा कि | ; 
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(| जो मुझ से सवाल करोगे वह मैं पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया की भलाई मांगोगे मैं तुम को ( 
दूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम जब तक तुम मेरे हुतम पर अमल करते रहोगे मे तुम्हारी खताओं 
और लगज़िशों पर पर्दा डालता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम ! मैं तुम्हें ज़ालिमों के 
साथ रुसवा न करूँगा और तुम इस हाल में नमाज़े ईद से फ़ारिग होकर अपने घरों की तरफ़ | 
लौट कर आओगे कि मग़फ़िरत व बख्शिश पा चुके होगे और तुम ने अल्लाह तआला को राज़ी | 
किया और अल्लाह तआला तुम से राज़ी हो गया | (गुनयतुत तालिबीन, स. 372) ; 
ईद का दिन किस के लिये है : इस हदीसे मुबारका से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि ॥ 
अल्लाह तआला जिस मुसलमान बन्दे से राज़ी हो गया है उस ख़ुश नसीब मुसलमान के लिये |; 
!। आज का दिन ईद का दिन है अगर हम ने अपने ज़ाहिर को साफ़ कर लिया और बातिन गन्दा है | 
४ अगर हम ने गुस्ल करके जिस्म को पाक कर लिया है और क़ल्ब में बुग्ज व हसद, ग़ीबत व |. 
है| तोहमत, भाई से भाई की नफ़रत, मां बाप की ना फ़रमानी की नुहूसत, नमाज़ व रोज़ा, हज व | 
#। ज़कात अदा न करने की मअसियत, हराम रोज़ी हासिल करना और झूट बोलने की लअनत, | 
| तकब्बुर व घमण्ड जैसी शैतानी आदत मौजूद हैं तो यक़्ीनन हमारी रूह भी गन्दी है और हमारे |६ 
4| दिल भी नापाक हैं तो सो चो और ग़ौर करो कि चमकदार कपड़े पहनने से किया हासिल होगा ॥& 
| जब तक हमारे दिलचमकदार और साफ़ शफ़्फ़ाफ़ न हो जाए। ; 
४ अफ़सोस सद अफ़सोस : आज के मसुलमानों की तमाम तवज्ञोह जिस्म व कपड़े और | 
5। मकान पर है कि आज ईद का दिन है सब साफ़ और सुथरे और चमक, दमक वाले होना | 
£| चाहिये यानी हमारी नज़र सिर्फ़ ज़ाहिर पर है जिस की कोई क़ीमत ही नहीं है । अल्लाह 
४| तआला बातिन यानी रूह व क़ल्ब की पाकीज़गी को देखता है आर अल्लाह तआला की | 
#| वारगाह में उसी की क॒द्र व क़ीमत है। ; 
४ काशहम मुसलमान : अपने बातिन की तरफ़ नज़र कर लें यानी रूह व क़ल्ब को पाकीज़ा | 
१ और साफ़ सुथरा बनाने की फ़िक्र कर लें। | 
| अल्लाहतआलाका फ़रमान;: 0/]:5450:#/ # 550 | 50,& ८55 रा 
४ तर्जमा : वेशक मुराद को हुँचा जो सुथरा हुआ अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी । 
४ (पारा 30, रुकू 2, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) | 
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लेने से अल्लाह तआला से मसर्रत व शादमानी की नेअमत व दौलत और ईद की ईदी यानी 
इनआमो इकराम नसीब नहीं होगा | लिहाज़ा हम पर लाज़िम है कि अपने गुनाहों से तौबह व 
इस्तिफ़ार करते रहें और रः'जान शरीफ़ में जो हमारी इबादत थी कि नमाज़ जमाअत के साथ 
| पढ़ते थे। ख़्ब तिलावते कुरआने गजीद करते थे। कसरत से कलमा वदुरूद शरीफ़ और रो रो 
| कर दुआ मांगते थे यह हमारी आदतें बाक़ी रहें तो यक़्ीनन अल्लाह तआला तमाम साल के 
|| तमाम दिनों को हमारे लिये ईद का दिन बना देगा। 
ईद के दिन एक यतीम बच्चा 

| श्र ज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि एक मरतबा ईद के दिन 
| महबूबे ख़ुदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम नमाज़े 
| ईद के लिये काशानए अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए, रास्ते में चन्द बच्चे खेल रहे थे, उन में 
एक बच्चा गमज़दा और परेशान रास्ते के एक तरफ़ अलग, थलग खड़ा था, उसके कपड़े फटे 
|| पुराने थे और ज़ारो क़तार रो रहा था, जब मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 


अद-रिदटीद ली ८ रीता 022: “2:74: टैट: 
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0॥ यानी वह मुसलमान कामयाब है जिस ने तजकिया नफ्स किया यानी अपने दिल को ॥ 
पाकीज़ा किया और अल्लाह तआला का ज़िक्र किया और नमाज़ें पढ़ी गोया रव तआला की || 
जानिब से मुसलमानों को कामयाबी का राज सगझाया जा रहा है कि वही लोग कामयाब हैं | 

॥| जिन्होंने अपने दिल को पाक व साफ़ किया और दिल की पाकी हासिल करने के लिये ज़रूरी 

(| है कि अल्लाह तआला का ज़िक्र किया जाए और पाँच वक़्त की नमाज़ों को पावन्दी के साथ | 


ऐईमान वालो ! नमाज़ वह मक़बूल इबादत है जिस के बगैर कल्ब की पाकी हासिल ही नहीं |॥ 
हो सकती | जिस मुसलमान का क़ल्ब तमाम मअसियतों और गुनाहों के धब्बों सं पाक वसाफ़ | 
!| हो गया वही दिल ज़िन्दा व तन्दुरुस्त हो कर सीधा कहलाता है और जिस का दिल सीधा है ॥ 
१ उस के जिस्म के तमाम आज़ा सीधे रहेंगे । जिस्म का कोई हिस्सा हराम व गुनाह की तरफ़ |; 
॥| नहीं बढ़ सकता । इस लिये कि दिल सीधा है और अगर जिस्म के आज़ा से गुनाह सरज़द होने ॥/ 
१| लगें यानी आँख, कान, नाक, ज़बान, हाथ, पाओं , गुनाह व हराम का इरतिकाब कर रहे हों ॥ 
(| तो गोया दिल टेढ़ा हो गया है इस लिये दिल को सीधा रखने की अहादीसे तैय्यिबा में सख्त ॥# 
ताकीदे वारिद हुई हैं। दिल के बिगाड़ और उस के टेढ़े पन के इलाज के लिये कसरत से तौबह ४ 
वइस्तिग़फ़ार करना चाहिये और अपने रब तआला के ज़िक्र और हमारे प्यारे नबी मेअराज के (६ 
दूल्हामुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्लम की महब्बत व इश्क़ में |, 
डूब कर पाँचों वक़्त की नमाज़ें प्राबन्दी के साथ अदा करने से दिल पाक व साफ़ और ज़िन्दा | 
होकर सीधा और दुरुस्त हो जाएगा | बहर हाल हमारी गुफ़्तुग्‌ और बयान का मक़सद यह है ॥€ 
कि सिर्फ़ ज़ाहिरी जिस्म को बना और संवार लेने और आज ईद के दिन चमकदार कपड़े पहन & 





| आलिही वसलल्‍लम की नज़रे करम उस यतीम बच्चे पर पड़ी तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु |& 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उस बच्चे के पास तशरीफ़ ले गए और शफ़क़त व प्यार से ॥ 
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| उस के सर पर दस्ते रहमत रखा और प्यार भरे अन्दाज़ में उस से पूछा कि ऐ बचे ! तुम क्यों शे 
#| रहे हो ? और इस परेशान हाल में क्यों हो ? वह बच्चा रहमते आलम सल्लल्लाहु तअ ला 
£| अलेहि व आलिएछी वसल्‍लम को पहचानता न था इस लिये वह कहने लगा कि मैं एक यतीम 
| चचा हूँ | मेरे वालिद महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आल्ि 
१| वसलल्‍लम के साथ एक जंग में तशरीफ़ ले गए और शहीद हो गए और मेरी वालिदा ने 
| शादी कर ली है। अब मेरा इस दुनिया में कोई मुईन व गददगार नहीं है, अगर मेरे वालिद होते 
४ तो मुझे भी नहलाते और नया कपड़ा पहना कर मेरी उंगली पकड़ कर मुझे भी ईदगाह अपने 
है| साथ ले जाते जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ जिन के बाप ज़िन्दा हैं वह नए कपड़े पहन कर 
४| खुशियाँ मना रहे हैं तो मुझे अपने बाप की याद सता रही है और मुझे यह मुसीबत परेशान कर 
[| रही है इस लिये मैं रो रहा हूँ 
५ 'हमत तमाम मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की रहमत 
| चल पड़ी और आका करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने उस यतीम 
*| बचे को उठाया और अपने गले से लगा लिया और उरो अपने घर ले आए और उसे नहलाया 
पं और बहतरीन लिबास पहनाया और ख़ुश्बू में साया और खिला, पिला कर उस को कन्धे पर 
। बेठः कर इंदगाह की जानिब रवाना हुए तो इरशाद फ़रमाया , ऐ बच्चे | क्या अब तुम ख़ुश हो कि 
| नहीं और क्‍या तुम को यह पसन्द है कि मैं तुम्हारा बाप हो जाऊँ और आएशा सिष्टीका 
३ तुम्हारी मां ? अली मुरतज़ा तुम्हारे चचा, इमाम हसन और इमाम हुरान तुम्हारे भाई और 
| सब्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजगईन तुम्हारी बहन हो जाएं तो 
| | उस बच्चे ने पहचान लिया कि इस तरह करम की बारिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि 
|| महबूबे ख़ुदा, रहमते आलम, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
४ | वेसल्‍लम ही हो सकते हैं | वह बच्चा अर्ज़ करने लगा या रसलल्लाह, या रहमतुल्लाह [ । 
(| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍्लम इस से बढ कर मेरे लिये और क्या | 
| आदत हो सकती है और जब दूसरे, बच्चों ने उस यतीम बच्चे को नए लिबास में मलबूस, |? 
| ख़ुश्बू से मुअत्तर और आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएी वसललम के | 
$| हमराह देखा तो उन बच्चों ने रश्क करते हुए बसद हसरत कहा कि काश हमारे बाप भी शहीद |: 
(| हो गए होते तो हमें भी यह सआदत व नेअमत और ख़ुश नसीबी हासिल हो जाती जो ड्स | 
$&| यतीम वचेको मिली। (ज़ुबदतुल वाएज़ीन) 
| प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
(| फ़रमाते हैं : 
| उन के निसार कोई कैसे ही रनन्‍्ज में हो 
जब याद आ गए हैं सब ग़म भुला दिये हैं 

मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा 

दरया बहा दिये हैं दुरबे बहा दिये हैं 
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हक. 2 0 दर 20:00 ८7 20 00 0 कक, अंनंयारुल बयान कैफ की औ कै फरैलीएफ औटफ कैफ जी औू:४ै+जो 
| हज़रात ! उस नूरानी वाक़िआ आ ख़ुशी में किसी ग़रीब |/ 
हि बती को शरीक ओह सन्नी हुआ कि ईद के दिन अपनी ख़ुशी में किसी गरीब ! 
|  ऐइमान वाली! हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि (।) जिस दिन कोई गुनाह / 
ह सर ज़द न हो वह दिन मोमिन के लिये ईद का दिन है (2) जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से ४ 
!| आख़री सफ़र होगा वह दिन मोमिन के लिये हक्कीक़ी ईद का दिन होगा। (फक्कीह अबुल्लैस) ४ 
है रात: अल्लाह तआला हम को भी हर दिन गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ दे और ईमान पर |£ 
(| साबित कदम रखते हुए ईमान पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाए आमीन सुम्मा आमीन। । 
!| ९ मण़हबवालेईईद मनाते हैं : तारीख़ शाहिद है कि माज़ी में ऐसा हुआ है और हाल हमारे |/ 
॥| सामने है | हर क्रौम और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले साल में किसी न किसी दिन ईद 
॥| मनाते हैं और ख़ुशियों का एहतिमाम करते हैं मगर उन की ईद मनाने का यह तरीक़ा होता है (४ 
[| कि हर क़िस्म के गुनाह उन की ख़ुशी में शामिल हों , नाचना, गाना, शराब नोशी, फ़हाशी, मर्द 
| व औरत का बाहम उरयां ( नंगा) हो जाना और ज़िना जैसे फेले हराम का इरतिकाब उन की 
१| इंद व ख़ुशी में शामिल होते हैं। मगर हमारे पाक रब तआला ने पाक रसूलसल्लल्लाहुतआला 
!| अलैहि व आलिही वसललम के ज़रीए पाक मज़हब इस्लाम अता फ़रमाया । इस्लाम वह 
। मज़हबे 3₹9ज़ब है जिस ने किसी भी हाल में अपने मानने वालों को हर क़िस्म के गुनाह से 
| रोका है और ईद का दिन तो कसरत से अल्लाह तआला का ज़िक्र और उस की किब्रियाई 
| बयान करने का दिन है। ईद का दिन अल्लाह तआला के इनआम व इकराम का दिन है [5 
| अल्लाह त॑आला से नेअमत व दौलत पाने का दिन है और जब कोई बन्दा ईद के दिन किसी | 
!| तरह का कोई गुनाह करता है तो अल्लाह तआला उस बन्दे को ईद के दिन के इनआम व [४ 
£। इकराम से महरूम कर देता है। | 
| अल्लाहतआला का इरशाद: *४9,<08056| 658 55570 55% 5508६ | 
| तर्जमा : अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा और अगर ना शुक्री करो तो मेरा |; 
(| अज़ाब सख्त है। (पारा 3, रुकू 4 , मा कन्ज़ुल ईमान) 
॥ यानी अगरतुम मेरा शुक्र अदा करोगे (उस पर जो नेअमतें मैं ने तुम को दी हैं) तो गैं नेअमतें 
॥ और ज़्यादा फ़रमा दूँगा और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। 
| यानी मेरी नेअमत के मिलने पर अगर तुम ना क़दरी करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है जिस से 
| बचना तुम्हारे लिये मुमकिन नहीं । 
!| शाहे बतहा हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम जब मदीना 
(| 3व्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि मदीना शरीफ़ के लोगों ने साल में दो दिन ऐसे मुक़र्रर कर 
| रखे हैं जिन को वह खेल, कूद, लहव व लअब में गुज़ार देते हैं तो हमारे सरकार सल्लल्लाहु 
१ 'आला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया | हमारा मज़हब इस्लाम बे राह रवी और 
९ ५गीह वाले खेल कूद की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम क़ल्ब में रूहनियत और तबीअत में 
| गर्फ़ेत व नेकी बेदार करने की दावत देता है और आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
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५ (8 5 424: 552 4) 95.4%.20-8 हल ड्ु ह रतन हिल २: ८7220 को 
| व आलिही वसल्लम ने उन जाहिलियत के तहवारों के बदले दी के कीं। एक ईद 
!| फ़िन्न और दूसरी ईदे कुरबां और आप सलल्‍लल्लाहु तआल अलैहि व हे भ्रालिह्टी वसल्लम 

९ हुक्म दिया कि मुसलमानों पर लाज़िम है कि ईद के दिन गुनाहों से वर्चे और अल्लाह तआत 
४| का ज़िक्र कसरत से करें और फिर आप ने ख़ुद बलन्द आवाज़ से अल्लाह तआला की 
किब्रियाई का ऐलान किया और हम्दो सना बयान फ़रमाई। (मिश्कात शरीफ़) 


क्‍ 
जन. जल अल औक घी, अकाल उॉलंनोॉरुल बअंयानन ५ मम. + ७ 4200 (7 डा 7777 2:44 फ् 


गाज मु न हि न कर दे सर 
लक प्यत्म कमान फ्णण्णा. 
ूँ 


ईद के दिन की तकबीरः 40925 ४40 5४4५0 
' २५४ ।५70% ४५४६0 ४४ 8; (इब्नें मांजह, स, 94, मिश्कात शरीफ] ॥ 
ऐ मुसलमान जाय जा : ईद के दिन हर मुसलमान तकबीर कहने यानी अपने ख़ालिक़ 


व्‌! 
मालिक रब तआला की किक्रियाई व बुज़ुर्गी बयान करे और अपने रब तआला के हुज़्र रुक ' 
करे और सज्दा यानी नमाज़ अदा करे | हमारे आक़ा अल्लाह तआला के हबीब, मुस्तफा | 
(| करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम इस तकवीर व नमाज़ के ज़रीए | 
| अपने गुलामों यानी मुसलमानों को यह बताना और समझाना चाहते हैं कि हमारी हक़ीकी ईद | 
| अल्लाह तआला के ज़िक्र व बन्दगी से होती है गोया हम मोगिनों की ईंद सही मअनों में उस | 
#| वक्त होती है जब अल्लाह तआला राज़ी हो जाए और अल्लाह तआला के ज़िक्र और नमाज़ [| 
5| की बरकत से मोमिन बन्दा को दाएमी ख़ुशी नसीव होती है और अल्लाह तआला का ज़िक्र ( 
गम व ज़हमत को दूर करता है और जो शख़्स गम व परेशानी में नमाज़ पढे और अल्लाह 
(| तआला का ज़िक्र करे तो अल्लाह तआला अपने ज़िक्र और नमाज़ की बरकत से ग्रम को / 
(॥ ख़ुशी में और परेशानी को आसानी में तब्दील फरमा देता है। । 
। अल्लाह तआला राज़ी है तो हरदिन ईद का दिन है. ! 
१| सर चश्मए विलायत काने ख़ैर व वरकद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेरे ख़ुदा | 
४| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद के दिन जौ की भूसी की चनी हुई रोटी तनावुल फ़रमा रहे थे, ॥| 
|| एक शख़्स आया और उस ने हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्ह से सवाल [ 
8| किया कि आज तो ईद का दिन है और आप जौ की भूसी की रोटी खा रहे हैं ? मेरे आका 
| अबुल हसन वल हुसैन हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जवाब दिया कि 
5 आज ईंद का दिन उस बन्दए मोमिन के लिये है जिस का रोज़ा अल्लाह तआला की बारगाह में 
5 कुबूल हो गया हो और उस शख्स के गुनाह बख़्श दिये गए हों, आज का दिन भी हमारे लिये ईद 
/| का दिन है और हर वह दिन हमारे लिये ईद का दिन है जिस दिन इम कोई काम गुनाह का न करें 
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ट बत्ती (गुनयतुत तालिबीन, स. 377) ॥# 
रू को ऐईमान वालो ! मेरे आक्रा हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहुतआला अन्हु ने हम गुलामों [| 
९ को बता दिया कि जिस दिन कोई गुनाह का काम न हो बल्कि वह काम हो जिस के ज़रीए 
; ००५४० अपने बन्दे से राज़ी और ख़ुश हो जाए तो वह दिन बन्दए मोमिन के लिये ईद 
#| का दिन है। 
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“यमन करन... नाना “मनन. कम मम ॥०००।०००ह६हन्म्ग्ग्््ण्ण्ज््ण्ज्ण्ण्न्न्ध्््ज्ज्््लू़़़़््््््््््इइाा््इइन्‍"्. नाना न रमन फमरारररकक< 
क्र न ह ॥ व | हु 
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. | बड़के तुझे इस फटे पुराने लिबास में देखें गे तो तेरा दिल टूट जाएगा, बेटे ने जवाब दिया दिल 
... +| तो उस का टूटे जो रज़ाए इलाही को न पा सका या जिस ने मां, बाप की ना फ़रमानी की हो 
. | और मुझे उम्मीद है कि आप की रज़ा मन्दी के तुफ़ैल अल्लाह तआला भी मुझ से राज़ी होगा। 
!| वह सुन कर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो पड़े, बेटे को गले 
_| नगाया और उस के लिये दुआ की | (मुकाशिफ़तुल कुलूब, स, 740) 


| [५ 


( 


| 
रू 
६; 
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तआला अन्हु की ईद : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़ || 





इब्ने उमर रज़ियल्लाहु 


| (ज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद के दिन अपने बेटे को पुराने क्रमीस पहने देखा तो रो पड़े, [६ 
| बेटे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान ! आप किस लिये रोते हैं ? हज़रत उमर फारूक़े आज़म 


+ मा जा, लिया कह. 


(ज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया मेरे बेटे ! मुझे अन्देशा है कि आज ईद के दिन जब 


कि ज 


5 ५८ 7 के « 
बच डक है. | कण 
छः 33 हि. हि. 


ऐ ईमान वालो ! इस नूरानी वाक़िआ से सबक़ मिलता है कि नए और चमक, दमक वाले 


|| कपड़ों से हक़ीक़ी ईद नसीब नहीं होती है बल्कि मां बाप की रज़ा मन्दी और अल्लाह न ४ 
९| की ख़ुश्नोदी से बन्दए मोमिन के लिये ईद के दिन ईद होती है वर्ना वईद (सज़ा) होती है! 


हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एृद | 
ईद के रोज़ लोग दरबारे अदालत में हाज़िर हुए तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत |; 


!| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का दरवाज़ा बन्द है और आप ज़ारो | 


|| क़तार रो रहे हैं, लोगों ने हैरान व परेशान हो कर अर्ज़ किया या ख़लीफ़तुल मुस्लेमीन ! आज 
| तो ईद का दिन है। आज तो मसर्रत व शादमानी और ख़ुशी का दिन है। यह ईंद के दिन रोना 


भें! 


| कैसा ? आप ने आंसू साफ़ करते हुए फ़रमाया; .0३०॥ ४ 0५५$५५५/-4४४५ 
(| ऐलोगो: यह ईद (ख़ुशी) कादिन भी है और वईद (ग़म) का दिन भी है यानी आज का दिन 


न 
| तो 
; 


॥| ख़ुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। आज जिन लोगों के नमाज़ रोज़ा मक़बूल ही गए 
|| उन लोगों के लिये आज का दिन ईद का दिन है और जिन लोगों की नमाज़ व रोज़ा रद कर के 
| उन के मुंह पर मार दिये गए उन लोगों के लिये आज का दिन वईद यानी ग़म का दिन है और में 


हु 
बा जन 
कर 
[न 
न 
पर 
व्ण 
[ 
कक 
डा ज््ा 
के 
हे 
च्बै 
ण्ण 


| ञ 
(९ 4 
ता बा 
के 


नह ३ 5 ४८] | ] 228८] » है- » 7 ॥६] 

इस ख़ौफ़ से रो रहा हूँ कि: 0८225:5;/62 25:9५) ८.४, 9४ 
यानी मुझे यह मालूम नहीं कि मैं मक़बूल हु:॥| हूँया रद कर दिया गया हूँ। ः 
| (गुनयतुत तालिवीन, स. 370) (# 

ऐ ईमान वालो ! ख़ूब गौर करो और सोचो ! कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाहु |, 





॥ तआला अन्हु उन दस सहाबए किराम में से हैं जिन को हमारे आक़ा, क्रासिम जन्नत, मुस्तफ़ा | 


(| करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी ही में जन्नत | 
[| की बशारत अता फ़रमा दी थी जिन की मुबारक जमाअत को अशरएमुबश्शरा कहा जाता है। | 





»।१ 


कर... 


॥| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने : 
"फ 22720 फसल स्का स्तर ज्ल्ल्क्ल्क्कल्ब -व 75 किल्ककक्ककक सकल कक गन 3 मकर "पाप "पद दी ८६ कर मा ्कक्छक्न्क कक के कं्य्न्क्त ध्यत हलक [ ब्ल्क्ट हि रू नस -३5422४४ 


नजर 
श्र 
कक कै 
क् 





ख़ब फ़रमाया आशिके मुस्तफ़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ामिल 


६ 
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बम. "कान. निरका"-..... "मम "गा नहा ---िकुए० ० - शक ाा*........आ..- "मम... 








४ ॥ हुं । 
ण हाँ, 
पै:कै:फैफी:आअंटऔी जीपजैट औऔौपऔय के: है ् ्ु 


वह दसों जिन को जन्नत का जे शी 
उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम की 
् बिला शक व शुबह : हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह 3-९2 के है. नक्रेबूल 
ः रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के मक़बूल ख़ली' और मक़बूल 
| सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम के मक़बुल अमीर व इमाम थे। हज़रत उपर 
|| फ़ारूक़े आजम रजियल्लाह तआला अन्हु मक़बूल सहाबी उन की नमाज़ व रौज़ा और तमाव 
। आमाल बिला शक व शुबह मक़बूल थे। मगर ख़शियते इलाही ख़ौफ़े ख़ुदा वन्दी का आप पर 
| इस कदर ग़लबा था कि उमर फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु की गिरया व ज़ारी 
सिर्फ और सिर्फ 4शेयते इलाही और ख़ौफ़े ख़ुदा वन्दी के ग़लबा की वजह से थी वर्ना आप 
मकबूल और आप की नमाज़ें और रोज़े वजुमला आमाल मक़बूल थे और एक हम मुसलमान 
हैं कि न नमाज़ की पाबन्दी है और न ही रोज़ों का अदब व एहतिराम, तो मक़बूल होना तो बहुत 
दूर की बात है, मगर ईद की तप्यारी पूरे माहे रमज़ान शरीफ़ करते हैं और चमक दमक वाले 
कपड़े पहनने को हम ने ईद समझ रखा है। 
मन्जिले इश्क़ में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है 
जिन के रुत्वे हैं सिवा उन को सिवा मुश्किल है 
अल्लाह तआला की रज़ा हक़ीक़ी इंद है 
बलन्द पाया बुजुर्ग बड़े नेक व परहेज़गार, मुसलमानों के वादशाह अमीरुल मोमिनीन 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु की वेटियाँ ईद से एक दिन कब्ल 
आप की ख़िदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी अब्बा जान ! कल ईद का दिन हे हम 
कान से कपड़े पहनेंगे ? आप ने फ़रमाया यही कपडे जो तुम ने पहन रखे हैं | उन्हें धोकर आज 
साफ़ कर लो और कल ईद के दिन पहन लेना | बेटियाँ मचल गईं और ज़िद करते हुए कहा, ।: 
नहीं आप हमारे लिये नए कपड़े बनवा दें।| 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने फ़रमाया मेरी बेटियों ! ईद । 

का दिन अल्लाह तआला की इबादत व बन्दगी करने और मन का शुक्र अदा करने का दिन है, | 
नए कपड पहनना ज़रूरी तो नहीं, बेटियों ने अर्ज़ किया कि आप की बात सही व दुरुस्त है 
॥ लेकिन हमारी सहेलियाँ और दूसरी लड़कियाँ हमें तअना दें गी कि तुम बादशाह की वेटियाँ 
ओर अमीरुल मोमिनीन की लड़कियाँ हो और इस पुराने कपड़े से ईद मना रही हो | यह कहतें 
हुए बेटियों की आँखों में आंसू भर आए ! बेटियों की वातें सुन कर अमीरुल मोमिनीन 
|| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल भी भर आया और आँखें छलक पड़ी | आप ने ख़ाज़िन को 
<| पुलाकर फ़रमाया मुझ मेरी एक माह की तन्ख़्वाह पेशगी दे दो | 
(४ किक ०४३७-४७ और ३5 आंत अर्ज़ किया। हुज़ूर ! क्या आप को यक्ीन है कि आप # 
॥ है तक अन्‍्दा रहेंगे ? अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमाया : जजाकल्लाहु तआला यानी || 
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| शी 
जी कक 
है 


हक़दार नहीं बन सकता जब तक वह शख़्स कुछ कुरबानी न दे । 


पा पक 2मकक हु) 2 हक “दफा “का जया अक 


कद / अनहामक। बन 


ब् न्कृ 
० ग्आया ० पदक ५ 


ह "7७ हुक अकूगक 7ल्‍्नून३ हा, 6 ० ियनक कं जटिस छू ७. हे. के जा 


आमीन सुम्मा आमीन ! | 


हा 
नकोँ का 
कक ही 
वििननन 


कक मा | 
तह | कल 
बा + यार णर र 


*| मनाने का हक़ हासिल था वह क्या फ़रमाते हैं, सुनिये और इबरत हासिल कीजिये । 


| हमारे पीर, रौशन ज़मीर आलम के दस्तगीर अबुश्शैख़ अबू मुहम्मद सय्यद अब्दुल (६ 
| क़ादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान कितनी उलन्द व |: 
५ बाला और अरफ़ञ व आला है कि आप का क़दमे मुबारक हर वली के गरदन एर हैं । वश ह ही 
| ख़ब फ़रमाया नाइवे गौसे आज़म, क़ुतबे आलम, मुशिदि आज़म, हुज़्र मुफ़्तिये आज़मे हिन्द 











(| बरैलवी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने : 
। यह दिल यह जिगर है यह आँखें यह सर है 
जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म 
ख़बर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे 
करो हम में फ़ज़्लो करम मगौसे आज़म 
हुज़ूर गौसे आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु अपनी एक रबाईं में फरमाते हैं : 
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28:08 700%6/:00 अनवारुल बयान |8४:#कै॥+ैऔप/4 7: /://८ 7# 
(अल्लाह तआला तुझे जज़ा दे तूने बहुत उम्दा और सही बात कही | हज़रत उमर बिन अब्दुल |! 
॥| अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटियों से फ़रमाया, मेरी प्यारी बेटियों ! 
| अल्लाह तआला और उस के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला लैहि व आलिही वराल्लम की रज़ा 
॥ वख़ुशी पर अपनी आरज़ू और ख़ुशी को कुरबान कर दो ,क्ोई शख़्स उस वक़्त तक जन्नत का 


ऐ ईमान वालो! जो वाक्रिआ आप हज़रात ने सुना उस में हमारे लिये बे शुमार हिदायतों के 
चिराग़ रौशन हैं जिस से हम को इबरत व नसीहत भी मिलती है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और मुसलमानों के बादशाह थे जो | 
चाहते ख़र्च कर सकते थे मगर ऐसा नहीं कि या इस लिये कि उन के दिल में ख़ौफ़े ख़ुदाए 
तआला था और वह अल्लाह तआला से डरते थे कि एक दिन हम को भी मरना है और 
5 अल्लाह तआला मुसलमानों पेश हो कर ज़र्रें ज़रे का और एक एक पैसे का हिसाब देना है लेकिन 
(| आज के मुसलमानों का हाल इस के बर अक्स (उलटा) है, मस्जिद का मुआमला हो या 
मदरसे का या कोई और अमानत हो | अमानत बहर हाल अमानत है। शरीअते मुतहहरा ने 
॥| जहाँ खर्च करने की इजाज़त दी है सिर्फ़ वहीं ख़र्च किये जाएंगे वर्ना हराम व नाजाइज होगा। 
एक दिन मरना हैं और अपने अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश हो कर ज़र्ें ज़रें का और हर [६ 
अमानत का हिसाब देना है। सोच लो ! और आज ही फ़ैसला कर लो ! वर्ना कल शर्मिन्दा होगे (# 
और पछताओगे | अल्लाह तआला अपने अमान में रखे और हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। [६ 


पीरों के पीर हर गोसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ईद 


नेक व पारसा और अल्लाह तआला के मक़बूल व महबूब वन्दे जिन को सही मअनों में ईद 


ज्कह्ज्क लक कक व ठव हक कस फ कफ फ कक छक्के पृ 


वक््ट्टक्णनरचटए शा फाउ्ऊजाऊ2 


४५. ५६० २३ ५ के प्याज ० चक 3ा, ०६०२:च० 
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ख़ातिमा जिस दिन ईमान पर होगा। वही दिन मेरे लिये ईद का दिन होगा (गुनयतुत तालिवी-, ) 
| ऐ ईमान वालो ! कितने बड़े वली अल्लाह का वाक़िआ आप हज़रात ने सुना वह फ़रमाते 
|| कि वह दिन हमारे लिये ईद का दिन होगा जिस दिन हमारा ख़ातिमा ईमान पर होगा। 

पता चला कि बे ईमान के लिये ईद है ही नहीं ईद तो सिर्फ मोमिन के लिये है और म 

| वह शख्स है जो अपनी इज्जत व आबरू और जान व माल को अपने प्यार नबी सल्लल्लाह हे 
|| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के क़दमे नाज़ पर कुरबान करने का जज़्बा रखता हो 
| और वक्त आने पर कुरबान मी कर देता हो। 
।  इमामे इश्क़ो महब्बत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
*| फरमाते हैं : | 






े मोमिन वह है जो उन की इज़्ज़त पे मरे दिल से 
; ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से 
६ शबे इंद की फ़जीलत : हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि 
| रहमते तमाम ख़ैरुल अनाम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया जो! 
शख़्स इंदैन की रातों में (यानी शवे ईदुल फ़ित्र और शबे इटुज्जुहा में ललबे सवाब के लिये | 
| भर जाग कर इंबादत करे ) उस का दिल न मरेगा जिस दिनलोगों के दिल मर जाएंगे। 
५ पाँच रातों (इब्ने माजह, से. 427, बहारे शरीअत, हि 4, से 405, अनरमी नत्तरही पे, हि, 2, रा, 452 ) 
| पचरातोंकी बरकत: हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है ! 


ईः 
$| कि हमारे सरकार उम्मत के गमख़्वार अहमदे मुख्तार सललल्लाहु तआला अलैहि व | 

२ आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया जो शख्स पाँच रातों में शवे बेदारी करे यानी रात भर जाग कर | 
| इबादत करे उस के लिये जन्नत वाजिब है। ज़िल हिज्जा की आठवीं, नवीं और दसवीं रातें और | 
* चोथी ईदुल फ़ित्र की रात और (पांचवीं) शअबान की पन्द्रहदी रात यानी शबे बराअत। 
है (बहा? शरीअत हि 4 , | 405, आररगीय पत्तरहीय, हि 2,स] 52) । 


ऐ ईमान वालो ! ईदैन की रातें बड़ी बरकत व रहमत वाली हैं जो शख्स ईद की रात में शदे # 


ह वंदारी करे यानी रात में जाग कर अपने रब तआला के लिये नमाज पढ़ | कलमा व दुरूद |# 


हप 


“| शरीफ का विर्द करे दुआ और दूसरी इबादतों में मशयूल रहे तो अल्लाह तआला उस शख्स के 


लिये जन्नत वाजिव कर देता है। । 
| हजर क्र म॑ नूर ही नूर : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे | 
४ 0३५ '॥ नूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया , अपनी ईदों | 
; धानी से ज़ीनत दो | (कन्ज़ुल उम्माल, जि. 8, स 250) 
वानी उधर दि 4760: 420%2॥ ५ १६३ य्रर[4॥। 
; दिन ही इक ख * 942. |०)|५ ४६ ६! | ।4[] | 
|. इंदके दिन कसरत से पढ़ना चाहिये। ही 
हा किए इन के व की सीना सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया | 
॥| को (यानी मरहमीन की रूहों को वा 9240£550&- पढ़ा और मुसलमानों की रुहों | 
फिक्ड्ड्क कफ कर रे को ) हदिया यानी ईसाले सवाब क्या तो हर एक मुसलमानकी | 
_ आहन्‍्कककाक 372 #िकककककपउल्ककउज्कक कक 


५ आं आआ जाआ जो आ॥ आए बज 2 
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.  ॥/22 ॥ जा इबरंगहंद! नकल 23 अनवारुल बयान [४५४४ कैक कफ: कैप कै कै जो 
४ एक है और जब १ 
(| का में न बे है और जब वह शख्स मरेगा जिस ने यह कलमा पढ़ा है तो |! 
ह के न वालो ! जो मो मिन >के हज बा रि हे नूर दाखिल फ़ीरमाएगा | (मुकाशिफतुल कुलूब) 
(साले सवाब अजकाईओों भग्यित किसी मोमिन मस्यित के लिये कुछ ज़िक्रे खेर कर के | 
| रईस ही अकलाह शाला सह वे को नूर व सवाब मिलता है और ईसाले सवाब करने वाले |# 
आाहगप के लिये ज़्यादा से को नेअमत अता फ़रमाता है | लिहाज़ा हमको 
ः हक ज्यादा ईसाले सवाब करना चाहिये ताकि 

; ० | री पर है? से इंसाले सवाब करना चाहिये ताकि मरने के 


नमाजे ईंडुल फ़ित्र से पहले खजूर खाना सुन्नत है : हज़रत बुरीदा रजियल्लाह अन्हु से 
रिवायत है कि हमारे ८ रण सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसललम ईदुल फ़ित्र के दिन 
खा कर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते और ईदुज़्ज़ुहा को न खाते जब तक नमाज़ न 4 
| पढ़ लेते । (तिर्मिज़ी शरीफ, अववाबुलईदन, जि. ।, स. 720) और बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत ;ढ 
| हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हमारे आका करीम सल्लल्‍ललाहु तआला 
| अलैहि व आलिही वसललम ईदुल फ़ित्र के दिन (नमाज़ के लिये) तशरीफ़ न ले जाते जबतक 
| बन्द खजूर न तनावुल फ़रमा लेते और वह खजूरें ताक़ होतीं (यानी 3,5,7 या उस से |£ 
ज़्यादाताक़ खजूरें ) | (बुख़ारी शरीफ़, जि. ।, स. 430 , तिर्मिज़ी, जि, ।, स. 20, इब्ने माजह) / 
ईद की नमाज़ के बाद रास्ता बदल कर आना सुन्नत है. 
हज़रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका, नबिये 
रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत सललल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम ईद की नमाज़ 
$| के लिये एक रास्ता से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते | 
(इच्ने मांजह, स. 92, तिर्मिजी, अबवाबुल ईदैन, जि, ।, स. 20, दारमी, जि. ।, सा, 460) 
ऐईमान वालो ! इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि ईंदुल फ़ित्र की नमाज़ से पहले चन्द 
| खजरें खाना सुन्नत अगर वह खजूरें ताक़त हों तो बेहतर है और अगर खजऊरें न मिले तो मीठी 
| चीज़ भी खा सकते हैं और ईदुज़्ज़ुहा की नमाज़ से पहले कुछ न खाना सुन्नत है और दूसरी 
|| बातयह मालूम हुई कि ईद की नमाज़ के लिये एक रास्ता से जाना और ईद की नमाज़ पढ कर 
। दूसरेरास्ते से आना सुन्नत है। 
| रोज़ेईद की सुन्नतें : रोज़े ईद यह सारे काम मुस्तहब यानी नेक व सराब हैं। (4) हजामत [६ 
?| बनवाना (2) नाख़ुन तरशवाना (3) गुस्ल करना (4) मिस्वाक करना (5) अच्छे कपड़े । 
॥ पहनना नया हो तो नया वर्ना धुला हुआ साफ़ कपड़ा पहनना | (6, अंगठी बहनना (7) ख़ुश्बू 
| णगाना (8) फ़ज़ की नमाज़ मुहल्ला की मस्जिद में पढ़ना (9) ईद गाह जल्द चले जाना | 
। (0) नमाज़ से पहले (यानी नमाज़े ईद से पहले) सदक़ए फ़ित्र अदा करना (4) ईद । 
| दल जाना (42) दूसरे रास्ते से वापस आना (43) नमाज़ को जाने से पहले चन्द खजूरें | 
| बा लेना मगर खजरें ताक़ हों, अगर खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले नमाज़ से पहले | 


$छनखाया तो गनाहगार न हुआ मगर इशा तक न खाया तो इताब किया जाएगा (44) ख़ु शी 
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नाशश््ककन क व क्क्््ब्च्ब्क्््ज__ 
0.46 4 4 4 4 4.3. 5. 0$कैपीजै्पफी अलंजारुल अंयान (१ (5:25775 चैट सरल हे ... छु 
। ज़ाहिर करना (5) कसरत से सदक्ा देना (6) ईद गाह की इत्मीनान व वक़ार और मीची | 


पस में मुबारक बाद मुस्तहब है। 
|| निगाह करके जाना (7) आपस में मुबारक बाद देना मुर कर आह | 
(इब्ने माजह, स. 93, तिर्गिज़ी, जि. ।, रा, ।9, बहार शत, हिस्सा चहारुम, सा 08) 


मस्अला : सवारी पर ईद की नमाज़ के लिये जाने में हरज नहीं मगर जिस को पैदल जाओ | 
पर कुदरत हो उस के लिये पैदल जाना अफ़ज़ल है और वापसी में सवारी पर आने में हेरज 
|| नहीं! (आलगगीरी, जि. ।, स, 449 
33234 करना और गले मिलना सुन्नत है: हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु 
१ मदीना मुनव्वरा आए तो हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम उन से गे 
#| मिले यानी मुआनक़ा किया और उन को बोसा दिया। (तिर्मिज़ी शरीफ, जि. 2, स. 402) ह 
| और हज़रत अबूज़र गिफारी रज़ियललाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआत्न | 
| अलहि व आलिही वसल्लम ने बुलाया जब वह हाजिर हुए तो आप सललल्लाहु तआला 
(| अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु को गल्ले | 
लगा लिया यानी मुआनक़ा फ़रमाया | (अबू दाऊद शरीफ] | 

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि हम अपने हुजूर | 
भल्‍लल्लाह तआला अलैडि व आलिही वसलल्‍लम के करीब हुए तो हम ने आप सल्लल्लाहु | 
&| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के हाथों को बोसा दिया (यानी हम ने आप से मुसाफ़हा |! 
#| किया और हाथों को चूमा )। (अबू दाऊद शरीफ, जि. 2, स. 709 ) | 
(| ऐ इमानवालो ! मुसाफ़हा और मुआनक़ा करना यानी गले लगाना सुन्नत है और बुज़ुर्गो के # 
2 हाथों और पैरों को चूमना भी सही व दुरुस्त है जैसा कि सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि | 
| तआला अलैहिम अजमईन आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के हाथों ॥ 

को बोसा देते और पाए मुबारक को भी चूम लेते थे। ' 
| अबू दाऊद शरेफ़ की रिवायत है कि हज़रत वाज़ेअ बिन ज़ारेअ रज़ियल्लाहु तआला | 
४| अन्हु फ़रमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमत । 
४| में हाज़िर होते और सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के दस्ते |; 
५ मुबारक आर क़दमे मुबारक को बोसा देते | लिहाज़ा हर मुसलमान को चाहिये कि नमाज़े ईद ॥ 
के गद मुसलमानों से मुसाफहा और मुआनक़ा करें और बुजुगों के हाथों को बोसा दें कि यह [९ 
सब उमर (काम) का सवाब और बरकत व रहमत का ज़रीआ हैं कि उन से ख़ुशियाँ बढ़ती हैं | 
5 और इंद के मक़ासिद की तकमील होती है।( अबू दाऊद, जि. 2, स. 709) 
॥. रादकए फ़िन्न नमाज़े ईंट से पहले अदा करना सुन्नत है। 

(बुखार, जि ।, रा 204, वहारे शरीअत हिस्सा 5, स. 67, दुर्रे मुख्तार) (४ 

|... ह0॥ वयान सदक़ए फिन्र : हज़रत अनस बिन मालिक र ज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है || 
[| कि हमारे प्यारे रसूल राल्लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम फ़रमाया जब तक |! 
बी क के नहीं किया जाता बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ । 
५ 0, हिस्सा >> मै. 67, बहवालाकन्ज़ुलउम्माल, जि. 4, रा. 36) ः 
कं कक केक कक कक कक डक 34 |#-न्‍्ककककाककक कफ छत कलक व 
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| फ़ित्र वा : 

० कक लाला ता अम्र बिन शुऐव अन अबीह अन जद्दा रिवायत करते हैं. 

पावर सर को आला “३४९१९ व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया एक शख्स 

जॉर्कर "/* कैंची यानी गलियों में ऐलान कर दे किसदक़ए फिन्र वाजिब है। 
सदक़ए हि रोज़ों , (तिर्मिज़ी शरीफ, जि, ।, स, 46) 

््् फ़ित्र रोज़ों की पाकी का ज़रीआ है 
ते आलम सल्लल्लाह तेज + तआ। ३००-३९०४० ह>*५+ से रिवायत है कि आक्राए कायनात 
व आलिही वसल्लम ने ज़कात व सदक़ए 
! फ़रमाई ताकि लग्व और बेहदा ही वसल्लम ने ज़कात व सदक़ए फ़िन्र 


का. का. कया का झा करा का उजातानी 


मुर्कर्र #ग कलाम से रोज़ों की तहारत हो जाए और मसाकीन की 

शं (यानी खाना) हो जाए।। “वि दाऊद, इच्ने माजह, स. 34 | ; 
3००० अर लध दे, : संदकए फ़ित्र अदा करने का बहतर वक़्त यह है कि ईद की । 

जाल का हे की नमाज़ अदा करने से पहले अदा कर दे अगर रमज़ान शरीफ़ 
] से पहले की रस्म अगर रे का में किसी दिन भी अदा कर दे तो जाइज़ है सदकए फ़ित्र अदा हो | 
|| जाएगा (और अगर ईद का दिन गुज़र गया और सदकए फ़ित्र अदा न किया था तो सदकए £ 
' फ़ित्र अब भी उस पर वाजिब है उम्र में ज़ब भी अदा करेगा तो अदा हो जोगा मगर ऐसा हर गिज़ 
* 


५ ब्णाााआ 
 .. कक 
बढ 
कल ष 





नहीं करना चाहिये, बेहतर व अफ़ज़ल यही है कि ईद के दिन नमाज़े ईद से पहले अदा कर दे। 
(दुर मुख्तार, जि, 3, स. 362, बहारे शरीअत,हिस्सा 5, स. 67) # 

ऐईमान वालो ! आज ईद का दिन है। नमाज़े ईद के लिये हम सब जमा हुए हैं । अल्लाह ॥/ 

|| तआला का शुक्र है कि उस ने अपने प्यारे महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
॥| इसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हम मुसलमानों को अपने घर में बुलाया, अपना ज़िक्र और || 
। अपने प्यारे नवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की बातें सुनने और $ 
॥ सुनाने का मौका अता फ़रमाया | रुकुअ और सज़्दा करने और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दी। [५ 
॥ आज की इस मुबारक साअत में हम अपने करीम व रहीम रब तआला के हुज़ूर उस के प्यारे || 
| रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के वसीले से दुआ मांगें कि अल्लाह [४६ 

| तआला नमा ज़े ईद के तुफ़ैल हम को हर दिन पांचों वक़्त की नमाज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। [ 

/ अभी हम सब नमाज़े ईद के बाद एक दूसरे से मुसाफ़हा व मुआनक़ा यानी गले मिलेंगे | । 
कि यह सब उमूर (काम) सुन्नत हैं हम को ज़रूर सुन्नत पर अमल करने का सवाब नसीब | 

हेगा। हदीसे पाक है कि दो मुसलमान आपस में जब मुसाफ़हा करते हैं या मुआनक़ा करते है | 
तेदोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह तआला दोनों को मुआफ़ फ़रमा देता है| 
(अबू दाउद, जि, 2, स. 708) | 
| हमारे तो काम बन गए, सुन्नत पर अमल का सिला मिला कि हम ख़ता कारों की गुनाह व | 

क्‍ । 'असियत से मग़फ़िरत व बख़्शिश हो गई। | 
| 


्.. हि जया ब्न्‍ंडक 
कक का. क्या कक हम कक की जद 
शक की ष 


|| एक गुनाहगार को और क्या चाहिये 
हश्र में दामने मुस्तफ़ा चाहिये 


“है २ यु.१-००-ह.] ऋषज््य पल प्रर रु प्य्कयः | 3 5 £थु>्+ कण: 4४ मु $०२+ कम ४4 कक ३+ ०३ ४३:३६ प्रन्‍ फतह पद गाय किए न 5 










9८०८७०3: //0 70 /29797व] &62प्रधशशब: ल-३754800]स्‍ट8 ३-०एए७० ७ ००ा३०भएश 





५2 ध रा यो 22 22:20 5 (० 550 50 725::2 अनंवारुल बयान [हैक जल 92:90. 225; । कि. 


दिन कुछ न कुछ सदका ज़रूर दो कि सदक़ा गुनाहों और ख़ताओं कल 




















९ त! आज के ! हे 
!| जला कर राख कर देता है और सदक़ा के ज़रीए नेकियों कुबूल ही जाती हैं । खूब ख़शी के | 
| इज़हार करो अल्लाह तआला हक़ीक़ी ख़ुशी अता फ़रमा देगा | ग़रीबों और यतीमों को भी | 
| अपनी ख़ुशी में शरीक कर लो इस लिये कि ग़रीबों और यतीमों से महब्बत करना सुन्नत ह । 
| यतीमों की दुआ लो कि यतीम की दुआ रद नहीं की जाती है अपने लिये और अपने अहले । 
*| अयाल के लिये और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिये दुआ मांगों कि आज ईद के दिन | 
॥| साइल का सवाल पूरा किया जाएगा और मांगने वालों की हर दुआ मुस्तजाब (कुबूल) होगी। | 
* या अल्लाह ! या रहमान या रहीम ! तेरे महबूब रसूल और हमारे गमख़्वार नही । 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के वसीले से और हमारे पीर हुज़ूर गौसे 
आजम और हमारे प्यारे ख़्वाजा हिन्द के राजा हुज़ूर गरीब नवाज़ और प्यारे रज़ा व हमारे | 
पीरो मुर्शिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तुफ़ैल हम को हमारे मां बाप को और इस मजमे में £ 
जितने हज़रात हमारा बयान सुन रहे हैं उन सब को | बल्कि पूरे आलमे इस्लाम को वह ु 
इनआम व इकराम अता फ़रमा दे जिस का तूने वादा फ़रमाया है और इंद की ईदी से नवाज़दे | 
और मगफ़िरत व बख्शिश पाने वलों में हम सब का नाम लिख दे | अपना अमान अता फ़रमा। ! 
अपनी हिफ़ाज़तों के साए में रख हर पल और हर लम्हा मेरे गौस व ख़्वाजा व रज़ा वमुर्शिदका | 
साया अता फ़रमा और वह काम ले ले जिस से तू और तेरा हवीव सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि / 
व आलिही वसलल्‍लम राज़ी हो जाए। हम का और जितने हाज़िरीन हैं उन सब को मदीना # 
४| तैय्यिवा की हाज़री नसीब फ़रमा और वार वार नसीब फ़रमा | । 
दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है 

जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है | 

और मदीना शरीफ़ के तुफ़ैल तवाफ़े कअबा और हमे कअबा नसीब फ़रमा | करबला | 
| शरीफ़, बगदाद शरीफ़ और बार बार हर महीने अजमेर शरीफ़ की हाज़री नसीब फ़रमा और । 
5| जिन लोगों ने मुझ गुनाहगार से दुआ के लिये कहा है मौला तआला तू सब को जानता है और 
£। सब के अहवाल को भी जानता है उन सव की दुआओं को शरफ़े कुवूलियत अता फ़रमा और | 
*| या रहमान या रहीम आख़री दुआ यह है कि हम सब को ईमान पर, गुलामी सरकार | 
6| सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम पर ज़िन्दा रख और उसी पर ख़ातिमा बिल | 
| खैर फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। 






वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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हर व िक्ण 


6: 
हज़रत सग्यिदी 
ख्वाजा उस्मान हारूनी 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 


4 
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ए 
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जय 0 ,१,॥4):25)5 20% । 

() -ल ५] | हर | (44 (3 ;८ ( ४ 
ते 0,022 | (हब 4) १२ 
भ दल हि 45 ७ ०, हर 
६ 05%#£ 6505 542/2.5:50५02082।9| ! 
* तर्जमा:सुनलो!बेशक अल्लाह के वलियों परनकुछ ख़ौफ़ है न कुछ ग़म | ॥ 
न्‍ क्‍ (पारा 4, रुकू 2, त्तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
(| आप का वतन : हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वतन 
"| शरीफ़ ख़ुरासान में कस्बा हारून है। ( मिरअतुल असरार, स. 554 ) । 
5 हजरात! ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़स्बा को बाज़ हज़रात । 


#| हरून और बाज़ हारून कहते हैं | मिरआतुल असरार में हारून लिखा है और ख़ैरुल # 
मजालिस के मृताबिक़ हरून है| 

आप का साले विलादत : हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साले | 
| विलादत में इख़्तिलाफ़ है अकसर के नज़दीक साले विलादत 536 हि. मुताबिक़ 4 ३. है । 
| आपका ख़ानदान : हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ानदाने | 
|| सादात से तअल्लुक रखते थे | (सुल्तानुल हिन्द गरीव नवाज, स. 73) । 
| आप की तालीम: हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरआने |. 
* करीम हिफ़्ज किया और आला तालीम के लिये नीशापूर के उलमा की ख़िदमत में रह कर ९ 
| हंवीस, फ़िक्रह, तफ़सीर और दीगर मुरव्वजा उलूम व फुनन में नमन दस्तरस हासिल | 
४| करके जबरदस्त मुहद्विस व फ़क़ीह और आलिम व फ़ाज़िल हुए। | 
4. (मुलख्ख़रान मिरअतुल असरार, रा. 554) (४ 
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ही  आ ७2 छः ब | 
नि. रा आ नम है ४ फऋं म-गोफ ऋम ीज- ज?....... ह 
हा 


ह 4० २० ०052 545::450::0: (2 अनं॑वारुल अयान 2 0 20/20/0200 7200८ 
। बैअंत (४४४ रज़ियल्ला रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत [£ 
#एुरम मुर्शिद द की ख़िदमत हि के /ु तआला अन्हु के दस्ते हक परस्त पर बैअत हुए और | 
॥ अपने ख़िलाफ़त वइजाज़त से शह कर राहे सुलूक व मअरिफ़त की तरबियत हासिल की [& 
| और खिला: सरफ़राज़ हुए। (सियरुल औलिया, रा 53) ४ 


ख़्वाजा जर्मन) हारूनी की इबादत व रियाज़त । 
ह हज़रत पा मुजाहिदा में बस हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सत्तर साल तक सख़्त ॥& 
| रियाजत व है 2४ कक न 00९ और उरामुद्दत में पेट भर कर न खाना खाया न पानी पिया 
॥ और कुरआर्न न 5 क डाफ़ज़ थे। रोज़ाना एक ख़त्मे कुरआन मजीद की तिलावत फ़रमाते। | 
ख्वाजा उस्माने (3हले मन्नत की आवाज़, रानू 2008, सं. 202) 
 उस्माने हारूनी मुस्तजाबुद्दावात थे 
॥ हिन्द के राजा, हमार प्यारे ख़्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीरो ' 
| मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तजाबुद्दावात थे यानी |& 
| आप जो दुआ मांगते थे अल्लाह तआला फ़ोरन कुबूल फ़रमा लेता। ; 
| हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने दुआ मांगी कि मेरी क़ब्र 
कक्कामुअज़्ज़मा में ही । अल्लाह तआला ने दुआ को शरफ़े कुबूल बख़्शा और कब्र शरीफ़ (६ 
मक्का मुकर्रमा में है। ; 
॥ दूसरी दुआ आप ने यह मांगी कि मेरे फ़रज़न्द मुईनुद्दीन ने मुद्दत दराज़ तक जो मेरी 
! खिदमत की है उस के सिले में उस को वह विलायत व बुज़ुर्गी अता हो जो किसी और को अता | 
| 













नहुई हो | (मिरआतुल असरार, स. 56) | 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी कितने बड़े बुजुर्ग थ । 

॥ हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलायत और कमालात व |॥ 
। ढ्र्गी का इस बात से अन्दाज़ा हो.सकता है कि ख़्वाजा बुजुर्ग, हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन |: 
। ह्सनसंजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे शाहबाज़ आप के मुरीदहैं। है 
॥ (मिरअतुल असरार, रा. 554) ४६ 
| ख़्वाजा उस्माने हारूनी की मक़बूलियतका आलम ६ 
॥ सप्यिदुस्सादात हजरत सय्यद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ियल्लाहु तआला (६ 
॥ भनहुतहरीर फ़रमाते हैं कि : | 
॥ एऐज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्छ की महबूबियत व मक़बूलियत ६ 
।ग्रयह आलम था कि जब आप नमाज़ अदा फ़रमा लेते तो गैब से आवाज़ आती कि हम ने | 
। हरी नमाज़ कुबूल की, मांगो क्या मांगते हो, ख़्वाजा उस्म ने हारने अर्ज़ करते कि या 
।स्लाहतआला मैं तुझ से तुझी को मांगता हूँ, आवाज़ आती कि ऐ उस्मान ! मैं ने जमाले ला |॥ 


5 
' 5 पशकट ख्क्क्म्य ््््त >क कफ कय ४४5५ 
' “पी 4 2४०0४5३४४ 
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»“हैफीफ कक पैक औ कफ चैपक ईफ व औाचे| प्मनवारुल दंयान ||: श्ण दै चैद औट तट: 
ज़वाल तुझ को बख्शा, कुछ और मांगो वया मांगते ही ? 
अर्ज़ करते हैं इलाही ! तेरे महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सललत्लाइ वाला अल 
|| आलिही वसल्लम की उम्मत के गुनाहगारों को बख़्श दे । आवाज़ आती कि पैं ने पे 
|| मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की उम्मत के तीन हज 
॥ गुनाहगारों को तुम्हारी वजह से बख़्श दिया। आप को पांचों वक्त यह वशारत मिलती । | 
५ (राबअ सनाबिल शरीफ ५३५ 
| हज़रात ! जब बन्दा, महबूब व मक़बूल हो जाता है ती अल्लाह तआला उस न्दे का क 
ल्‍ वह बन्दा अल्लाह तआला का हो जाया करता है और उस मन्ज़िल में बन्दा जो भी अर्ज़ करत 
| है तो अल्लाह तआला शरफ़े कुबूलियत से नवाज़ता है। । 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी को करामात 





हक 
(+)आँखें बन्द करवा के दरया पार करा दिया. | 
हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकसर | । 


| बेशतर बयान फ़रमाया करते थे कि में अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा उस्माने 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमराह सफ़र करते हुए दरया दजला के कनारे पर पहुँचा। 
!| बप्या का पार करने के लिये कश्ती न थी। मेरे पीरो मुर्शिद ने फ़रमाया आँखें बन्द कर लो! मैने 
५ अखें वन्‍द कर ली, थोड़ी देर के वाद फ़रमाया आँखें खोल दो ! जब मैं ने आँखें खोलीं तो हम 
!| दोनों दरया के पार दूसरे साहिल पर खड़े थे। (्ियरुल आलिया, सा. 53 ) 

|| एईमानवालो! अल्लाह तआला ने इसी लिये हुक्म अता फ़रमाया है कि: ७४55) &इ2 
|] यानी सच्चों के साथ हो जाओ! (पारा , फू 4, तज॑मा कंजुल ईमान) ह दा 
#| हज़रात ! पीरो मुर्शिद की सोहवत की कितनी अज़ीम बरकत है कि मु्शिद ने आँख बन्द 

'| करवा के दरया पार करा दिया और मुरीद को पता तक न चला, यह है अल्लाह वालों की । 
| गुलामी और मुरीदी का नतीजा | इन्शाअल्लाह तआला रोज़े क्रियामत हम सुन्नी मसलमान ! 
५| अपने मुशिदाने किराम के दामन के साए में पुल सिरात पार कर जाएंगे और एहसास तकन 
0 होने पाएगा किहम पुल सिरात पार कर के जन्नत में दाखिल हो चुके हैं | 
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|] ४ 
| आशिके रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहमद बरैलवी ५; 
| तआला अन्हु फ़रमाते हैं: ..- के दि रज़ा फ़ाजिल बरैलवी रज़ियल्लाह ै 
पुल से गुज़ारो राह गुज़र को ख़बर न हो | 
जिब्रील पर विछाएं तो पर को ख़बर न हो ! 
| _ (2)चालीस साल का गुम शुदा बच्चाघर आगया | 


हिन्द के मुशिदि आज़म सरकार ख़्वाजए आज़म | 
कार ख़्वाजए आज़म हुज़ूर ग़रीव नवाज़ रजियल्लाह 
| अन्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन बूढ़ा शख्स + आज़म हुज्जूर गरीब ८ नवाज़ रजियल्लाहु तआला | 
| मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा उस्माने रैेढ़ा शख्स सख्त परेशानी और हैरानी के आलग में मेरे पीरो | 
; “रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़िदमत में हाज़िर हुआ रह 


कब ओ गज क अकिन ढक की आप ४ "जय 8. नाक “7 रम्ध्ू कक > कह रे हि ध्यृ्कुन्क नाल सलाह कक ते | | 
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६ और अर्ज़ किया कि चालीस साल से मेरा लड़का गुम है| उस की ज़िन्दगी व मौत की मुझे |; 
| खबर नहीं कि मेरा लड़का ज़िन्दा है या मर गया । आप की ख़िदमत में इस लिये हाज़िर हुआ हूँ | 
॥| ताकि आप दुआ करे कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। आप ने सर झुका लिया और मुराक्रबा । 
(| किया। थोड़ी देर के बाद सर उठाया और हाज़िरीन से इरशाद फ़रमाया कि दुआ मांगी कि इस | 
| का बेटा इसे मिल जाए जब दुआ कर चुके तो आप ने उस बूढ़े शख़्स से फ़रमाया कि तुम घर 
| जाओ, तुम्हारा बेटा घर आ गया होगा | 
"| जबवह बूढ़ा शख़्स घर पहुँचा तो किसी ने मुबारक बाद दी कि तुम्हारा बेटा घर आ गया है। ॥£ 
| जब बाप बेटे की मुलाक़ात हुई तो दोनों ह॒ज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला |“ 
॥ अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हुए, तो ख़्वाजा ने उस से फ़रमाया, तुम इतने सालों तक कहाँ रहे ४ 

(| तो उस ने बताया कि मुझे जिन्नातों ने पकड़ लिया और समन्दर के एक जज़ीरा पर ज़न्जीरों |& 
(| की बेड़ियाँ पहना कर कैद कर रखा था। मैं समन्दर के उस जज़ीरा पर था कि आप की शक्ल | / 
(| के एक बुजुर्ग आए, उन्होंने ज़ंजीरों प्र निगाह डाली तो वहटूटकर गिर पड़ीं और उन बुजुर्ग ने | 
[| मेरा हाथ पकड़ कर फ़रमाया कि आँखें बन्द करो ! और जब मैं ने अपनी आँखें खोलीं तो (£ 
। अपने घर के द रवाज़े पर खड़ा था | (शियरुल ऑलिया, रा. 54 मिरआतुल अरारार, स. 558) 

॥ हज़रात ! अल्लाह तआला ने अपने नेक व सालेह बन्दों को कैसी कैसी करामतों से 
| नवाज़ा है। अल्लाह वालों की निगाहे इल्तिफ़ात से क़ैद व बन्द की ज़ंजीरें टूटती नज़र आती 
| हैं | इस लिये हमारी फ़िक्र यह होनी चाहिये कि अल्लाह वालों की गुलामी सलामत रहे फिर 
(| हम को मुश्किल व मुसीबत और तकलीफ़ व सख्ती से बचाना और नजात दिलाना, अल्लाह 

। तआला की बख़्शी हुई कुव्वत व ताक़त से अल्लाह वालों का काम है। 

बा निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर 

. जो हो ज़ौक़े रर्की पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें 
(3) ख़्वाजा उस्मन डारूनी मजूसी लड़के के साथ आग में 
हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र एसी जगह से हुआ 
|| जहाँ आतिश परस्त आबाद थे उच् का एक बहुत ही बड़ा आतिश कदा था जिस पर उन्होंने 

॥| गम्बद बनाया था जिस में शवों रोज़ आग जलती रहती, रोज़ाना बीस गाड़ी लकड़ी जलाईं 
(| जाती थी और हर वक़्त आतिश परस्तों , मजूसियों की भीड़ लगी रहती थी, हज़रत ख़्वाजा 
॥| ने वहाँ से दूर एक दरख़्त के नीचे नदी के किनारे क़याम फ़रमाया, आप ने अपने ख़ादिम 

५ फ़ख़रुह्दीन को हुक्म दिया कि इफ़्तार का वक़्त क़रीब है रोटी तय्यार करो ! ख़ादिम आग लेने 

॥| के लिये गए तो आतिश परस्तों ने आग देने से इनकार कर दिया। ख़ादिम ने जाकर माजरा 

(| बयान किया तो ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुद आतिश कदा के पास 

[॥ तशरीफ़ ले गए जहाँ आतिश परस्तों का सरदार अपने सात साला बच्चे को गोद में लिये हुए 

[| तख़्त परबेठा था और उस के इर्द गिर्द तमाम मजूसी बैठे आग की पूजा कर रहे थ। 
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कि मम मै था गा दि आओ ही. आती. आय 
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|. हज़रत ख़्वाजा ने मजूसियों के रारदार से फ़रमाया : जो आग थोड़े से पानी से 
(| जाती है उसे पजने फा क्‍या फ़ायदा ? उस ख़ालिक व मालिक की इबादत व पूजा क्यों 
| करते जिस ने आग वगैरह सब को पैदा किया है, आग की पूजा करते हो ? जो एक े 
ः मजूसियों के सरदार ने जवाब दिया कि हमारे मज़हब में आग का बड़ा दरजा है, आग हमार 
|| मंअबूद है इस लिये हम उस की पूजा करते हैं ताकि मरने के बाद हमें न जलाए। 
४ ख्वाजा ने फ़रमाया : बरसों हो गए हैं तुम लोग उस आग की पूजा करते हो, आओ उसे 
| अ न्दर हाथ डालकर देखो कि यह आग तुम्हें जलाती है या छोड़ देती है, मजूसियों के 
5॥ ने जवाब दिया कि जलाना आग का काम है, किसी की क्या मजाल जो उस के क़रीब जा सके 
हज़रत ख़्वाजा ने मजूसियों के सरदार की गोद से उस का सात साला बच्चा लिया और आग 
की तरफ़ बढे और ग बगल 
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पढ़ कर दहकते हुए आतिश कदा में चले गए। ह॒ ह 
| मजूसियों आतिश परस्तों में शोरो गुल मच गया, कुछ देर हज़रत ख़्वाजा नियाहों से गाइब 
| रहे फिर आप उस आग से इस हाल में निकले कि आप के और उस मजूसी बच्चे के कपड़ों पर 
आग तो क्या उस के धुंए का असर भी न था। उस दौरान हज़ारों आतिश परस्त जमा हो गए 
| थे, यह करामत देख कर सब हैरान व शुशदिर रह गए, उन्होंने बच्चे से पूछा तूने आग के अन्दर 
० क्या देखा बच्चे ने जवाब दिया कि वहाँ गुलो गुलज़ार के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी 
/| हज़रत ख़्वाजा की यह करामत देख कर तमाम आतिश परस्त मजूसियों ने आप के कदमों पर 
5 सररख दिये और सब के सब मुसलमान हो गए। । 
ः हज़रत ख़्वाजा ने आतिश परस्तों के सरदार का नाम अब्दुल्लाह और उस के लड़के का ! 
| नाम इब्राहीम रखा। आप ने दोनों की तरबियत फ़रमाई, हत्ता कि दोनों विलायत के मन्सब पर | 
| फ़ाइज़ हुए और उस आतिश कदा की जगह मस्जिद तामीर की गई । हज़रत ख़्वाजा ने उस ॥ 
॥। जगह ढाईं साल तक क़याम फ़रमाया ! (मूनिरुल अरवाह, स. 26, ख़ज़ीनतुल अस्फिया, जि. ।, स, 254, 
/| मिरआतुल असरार, सं, 559, मुईनुल अरवाह, स. 47) । 
// ऐइमान वालो ! उस नूरानी वाक़िआ से पता चला कि जो अल्लाह का वली होता है आग | 
£। उसको नहीं जला सकती। 
| हज़रात ! आग का काम है जलाना तो आग ने जलाया क्यों नहीं ? तो हमारा मुख़ालिफ़ | 
0॥ कहेगा कि ख़्वजा साहब नमाज़ पढ़ते थे और इवादत कसरत से किया करते थे तो यह नमाज़ | 
| की वरकत थी, इबादतों का सिला था, जिस की वजह से आग ने उन पर कोई असर नहीं 
| किया और उनको जलाया भी नहीं । 
| ख्वाजा साहब नमाज़ी और इबादत गुज़ार थे इस लिये आग में ज़लने से महफूज़ रहे तो बद | 
#| अकीदा शख़्स से सवाल किया जाए कि आतिश परस्तों के सरदार का वह सात साला लड़कों | 
#| जिस को ख़्वाजा साहब अपने गोद में लेकर आग में तशरीफ़ ले गए, वह तो काफ़िर व मुश्नियी 
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का लड़का था, वह लड़का नमाज़ी और इबादत गुज़ार न था तो आग ने उस पर असर क्यों | 
(| नहीं किया, वह लड़का आग में जलने से महफज़ क्यों रहा ? 
| हज़रात ! औलियाए किराम के मुख़ालिफ़ क्रियामत तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते. 
| हज़रात ! हम गुलामाने औलिया ख़्वाजा साहब से अर्ज़ करें कि हुजूर आप जलती और (& 
है| भड़कती शोअला बार आग में क्यों तशरीफ़ ले गए ? तो ख़्वाजा साहब की वारगाह से यह ॥४ 
|| जवाब मिलेगा कि हम शोअला बार आग में इस लिये गए कि आतिश परस्तों, आग के (४ 
!| पुजारियों के रुबरू इस्लाम की हंक़क़ानियत व सच्चाई की क़ुव्वत व ताक़त को उजागर किया | 
(| जाएऔर आग के सामने झुकने वालों को ख़ुदाए वाहिद की बारगाह में झुकाया जाए, आग के | 
५| पुजारियों को अल्लाह वाहिद का पुजारी बनाया जाए, कुफ्र व मुश्रिक के अन्धेरों में मटकने 
। वालों को इस्लाम के उजालों में लाकर मुसलमान किया जाए तो फिर हम गुलामाने औलिया ॥ 
हज़रत ख़्वाजा साहब की बारगाह में मअरूज़ा पेश करेंगे कि ऐ ख़्वाजा अगर आप को अल्लाह & 
तआला की अता की हुई करामत व बुज़ुर्गी को ज़ाहिर करके आतिश परस्तों, मजूसियों और (६ 
काफ़िरों मुश्रिकों के सामने इस्लाम की हक़्क़ानियत व सचाई की कुब्ब॒त व ताक़त को उजागर [६ 

कर के उन को मुसलमान बनाना था तो आप तन्‍्हा आग में क्‍यों गए तो यकीनन ख़्वाजा (६ 
साहब की बारगाह से यह जवाब मिलता नज़र आएगा कि अगर हम तन्हा भी आग में चले जाते (£ 
तो काफ़िर व मुश्रिक आतिश पस्त हमारी यह करामत देख कर मुसलमान हो जाते मगर हमें |£ 
तो मुख़ालिफ़ को जवाब भी देना था कि अल्लाह के वली हर तकलीफ़ और बला से महफूज़ हैं (८ 
और जो शख़्स अल्लाह के वली से करीब है वह भी आग में ज़लने और मरने ओर हर किस्म (& 
की मुसीबत व वला से महफूज़ हो जाया करता है और इन्शाअल्लाह तआला आऔलिया [४ 
अल्लाह के क़रीब रहने वाने रोज़े क्रियामत भी दोज़ख़ की आग से महफूज़ व मामून रहेंगे। [६ 
, (८: सत्तर जाहिलों ने तीबह की | 
/॥ सत्तर जाहिलों की एक म.;., आधी रात ख़ुराफ़ात में मुब्तला थी, उन्हीं लोगों के ।# 
। दरमियान हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियललाहु तआला अन्हु की करामतों का ज़िक्र 8 
॥ होने लगा। उन लोगों ने कहा कि हम सब उस वक़्त ख़्वाजा के पास चलते हैं और उन का [४ 
॥ इम्तिहान लेंगे और अगर हम लोग करामत देख लेंगे तो सब मुरीद हो जाएंगे | उन जाहिलों में ४ 
से हर एक ने अपने दिमाग में अलग अलग खाने का ख़याल किया जो आधी रात के बाद 
| मिलना बज़ाहिर मुश्किल काम था। फिर वह सब हज़रत ख़्वाजा की ख़िदमत में हाज़िर हुए। 
हज़रत ख़्वाजा ने उन जाहिलों को देख कर फ़रमाया 
() ०-:5:...2 >] +2(॥ [(( (4 ()* (६05८ 4॥॥५ 
उन सब जाहिलों को अपने सामने बिठाया बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम पढ़ कर अपने 
हाथ आसमान की तरफ़ उठाए, फ़ौरन ही एक खाने का तबक़ ग्ैब से ज़ाहिर हुआ जिस में , 
किस्म किस्म के खाने थे । हज़रत ख़्वाजा ने हर एक को उस की ख़्वाहिश के मुताबिक जुदा 
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जाहिलों ने हज़रत ख़्बाजा की करामत देखी तो ३६ ; 
आर लोग कमालाते ज़ाहिरी व बात । 





"जप: सामपप ही जीत पटक ड 
(| जुदा खाने तकसीम फरमाए , जब उ 
| दिल के साथ तौबह की और आप के मुरीद हो गए और वह 
(| से सरफ़राज़ हुए। (खजीनतुल अस्फ़िया, श. 256) वालों का 
है| हज़रात! छ् के क्रिआ से पहली बात यह मालूम हुई कि अल्लाह वालो का इम्तिहान लेने 
९ वाले और उन को आज़माने वाले फ़ासिक़ व फुजार और जाहिल व गंवार ही होते हैं | नेक न | 
| सालेह और थोड़ा भी इल्म रखने वाले यह काम नहीं करते | क्यों । 
(| और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जाहिल व आवारह शख़्स ही क्यों न हो, जिस निय्यत 
(| से अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़री देता है तो अल्लाह तआला की कुदरत और वली की 
[| दुआ से उस की निय्यत के मुताबिक़ उस शख़्स को वह चीज़ मिल जाया करती है इस लिये 
(१ हम को चाहिये कि अच्छी निय्यत के साथ अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़री दें तकि 
*| अल्लाह तआला हम को अच्छा सिला वबदला अता फ़रमाए। 
और तीसरी बात यह मालूम हुई कि कितना बड़ा जाहिल और फ़ाशिक़ शख़्स क्यों नहो 
अगर अल्लाह के वली के पास चला जाता है तो अल्लाह के वली की निगाहे करम से गुनाह व 
ख़ता की राह से बेज़ार व मुतनफ़िफ़र होकर अल्लाह तआला की बारगाह में तौवह व 
इस्तिगफ़ार कर के नेक व सालेह हो जाया करता है। इस लिये हर मुसलमान पर लाज़िम व |; 
ज़रूरी है कि अल्लाह वालों की ख़िदमत में और उन के मज़ारों पर ख़ुद हाज़री दें और अपने ' 
घर वालों को भी हाज़री दिलाएं ताकि अल्लाह तआला का करम जो उन बुजुर्ग पर वरस रहा है 
उरा के कुछ क़तरे और छींटे हम को भी नसीब हो जाएं और हमारे दिलों से फ़िस्क़ व फ़ुजूर और / 
|| गुनाहों का धब्बा धुल जाए और हमारे कुलूब में नेक व सालेह बनने का हौसला पैदा हो जाए। | 
। अल्लाह तआला उस शख़्स को अपने दोस्तों , ऑलियाए किराम का मुक़र्रब व महबूब । 
! 
| 
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2 होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है जिस को अपना मुक़र्रब व महबूब वन्दा बनाना चाहता है। 
हमारे मुर्शिदे आज़म, कुतबे आलम सरकार मुफ़्तिये आज़म अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा 
| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
; वस्ले मोला चाहते हो तो वसीला ढूँढ लो 

बे वसीला नजदियो ! हरगिज़ ख़ुदा मिलता नहीं 





] 4 थ| 5यु्शु कम्भुप्य कक कुनके फुट “7 दर  चा, पद-न “मीट : व दर 


| 
"बी! 
श्र हि 
गा 
ब्ऑइ५ | 
| । 
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। | 


२३5 825%:&##जं] अनंजारुल बयान |:++% कर प५ज::फै:फ्टज:  जैट 5 फै फट | 
(और मिरआतुल असरार में है कि हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला 
*| अन्हु ने छः शव्वाल 607 हि. को विसाल फ़रमाया और मक्का मुअज़्ज़मा में मदफून हुए। 
(मिरआतुल असरार ,स. 562) ) 
हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इरशादात 
0 हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने |! 
!| पीरो मुशिद हजरत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत बा [£ 
है| बरकत में बीस साल तक रहे। पीरो मुर्शिद के इरशादात व फ़रमूदात आप लिख लिया करते ॥# 
॥| थे, उन्हीं फ़रमूदात वमलफ़ूज़ात के मजमुआ का नाम किताब अनीसुल अरवाह है। ४ 
| ईमान की हक़ीक़त 


॥ () हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईमान का ज़िक्र किया | 
| और फ़रमाया कि महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम [६ 
#| ने फ़रमाया कि इमान नंगा है और उस का लिबास परहेज़गारी है और उस का सरहाना फ़क्र है ॥& 
/| और उसकी दवा इल्म है और इस बात की शहादत &॥0;2545%5॥%5)|- पर ईमान 
(| है यानी मोमिन वह शख़्स है जो कलमए तैय्यिवा का ज़बान से इक़रार करे और दिल से 
[| तस्दीक करे और ईमान सिवाए नेको कार आदमी के किसी की किस्मत में नहीं होता | ४ 


(अनीसुल अरवाह, स. 5, 39) 


आम आय. आल. आज आए आर आज. >>] 


जी: जद / सच ५3 ५०आी५ १३०१ १३१) 























नमाज़ की अहमियत 

[| (2) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी राज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया जो शख़्स 
[| नमाज़ अदा नहीं करता इस्लाम में उस का कोई हिस्सा नहीं | (अनीसुल अरवाह, स, 5) 5, 
| गुनाहों का . वबाल लक मम [2 
गुनाहों का वबाल 





*। (3) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस शरीफ़ के हवाले | 
(| से फ़रमाया कि सूरज गिरहन या चाँद गिरहन उस वक़्त होता है जब बन्दों के गुनाह बहुत 
$| >यादा हो जाते हैं। (अनीसुल अरवाह, स. 7) 

औरत के नज़दीक शोहर का मक़ाम 
[रत जदकीिशा।हर का मः ; 
|. (4) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस शरीफ़ के हवाले | 
|| से फरमाया जो औरत अपने शोहर की फ़रमांबरदारी करती है वह औरत फ़ातिमतुज़्ज़हरा ॥& 
॥ रजियल्लाहु तआला अन्हा के हमराह जन्नत में दाख़िल होगी और जिस औरत को शोहर £ 
बुलाए और वहन आए तो उस की तमाम नेकियाँ बरबाद हो जाती हैं | (अनीसुल अलरवाह, रू 028, + 0) | । 


॥फकल्कलकककक्ल्ल्ज्ककक कक जे. व 5 किक कक कक कक कक कि ज्क कल 


वि... 


9७0०८७०3 : / /0  .76 / 290 4 & 35 प्ाशवप८_ 5छ470त१4800]6६ 8-7० ७७७ ००7७०००० 


हे * कक नह है "जा ता जा बढ हे को 8१ 8, कै 
है कि 


ि 
५ 
| 
ः 
ि 
ः 
छः 
(५ 
ः 
[ 
5 
6 
५ 
0 
6 


है महान का 2 आए पर हट 


बकुक हू 'आ कम के ० व हि की हक कम हक की ; लय 2 पता पता ख्यत टकका प्कना न नह 


है। ; पता ; हक ] कक हि श 


अल्लाह के बन जाओ 





। 0 3 अनंयारुल बयान [07727 


[ 
हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाह अन्हु ने फरमाया: ऐं दुरवेश! याद | 
कि ४ आदमी आसार तेल का बन जाता है तो सारी चीज़ें उस की बन जाती हैं | इस | 
लिये मर्द को चाहिये कि तमाम चीज़ों से दिल हटा कर अल्लाह तआला की तरफ़ दिल को | 
लगाए ताकि जो कुछ अल्लाह तआला का है वह सब उसकी ही जाए। (अनीसुल अरवाह, स, 3) 
सदक़ा की बरकत । 
(6) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस शरीफ़ के हवाले | 
से फ़रमाया कि सब से अच्छा अमल सदक़ा देना है। फिर फ़रमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह | 
बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं ने सत्तर साल अपने नफ़्स के साथ |[ 
मुजाहिदा किया है और बहुत सी मुसीबतें उठाई हैं लेकिन बारगाहे इलाही का दरवाज़ा नहीं ( 
खुला। जूं ही मैं ने अपनी तरफ़ ख़याल किया और जो माल मेरी मिलकियत में था, सब राहे ! 
ख़ुदा में सर्फ़ किया तो अल्लाह तआला (महरबान हो गया) और मेरा बन गया और जो ! 
अल्लाहतआला की मिलकियत थी अल्लाह तआला के करम से सब मेरी मिलकियत हो गई 
के फिर फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आसारे औलिया ! 
में लिखा है कि एक दिरहम सदक़ा देना एक साल की ऐसी इबादत से बेहतर है जिस में दिन को 
रोज़ारखा जाए और रात पथ हक कर इबादत की जाए। (अनीसुल अरवाह, स. 4) 
हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि एक 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया किया 
"पूलल्लाह सललल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्‍लम कुरआन शरीफ़ पढ़ना 
बेहतर है या सदक़ा देना तो हमारे प्यारे आक़रा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि.व । 


कु 
न्कन 










आग से बचाता है। 

फिर यह वाक़िआ बयान फ़रमाया कि एक मरतबा एक यहदी रास्ते में 
का टह ' यहूदी रास्ते में खड़ा हो कर एक कुत्ते ते 
ऱियल्लाए का का ड़ा खिला रहा था (हासिले वाक़िआ यह है कि) हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी 
>आडइ तआला अन्हु ने उस यहूदी शख़्स से फ़रमाया तू जो यह काम कर रहा है कुबूल 


। 
व 
कक 


!| नहीं | उस यहूदी ने कहा कि अगर मेरा यह अमल कुबूल नहीं है, मगर मैं 
!| लियेकर रहा हैं न्‍ यह अमल कुबूल नहीं है, मगर मैं यह अमल जिस के 
१| लिये कररहा हूँ वह ख़ुदा देख रहा है कर्मक्या कररहा हूँ 


| कक 


का श, [| कक 

] बा कु हां. कक 

लग गए बह मा लमीका मा. गडी- ना 
* च्त्त्श्ः 


जा 


कह 


++%+क्ककलल्क ्भ्ः “कमन्नप्ज््क् कर पर मनाए कद 
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आलिही वसल्लम ने फ़रमाया सदक़्ा देना ज़्यादा अफ़ज़ल है, क्यों कि सदक़ा दोज़ख़ की ' 
जल ग़रज़ ! एक ज़माने के बाद हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्ह्‌ 


_ै। 90. . है... ...ह0. ...... 


॥.. ५$ि. #.. है... 


(| क मुअज़्ज़मा में पहुँचे तो परनाले के नीचे से आवाज़ आई कि रब्बी यानी ऐ मेरे रब ! फिर | 


वहाँ पहुँचे, क्या देखे हैं कि एक शख़्स हे 
' या देख: हैं कि एक शख़्स सज्दे में सर रख कर रब्बी ! एऐ मेरे रब ! पुकारता है। 





हुआ मी 
हक | 








हा 
+गँ 
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है । 


6 ५3:27 7777: "हज ० ४ है जन, '. न ““बकव उअंनंयारूल अयांन &.. 
आप वहाँ नल न इतने में उस शख्स ने सर उठाया और ख़्वाजा हसन बसरी । 

(जियर शख्स हूँ जिस बंप शत बडे ३४९: हो ? आप ने फ़रमाया नहीं | उस ने | 
; कु कुबल क कबूल ल देखा कत त्ती ज़ 47 रे का 
॥ .हलाह 'तआला नेकबूलबि किया और मुझे अपने घर # ४-3 ९४० | देखा कि मेरी चीज़ को 
। क् की है « | 

फिर से दर नहीं होता। बहिश्त की सीधी राह है और जो शख़्स सदक़ा देता है वह खुदा | 
फिर अन्हु की कि मेरे ४०) मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा हाजी शरीफ़ ज़िन्दनी रज़ियल्लाह |: 
| तऑला कर आते आनर को देखा कि सुबह से शाम तक ख़ल्क़े खुदा आती और सब के ।& 
साथखा फरमाते कि पब्त कोई चीज़ मुहय्या नहीं होती तो ख़ादिम को हमारे प्यारे 
00५३४ लाया कि ै (४४५ ताकि कोई शख़्स ख़ाली न जाए। ५ 
एप 3 4श ! ज़मीन सखी आदमी पर फ़रब करती है और रात व दिन | 

| वकयॉंउस के आमाल नामे में लिखी जाती ह व पर फ़ल़ करती है और रात व दिन | 


अरचाह, स. 5, 46) 
नफ़्स से जिहाद 
। 380 ;गजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़र्माया कि ऐक दफा | 
हज़रत बा यज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वाकिआ बयान फ़रमाया कि 
| एक मरतबा में ने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया था जिस की वजह से (नफ़्ल) नमाज़ न पढ़ 
॥ सका, जब रात ख़त्म हुई और दिन निकल आया तो मैं ने दिल में यह वात ठान ली कि साल 
। भरतक मैं अपने नफ़्स को पानी नहीं दूँगा। 
| फिर फ़रमाया कि एक मरतबा ख़्वाजा अबू तुराब बख़्शी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ॥। 
| सफ़ेद रोटी और मुर्गी का अन्डा खाने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आज मिल जाए तो उस से 
! रोज़ा इफ़्तार करूँ। असर की नमाज़ के वक़्त वुज़ करने के लिये बाहर निकले तो एक लड़के ने 

आकर आप को पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि यह चोर है, एक दिन मेरा 
प्ामानचुरा लेगया था और आज फिर चोरी करने आ गया है। 

लड़के की चीख़ पुकार और शोर व ग़ोगा सुन कर लोग जमा हो गए। लड़का और उस का 

| बपमुक्ष मारने लगे । हज़रत ख़्वाजा अबू तुराव बख्शी रजियल्लाहुतआला अन्हु छः गुक्के खा | 
|| पक थे। इतने में एक शख्स आया और उस ने आप को पहचान लिया और कहा ऐ लोगों यह | 
| पोर नहीं है यह तो (अल्लाह के वली) हज़रत ख़्वाजा अबू तुराव बख़्शी रज़ियललाहु तआला ।: 
४ “हुहै | लोग मुआफ़ी के ख़्वास्तिगार हुए और कहने लगे कि हमें मालूम न था | जब वह " 
|. रत ख़्वाजा अबू तुराब को अपने घर ले गया और शाम के खाने के लिये मुर्गी के |$ 
। 3 और सफ़ेद रोटी जिस की आप ने ख़्वाहिश की थी इत्तिफ़ाकिया तौर पर उस के घर में | 
क्‍ । थआपके सामने पेश किये जब हज़रत ख़्वाजा अबूतुराब बख़्शी रजियल्लाहुं त ता 
क्‍ कान कमल तो आप मुस्क्राए और फ़रमाया कि इन खानों क उठा लो ! मैं नहीं खाऊँगा। 


# 46 0 :% जद व 26 औट आए: छीट ही: है - 
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५ और अनेवारुल बयान हिल: 20 क्र 


बाबा | मैं ने सिर्फ़ उस की ख़्वाहिश के 
न्‍| उस ने सबब मालूम किया तो आप ने फ़रमाया कि आज न: लेगा तो न जाने कोश. 
| बगैर खाए मैं ने छः मुक्के खाए हैं और अगर मैं उसका सर लूँगा तो न जाने कितनी वा 


-। मुसीबत नाज़िल हो | बगैर खाए उठे 
हज़रत ख़्वाजा अबू तुराब बख़्शी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुबग़ैर खाए उठे और चले, | 
फ़ ज अबू तुराब बख़्शी रज़ियल्लाहु (अनीरुल अराह ५ 


मोमिन को गाली देना ...... 
(8) हज़रत ख्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया किजो शख्। 
*| मोमिन को गाली देता है वह गोया अपनी मां और बेटी के साथ ज़िना करता है और वह शख् 
ऐसा है जैसे हज़रत "गया अलैहिस्सलाम की लड़ाई में फ़िरऔन की मदद करना है औरत | 
$ शख्स मोमिन को गाली देता है उस की दुआ कुबूल नहीं होती | (अनीसुल अरवाह, स, 20) 
पानी पिलाना और खाना खिलाना | + 
(9) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि जिप्न। 
वक़्त कोई आदमी प्यासे को पानी पिलाता है तो उसी वक़्त उस के तमाम गुनाह बख्श दिये / 
जाते हैं गोया वह शख़्स अभी मां के पेट से पैदा हुआ है और बगैर हिसाव के जन्नत में जाएगा | 
और अगर उसी दिन फ़ौत हो जाएतो शहीद का दरजा पाएगा। ! 
| और फिर फ़रगमाया कि जो शख़्स भूके को खाना खिलाए तो अल्लाह तआला उस की | 
हज़ार हाजतों का पूरा करता है और दोज़ख़ की आग से आज़ाद करता है और बहिश्त में उस | 
के लिय एक महल बनाता है। (अ नीसुल आरवाह, रा. 25) 


लड़कियाँ ख़ुदा का हदिया हैं 

(0) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि 
लडकियाँ ख़ुदा का हदिया हैं पस जो शख़्स उन को ख़ुश रखता है ख़ुदा व रसूल सलल्‍लल्लाहु | 
तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम उस से ख़ुश हो ते हैं ! । 
और जो शख्स लड़कियों के पैदा होने पर ख़ुशी का इज़हार करे तो यह ख़ुशी करना स्तर ै 
मरतवा ख़ानए कअबा की ज़ियारत करने से अफ़ज़ल है और जो मां बाप अपनी लड़कियों पर 
रहम करते हैं हक जल्लाह तआला उन पर रहम करता है और अभ्बियाए किराम औलियाए । 
किराम लड़कियों से व निस्वत लड़कों के ज़्यादा प्यार करते थे । (अनीसुल अरवाह, स. 25) 
भलाम करना | 

| ६) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस शरीफ मं 
; हवाले से फ़रमाया कि जब मजलिस में जाए तो सलाम करे और जब मजलिस से उठे ती | 
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हा क्योंकि ४ 
॥ सलाम करे सलाम करना गुनाहों का 
!| लाम करे क्योंकि सलाम करना गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और फ़रिश्ते उस शख्स के लि | 
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क़ा 


आफ़ होते हैं और हज़ार हाजतें पूरी होती हैं और सौ हज और सौ उमरह उस के नामए | 
आमालमें लिखे जाते हैं। (अनीसुल अरवाह, स. 27) ; 
! 4 
| उलमा का बयान 
है. (2 ) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस शरीफ़ के | ; 
हवाले से फ़रमाया कि आख़री ज़माना में आलिमों को मारा जाएगा और उन की बुरा भला | 
| कहा जाएगा। (अनीसुल अरवाह, स, 39) । 
४॥ और फ़रमाया कि आख़री ज़माने में अमीर लोग ताक़तवर हो जोंगे और आलिम हज़रात | 
!| आजिज़ व कमज़ोर तो उस वक़्त अल्लाह तआला अपनी बरकत उठा लेगा और शहर वीरान 
(| व बरबाद हो जाएंगे और दीन में फ़साद वाक़ैञ होज़ाएगा, पस तुम्हें याद रहे कि वह लोग ; 
न्‍ ( यानी अमीर लोग) अहले दोज़ख़ है। नऊज़ु बिललाहि मिन्हा (अनीसुल अरवाह, सं. 43) ४ 
तौबह के बारे में । 
(43) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने फ़रमाया मरने से # 
!| पहले तौबह कर लो ! फिर बाद में अफ़सोस करने का कुछ फ़ायद 7 होगा । अल्लाह तआला | 
!| ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया ऐ आदम (अलैहिस्सलाम) जब तेरे बटे तौबह || 
॥| करेंगे तो मैं उन की तौबह कुबूल करूँगा।. | 
| तौबह दो क़िस्म की है : एक सच्ची तौबह कि इन्सान तौबह करने के बाद गुनाह के नज़दीक ४ 
| न जाए और दूसरी तौबह यह है कि दिन रात तौबह करे और फिर भी गुनाह न छोड़े तो ऐसी [४ 
है| तोबह अच्छी नहीं | (अनीसुल अरवबाह, सं. 44 ) |] 
|  इरशादे आलीः हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्दु ने अपने प्यारे || 
| और सच्चे मुरीद यानी हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्याजा अताए रसूल, मुल्ता। हिन्द गरीब [६ 
| नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्दह से फ़रमाया : ऐ मुईनुद्दीन ! मैं ने तेरी कमालियत के लिये |६ 
| इनबातों की तरगीब दी है, पस चाहिये कि जी कुछ मैं नेकहातुमदिलवजानसे उसको बजा || 
। जाओ ताकि क़ियामत के दिन शर्मिन्दा न ही। उसपर | 
#। फिर फ़रमाया किलाइक मुरीद वह है कि जो कुछ अपने पीर की ज़बान से सुने तो उस पर | / 
|| अमल करे ताकि शर्मिन्दा न हो | (अनीसुल अरवाह, स. 45) ि | 
बे गरदाबे बला ४ फ़्तादा कश हि 
ज कस्ता र ५ 
जई फ़ाने शिकस्ता 5 के रती जा उस्माने हास हि 
मदद कु नया मुईनुद्दीन चिश् ती 
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दुआ: या अल्लाह ! या रहमान ! या रहीम ! अपने हबीब हम बीमारों ! 

'| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हिन्द के राजा 
| प्यारे ख्वाजा हुज़्र ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु के पीरो मुर्शिद सेय्यिदत | 
| आबेदीन बदरुल आरिफ़ीन शैख़ुल आज़म हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाह | 
|| त॥॥ला अआन्‍्हु के इरशादाते आलिया पर हम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा 
|| हमारे प्यारे ख़्वाजा सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीला से 
| जैसा हम को भी अपने पीर का सच्चा और वफ़ादार मुरीद बना और हमार प्यारे ख़्वाजा की 
तरह हम को भी अपने पीरो मुर्शिद की हिदायात व फ़रमूदात पर अमल पैरा होने की सआदत ' 
अता फ़रमा : 3॥ न सुम्मा आमीन। | 
जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था 

तुम ने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया 
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वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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हा 22 जीऔैऔ कै अनवारुल बयान |# हे 

(0) "5 
शव्वालुल मुकर्रम 
पहला जुमा .................................................---- दरारा बयान 
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/ 225०). 5740 2-८2 

। 00:8987# 506 96-68 

४ तर्जमा: बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी। 
| (पारा 30, रुकू 2, तर्जमा कन्जुल ईमान] | 
४. दुरूद शरीफ़: 

४ पमहीद : ऐ ईमान वालो ! फ़लाहे दारैन यानी दीन व दुनिया की कामयाबी का राज़ सर |: 
॥ बस्ता है मोमिन के क़ल्ब की सफ़ाई और पाकीज़गी पर, इस दुनिया का कोई शोअबा हो या 
[५] 


यौमे आख़िरत की फ़लाह व ज़फ़र, कामयाबी व कामरानी ना मुमकिन है जब तक क़ल्बे | 
मोमिन हर क़िस्म के गुनाह से पाक और साफ़ व सुथरा न होज़ाए और मोमिन का कल्ब हर ु 
किस्म के वसवसे और तमाम गुनाहों , कदूरतों और बुराइयों से पाक करने के लिये रब ! 
तआला का ज़िक्र और उस की याद लाज़िम व ज़रूरी है बगैर ज़िक्रे इलाही के क़ल्ब को | 
(| तस्यिब व ताहिर बनाना ना मुमकिन है और जिक्रे इलाही में सब से अहम और जामेअ ज़िक्र [! 
(| अपने वक़्त पर नमाज़ की अदाएगी है बगैर नमाज़ की अदाएगी के ज़िक्रे इलाही का मक़बूल / 
होना ना मुमकिन है। 
| मेरी गुफ्तुगूका मकसूद आप समझ गए होंगे कि कामयाबी व कामरानी के लिये क्लब की | 
है| पाकीज़गी व सफ़ाई बहुत ज़रूरी अम्र है और क़ल्ब को पाक व साफ़ करने के लिये अल्लाह | 
है| तआला का जिक्र लाज़िम व ज़रूरी है। 
| जरात ! विस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम पढ़ना भी अल्लाह तआला का मक़्बूल ज़िक्र है ॥ 
। और कलमा शरीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍ललल्‍लाहु तआला अलैहि ॥& 
(| व आलिही वसल्‍्लम का विर्द करना भी अफ़ज़ल व पसन्दीदा ज़िक्रे इलाही है। 
कु *कन्क््स्न्क्स्स््क्क्कक्क्ज् १55 नबलन्ल्क्कह्अल्स््ल्कज्जूल्कू कल न स्का 8 
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| (५222३3५७०१५५५० हज 
"। बिस्मिल्लाह शरीफ़ की फ़ज़ीलत 


22 

| 
छ! ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला ने अपने बन्दों की हिदायत के लिये अम्यियाए किराम का | 
क्‍ । न्रानी काफ़ला ओर रसूलाने इज़ाम की पुर अनवार जमाअत गबऊरा फ़रमाया और बे शुमार |; 

!| सहीफे नाज़िल प्ारमाए और चार बड़ी किताबें नाज़िल फ़रमाई । हज़रत दाऊद |, 

! अत्धिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ़ नाजिल हुई | हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरत शरीफ |; 
!| नाज़िल हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन्जील शरीफ़ नाज़िल हुई और हमारे प्यार 
५ नबी अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत सललल्लाहु 

तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम पर कुरआन शरीफ नाज़िल हुआ | जिस तरह हमारे | 
ससल, रहमते आलम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम तमाम नवियों और 
रसूलों से अफ़ज़ल व आला हैं इसी तरह कुरआन मजीद तमाम सहीफ़ों और जुमला |; 
आसामानी किताबों से अफ़ज़ल व आला है। 8 

जुबूर शरीफ़, तौरेत शरीफ़, इन्जील शरीफ़ में तहरीफें की गई यानी शैतानी ख़सलत के ः 
है| लोगों ने जो चाहा निकाल दिया और जो चाहा अपनी मर्जी से बढ़ा दिया मगर कुरआन मजीद 
| जो हमारे प्यारे आक़ा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम [4 
*' का एक अज़ीमुश्शान मोअजिज़ा है इस रब्बानी किताब कुरआन शरीफ़ की हिफ़ाज़त को रब 8! 
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क... ५ जा. बुना-ओडि. धीमा जि, चना 


& तआला ने अपने ज़िम्मए करम पर ले लिया । ख़ुद अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : 
॥ आयतः. ०७४४$७४४४४ # 00 ७9 (6 है 
* तर्जमा:बे शक हमने उतारा है यह कुरआन और बेशक हम ख़ुद इसके निगेहबान हैं। 
$ तर्जमा:बे शक हमने उतारा है यह कुरआन और बैशक हम | 
* (पारा 4, रुकू , तर्जमा कन्जुल ईमान) [# 
+ क्या शान है अल्लाह तआला की मुकद्दस किताब कुरआन शरीफ़ की जो | 
!| सुब्हानल्लाह ! क्या शान है अल्लाह त की मुकद्दस किताब कुरआन शरी' 4 
| हमारे आक़ा रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के सीनए मुबारक पर [; 
4 नाज़िल हुई चौदह सो बरस पहले जैसे थी आज भी वैसे ही है और हमेशा महफ़ूज़ रहेगी। एक ।ह 
| लफ़्ज़किया एकनुक्ता भी न बदला गया है नबदला जाएगा और न ही कोई बदल सकता है। 
.. है क़ौले मुहम्मद क़ौले ख़ुदा फ़रमान न बदला जाएगा 
बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा ः 
! हज़रात ! तमाम आसमानी सहीफ़े और रहमानी कितार्बे यानी ज़ुबूर शरीफ़ । तोरैत ; 
!| शरीफ, इन्जील शरीफ़ वगैरह उलूम हिदायत व बरकत से मालामाल हैं लेकिन अर्ज यह | 
! करना है और मेरी तक़रीर का ख़ुलासा यह है तमाम उलूम और मअरिफ़त ४ के ख़ज़ाने अलग [| 
इन्जील शरीफ़ और तमाम सहीफ़ों में मौजूद है वह सब ।॥ 
के सब उलम और मअरिफ़त के ख़ज़ाने वल्कि उससे और ज़्यादा। ख़ूब ज़्यादा अल्लार | 
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सहीफ़ों और रहमानी किताबों के उलूम कुरआन 
ज्न्यन्कक व्च्त्ख् कक: भय 
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कक बी आशा 20 च१० 50 २8५. अनंबॉसल॑ बंयॉसे 2 22072 2१४ 
प्ज औ:औपत हे हानयाकनपानाााक 
[| मजीद में मौजूद हैं और कुरआन शः मर के तमाम के “3८ फ़ाशिश 
के तमाम उलूम बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम में मौजूद हैं और मच के तमा 
उलूम और मअरिफ़त के गन्जीने बिस्मिल्लाह शरीफ़ के बे हि" हि ररबकेतफ 
उल्‌म और बरकत व रहमत के ख़ज़ीने बे के नुक॒ते में मोजज़न अरि नमाज ६ । 


; 

हर नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो ( 

हमारे हुज़ूर सरापा नूर शाफ़ए मेहशर मुस्तफा करीम सलल्‍लल्लाहइ तञला अलहि। 
! 

। 

$ 

| 


5 पं ऊ श्र खा, » « आय * *, 





क्र ४ अ्चुल्क उमभुला, शा 


22 लता: का.“ न्कक कुक 


५| आलिहदी वसलल्‍लम का इरशादे ४4३ ; हा 4 ००३१४ (2/9 0४82, ४ 
हि मतालेउल कन्ज़ुल उम्माल, जि. ।, स. शा 
28 १७०५ री आावाम जो अल्लाह तआला के नाम से शुरू न किया जाए वह नाक़िस औ 
४| अधूरा रह जाता है। क्‍ 
(| हज़रात! हर नेक और जाइज़ काम बिस्मिल्लाह 
| हराम और नाजाइज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ हरगिज़ हरगिज़ नही पढ़ना चाहिये । 
(| बल्कि शराब पीते वक़्त, ज़िना करते वबत, जुवा खेलते वद्त या चोरी करते वक्त | 
(| बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना कुफ़र है | (फ़्तावा आलमगीरी) ि | 
| हदीसे मुबारका की रोशनी में हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना वरकतव | 
+| रहमत का सबब है और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़े बगैर किसी काम में बरकत नहीं होती। जिस | 
| खाने को तनावुल करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ ली जाती है उस खाने हा शैतान । 
/| शरीक नहीं होता और बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत से खाना नूर बन कर पेट में जाता है 
7 और खाने वाले का पूरा जिस्म नूर से मुनव्वर और रौशन हो जाता है। 
९ और जिस खाने में बिस्मिल्लाह शरीफ़ नहीं पढ़ी जाती उसखखाने में शैतान शरीक हो जाता | 
९ है और खाना बरकत से ख़ाली हो जाता है और खाने वाला इन्सान खाने के बाद भी भूका रह । 
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| जाता है यानी भूक बाक़ी रह जाती है। | 
;ः 'रीफ़ जब के आए है 
| बिस्मिल्लाह शरीफ़ जब याद आए पढ़िये ल्‍ 
३ शमी , 4: [2८ (&4॥ 2० सेट 2 4 ः 2४ ४ 

| () ४,०54 4290%0 २-२ ८ ; 42७5५ ]24/0॥ ४ ४०० 5५५4 .6४ ५४] || 
(तिर्मिज़ी शरीफ़, जि. 2, स, 7, इब्ने माजह, शं. 235) ३3 
४ थानी जब तुम ने खाना शुरू किया और भूल गए बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना तो जबया: | 









#| आएयानी बीच खाने में तो पढ़ लो : 0१, (44290,.550.,०--2 ! 
४। हज़रात! खाना शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना भूल गए तो जब याद आए चाह । 
४| एक ही लुक़मा वाक़ी था तो पढ़ लो विस्मिल्लाह शरीफ़, जितना खाना शैतान ने खाया थ॑. ४ 
#| क़य कर देगा और आप के खाने में बरकत हो जाएगी (अबूदाऊद, जि. 2, स, 5 ---। 9) ! 

!| दुबला और मोटा शैतान : फ़िदाए मुस्तफ़ा हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआलीं अन । 

! 
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|| बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ता है इस लिये मैं नंगा हूँ और सर मैं तेल डालता है तो बिस्मिल्लाह | 


| क्षेतान ने मोमिन के शैतान से सवाल किया भाई! 


अतततततत डक 2००_9ननेम फणऋ०ब»्««क कक -- 77० 





है है ड् | 


श्र | नि 
४ हर श्र * ॥ ] |. दर ५ 
ष् सु प मत | कप | हूँ हि कु » छ् के ह 4 ही हा जब हे 


बयान करते हैं कि एक मौक़े की बात है एक 


(72740 %#-)॥ अनवारुल बयान |३:४:॥:708:7/7045:75:4ै7ऐ+76/5 ६ 
मुसलमान और एक काफ़िर के शैतान में 


हुई काक़षिर का शैतान बहुत मोटा ताज़ा बन पर कपड़े पहने और सर में तेल डाले | 


आ था और मोमिन का शैतान दुवला पतला 


था परागन्दा सर और नंगा था, काफ़िर के 
तुम्हारी यह हालत क्यों है ? शैतान ने जवाब | 


*| दिया मे एक ऐसे अल्लाह वाले के साथ हूँ जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ता है। इस [£ 
॥| लिये मैं भूका रह जाता हूँ और जब वह पानी पीता है और या और कोई चीज़ पीता है तो ॥ 
| बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ लेता है इस लिये मैं प्यासा रह जाता हूँ, लिबास पहनता है तो |! 


[| शरीफ़ पढ़ लेता है इस लिये मैं परागन्दा बाल हूँ। काफ़िर के शैतान ने कहा कि मैं एक ऐसे 
| इन्सान पर मुसल्‍्लत हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह शरीफ़ नहीं पढ़ता इसी लिये मैं उस के 


(| खाने में पीने में, लिबास में, हत्ता कि उस के हर काम में शरीक रहता हूँ इस लिये मैं मोटा ताज़ा । 


(| हूँ | (मवाहिबुल लदुनियह शरीफ़) 
| ऐ ईमान वालो ! हम सब शैतान के मक्र से बचने की तदबीर करें और हर नेक काम 
| बिस्मिल्लाह शरीफ़ से शुरू करें। हमारे काम बरकत वाले हो जाएंगे और नेकियाँ भी ख़ूब मिलेंगी 
खाने के बाद भी भूका रहा : हमारे हुज़ुर सरापा नूर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम जलवा फ़रमा हैं करम के मोती लुटा रहे हैं और सहाबए किराम अपने अपने दामन 


अलैका व आलिका वसल्‍्लम मैं खाने के बाद भी भूका रहता हूँ, मुझ में भूक बाक़ी रहती है सैर | 


नहीं हो पाता हूँ, तो हमारे हुज़ूर सरापा नूर बरकत व रहमत वाले आक़ा ने इरशाद फ़रमाया 
5४58 »£<& शायद तुम अकेले खाते हो, अर्ज़ किया हा आक्रा सल्‍लल्लाहु तआला 


| ब् कक की । 
बक-- "# मा ् जा | मे हा बा |] 
नकबनन, कि] 


! अन्हु से इरशाद फ़रमाया : जबतुम 
[| लिया करो | जब तक गुस्ल जनाबत 


[ 
न. 
पक 


घ््क्ि 
ह | फू के के मैँह क के हो 
- ही मे की, 
छ 


423 25040 0७,065 3५ 0255, )5 ४५४८) 


< को भर रहे हैं एक सहाबी ने बारगाहे करम में अर्ज़ किया, या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआलीं 
; 
हू. 
( 
रू 
पृ 


अलैका व आलिका वसल्लम मैं अकेले खाता हूँ तो हमारे प्यारे नबी रहमते आलम 


[| सलल्‍लललाहुतआला अयहिव आलिही वसललम ने फ़रमाया : 
“कर 


यानी मिल जुल कर सब साथ में खाना खाया करो अ 'र बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ लिया करो, 


4 तुम्हारे खाने में बरकत हो जाएगी | ( सुनने ठ्न्ने पमजाह, स. 236, कन्णजुल उम्माल, जि. 5, सं. 03 ) 


जिमाअ के वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ : हर मुसलमान सुन्नी भाई को चाहिये 


कि अपनी 


॥ बीवी के पास जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ ले तो शैतान के ख़लल से पाक रहेगा और 


॥| जो औलाद होगी वह नेक और सालेह होगी | (अबूदाऊद, जि. ।, भ. 293) 


हदीस शरीफ़ : मवाहिबुल लदुन्नियह शरीफ़ में है कि हमारे हुज़ूर सरापा नूर रहमते आलम 





अनय> के आग, ३ खा प्र पा ५ श्ः किया 
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जा अलेहि व आलिही वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला 

| सललललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल ने हज़रत अबू हु शक 

| अन्ह से इरशा' अपनी औरत से जिमाअ करो तो बिस्मिल्लाह शर्रफ़र पढ़ 

नहीं करोगे उस वक्त तक फ़रिश्ते तुम्हारे लिये हारे 
रहेंगे और औलाद जब तक रहेगी उस की हर सास पर तुम्हा 

! रहेंगे और पैदा होने वाली औलाद जब तक ज़िन्दार | 
| जिखते रहेंगे और पैदा 'जजनलवललललबबल_तक, 


पक्का का का पं की 
फ हम की 
] का डे 


द्र्ल्च्ल किए कक के 
न्फ् तक कक 
हू क्र कर 
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4 कंजीऔओं प्मनवारुल बयान | 47777: पीजी 
के वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना 
सलल्‍लललाहु तआला अलैहिव आलिही वसलल्‍लम ने अपने 
ज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फ़रमाया, जब तुम 
अलहम्दु लिल्लाह पढ़ लिया करो हर क्रदम पर एक ल्‍ 


! सवारी 
7 हमारे आक़ा मेअराज के दूल्हा 
है| प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरह र 
है| सवारी पर सवार हो तो बिस्मिल्लाहि अलह 
। | (मणहिबयुल लदुनियह शरीफ) 

। ह ईमान वाली । अकसर हमारा हाल यह है कि सवारी पर सवार होते वक़्त हम गफ़लत का । 
(| शिकार हो जाते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना याद नहीं रहता और फिर हम किसी हादसे का | 
*| शिकार हो जाते हैं अगर तबाही से बचना 
| बैठने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ लो तो मुसीबत 
: का सवाब मिलेगा। क्‍ 
| गुनाहगार की बख़्शिश : एक आराबी सहाबी ने रहमते आलम, सरदारे दो आलम हमारे |; 
[| आक़ा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम को ख़िदमते बा 
$। बरकत में अर्ज़ किया या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम मैं | 
बडा गुनाहगार हूँ आप मेरे हक़ में बख़्शिश की दुआ फ़रमा दें तो हमारे आक़ा करीम | 


ना है हादसात से अपने आप को बचाना है तो सवारी पर ! 
बत व बला से नजात भी मिले और सवाब | 





ञ 
॒ 


;| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम | 
7 पढ़ा करो तो वह अरहमर्राहिमीन तेरे गुनाह बख़्श देगा वह सहाबी तअज्जभुब ख़ज़ लहजे में अर्ज़ |; 
5 गुज़ार हुए और कहने लगे बस इतना ही या रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व |, 
| आलिका वसलल्‍लम मेरे आका ने फ़रमाया जो मुसलमान मर्द या औरत सच्चे दिल और यक़ीने |: 
#| कामिल के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ा करेगा तो अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो करम से ल्‍ 
#| उस पढ़ने वाले को दोज़ख़ से नजात देगा | (असरारुल फ़ातिहा) 
/ बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकत से बाप बख़्श दिया गया | 
7 रूहल्‍लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक क़ब्र से गुज़र हुआ तो देखा कि कब्र में अज़ाब |; 
| हो रहा है कुछ देर के बाद फिर उसी क़ब्र से गुज़रे तो गुलाहज़ा फ़रमाया कि उस कब्र में नूर ही नूर |; 
£| है और वहाँ रहमते इलाही की बारिश हो रही है आप बहुत मुतअजञ्ञिब हुए और वारगाहे मौला में | 
अर्ज़ गुज़ार हुए कि मुझे उस का राज़ बताया जाए, इरशाद हुआ ऐ ईसा रूहुल्‍्लाह अलैहिस्सलाम 
॥ यह वड़ा गुनाहगार और बदकार शख्स था उस सबब से अज़ाब हो रहा था लेकिन उस ने अपनी |४ 
बीवी हामिला छोड़ी थी उस के लड़का पैदा हुआ आज उस लड़के को मदरसे भेजा गया उस्ताज़ ४ 
॥| ने उस लड़के को विस्मिल्लाह पढाया मुझे हया आई कि मैं ज़मीन के अन्दर उस के बाप को 
!| अज़ाब दूँ जिस का लड़का ज़मीन पर विस्मिल्लाह पढ़ रहा है। (तफरीरे नईगी) ! 
पढ़ें सुन्हानल्लाह ! क्या क्या रहमतें हैं विस्मिल्लाह शरीफ़ के पढ़ने की, मगर जब तक हम || 
#| पढ़ेंगे नहीं तो बरकत व रहमत पाएंगे कैसे ? 
हैं| उस्ताज़ और मां बाप की बख़िशिश : सहाबीए मुस्तफ़ा, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह | 


] 
प््स्य्ा 50222 


न] हि कह मल का: अप ध्य्फ ० गये के आल के गा च आ ॥ बा कप न पड 
| " ग् | ' " ५४ रग ४, हा 72 का का ५५ का हू न्क्छा. ' न ्पुन्जै । $' ) ० कन्युन्र आह | फर्क >+औ४रई हम, हि. महिमा रे न »औ्च्ृध्थी०> जा 52,772, कक ए, न] | हा पा हर हा सा | 


| दा के सा न | 
है कह हे गा हा का खः हि ६५ नहा हा । गा ष्कः हि. 


थे ॥ हुं के 
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्ि औडऔ डी औ कफ क+++ कक जे उन्‍्ततवाकरल धरा | ++ कक कै कटे पटक कई के फ के कै # १ 


तआलीा जअन्हगा  सिायत की है कि राज्त7, तो बातप पररे आरा ये ी आ। #। 
) सलल्‍लल्लाह तञआला 3 [ऐ 4 अआलिरी वरसात्जग ने फकरमाया , जब तर तो ज॑ बच्चे रा कहता है 
कि पढ़ी बिरिमल ना एटा गा निरीस तो कपारे उाका फस्पात हैं वरना ज, वंचे और बच ने; 
| मं, बाए के लिये बरिहआशककब दो वातीकै। ०६ | 

विस्मिल्लाश शरफ की बरख्य. से दो या नी प्रालजमान हो गए : एक सहदी , एक राह दल पर 
आशिक हो गया उस नै इश्क मे वे करार साधने गा पताँने तलजिरोें कामिल हजरत अना 
अकबर रजिय ७ ताला अ' ए्‌ को बारगाः मे रजिर ह्भ्रा '३र भर जी १2 क्या 
अल्लहि य दजी ने एक कागज के एके घर बिरिमतलाह टिसीसा निरहीम लिख के 
और फरमाया निगल जा वह कागज कते कला जिस पर बिरिसत्लाह शरीक लिखा था 
हजर हे फेएने से निगन गये । पट मे जा) ४॥ उसे वत लिखने रे पान शा म्‌न्ह्वचरा गया और 
करत का हर फ (७ से साला रहा व -गग छुीप | धोरगुरालमान शी गया। राखखर मत ना 
| सल्लएल्नाह तकझाला बइनैहि 4 पालजिही वसल्‍लम का लीवाना और शेदा 
२: उस की गा दया न एक स्वाद देखा कि कोई कह रहा है, अगर तुझे जन्नत 
ऊल्जफ तआला 3, रत तली हज़रत अता अकबर रजियल्लाह अन्ह् को बारगाह 
हाजिर होजा। वह आरत हज़रत की खिदमते वा वरकत में हाजिर हुई और अर्ज 
क्या।कम है उस शस्स का गअभुका ह और फिर अपना ख़्वाब बयान किया। हजरत अता 
उकबर रजियल्लाए तआल। उजनन्‍हु ने उस औरत से फ़रमाया, विस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 
5ह, उस आरद न पद्धा, पढछत॑ छो उस क्य दिल भी सैशन हो गया, फिर कलमा शरीफ पढ़ा 
डर मुसलमान हा गए, पालरग कामिल की बारगाह रहमत से दोनों जहां की नेअमत अपने 
दामन के उम्द घर बरत। रात सा ता कर मत चमक चुकी थी, बाब रहमत खुल चुका था 
कया था स्थाब ना कि जन्नत की सेर कर रही है जन्नत के वागों में घूम रही है जन्नत के 

| टेखा जिस पर विस्मिजला हिर्रहमा निर्हीम लिखा हुआ था, पुकारने वाला 

- आद्ज 3 रहा है, ए।बिरिमिल्टाह पढने दाली खुश नसीव औरत अल्लाह तआला ने तुझे जो 
दिया वह तने देखालिया जब आँख खुली ता वे क़रार हो कर उरा ने दआ की। 

एललाह त आला या रहमान, या रहीम दने मुझे जन्नत में दाख़िल फ़रमा कर फिर निकाल 
रू मे तुझ डिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम का वास्ता देती हूँ मझ फिर जन्नत में भेज दे | दर्द मन्‍्द 
दिल से मांगी हुई दुआ कृवूल हो चुकी थी जिस्म में हरकत पैदा हुई और उस की रूह जिस्म से 

परवाज़ कर गड्ड और वह खण बऱ्त औरत जन्नत में दाखिल हो गई। नगुजहतुलमजालिस | 
|. ए इमान वाला ! देखा तो दिश्मिलला शरीफ़ में कितनी बरकतें हैं वह शख़्स एक यहूदी था 
४ अर वह औरत एक यहदन थी विस्मिललाह शरीफ की बरकत से उन दोनों को जन्नती दूल्हा 
५ आर दूल्हन बनने का शरक हासिल हो गया । अलहदु लिलल्‍लाह हम और आप तो मोगिन हैं 
[| गुलाम रसूल हैं अगर हम बिरिमल्‍लाह शरीफ पढ़ा करें वी एम पर जलजाए ताला के | : 
[| १ इकराम का किया आलम होगा। और दूरारी बात भी ज़हन नी कर लें कि अल्लाह के वली |; 
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24४४४ पैर कै की कक औ कक औ कक डी अनायासल बंयाना |# ४४ हलक अं: 4: व कल कर 
के वसीले के बगैर जन्नत तो किया हर रहमत और बरकत से महरूमी छी महरूमी रहती है..." 
| जो खुश बख्त अल्लाह के प्यारों को वसीला बनाता है रहमत व बरकत भी पाता है और जप 
[| का हकदार भी बन जाता है जैसा कि आप ने ऊपर पढा और देखा 
| हुजूर मुफ़्तिये आज़म मुशिदि आज़म कुतवे आलम रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है. 
वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूँढ लो ॒ 
बे वसीला नजदियो हरगिज़ ख़ुदा मिलता नहीं | 
बिस्मिल्लाह शरीफ़ के लिखने से मय्यित की नजात॒; 
वह शख्स बड़ा खुश किस्मत है जो मरने से पहले अच्छी बात की वसियत कर जाता है। । 
| एक शख्स ने मरने से पहले वसियत की कि जब मेरा इन्तिकाल हो जाए तो मेरे सीने और 
पेशानो पर विस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम लिख देना, ऐसा ही किया गया फिर किसी ने ख्वाब | 
उस ख़ुश नसीब को देख कर हाल पूछा उस ने जवाब दिया कि जब मुझे क़ब्र में रखा गया ते | 
| फ़रिश्ते आए, जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखी देखी तो फ़रिश्तों ने कहा तू अजब | 
; से बचा यानी रहमत काहक्दार बन गया। (दुरर॑गुरख्तार बाब सलातुल जनाज़ा, जि. 3, स. 85) 


कफ़न पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ केसे लिखें 
अज़ीमुश्शान मुहक्िकिक हज़रत अल्लामा शागी अपनी तस्नीफ़े लतीफ़ (रहुल मुख्तार । 
* शरीफ़) में रकम तराज़ हैं कि मय्यित की पेशानी पर विस्मिल्लाह हिर्रमा निर्रहीम लिखें और | 
| सीने पर कलमा शरीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसल्‍्लम लिखें मगर नहलाने के बाद और कफ़न पहनाने से पहले कलमे | 
े की उंगली से लिखें ( रो शनाई ) सेन लिखें ] | (रहुलमीहतार, बाब रालातुल जनाज़ा, जि. 3, स, 85) ४ 
इन्तिवाह : कलमा शरीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु | 
&| तआला अलेहि व आलिही वसल्‍्लम) ख़्वाह पढ़ें या लिखें तो साथ में सललललाहु तआला [[ 
५ अलैहिव आलिही वसल्‍लम ज़रूर पढ़ें और लिखें। ; 
5 हज़रात ! हम गुनाहगारों का इस दुनिया में या मैदाने मेहशर में कौन आसरा व सहारा है || 
है| फ़क़त हमारे हुज़ूर शाफ़ए मेहशर महबूबे दावर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [ 
#| वसल्लम ही हैं जो हमारे आसरा और सहारा हैं और अपनी शफ़ाअत वाली चादर में छुपा कर ॥ 
| जन्नत में ले जाने वाले भी हैं। गुजारिश करने वाला अनवार अहमद क़ादरी। 
| और सरकार आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्‍्लत प्यारे रज़ा अच्छे इमाम अहमद रज़ा 
£| आशिक़े मदीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
अहले अमल को उन के अमल काम आएंगे 
मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर 
। फ़िरऔन के दरवाज़े पर बिस्गिल्लाह शरीफ़ : ऐ ईमान वालो ! मोमिन तो बडा ही खुश 
(| नसीब होता है उस के नेक अमल का सिला घर में औलाद में, रोज़ी पक , रोज़गार में बलि 


रु 
गीली [मा जो है. # “ बी चकुम्णा ता न» व्यतत 
र्क्ी हू न प्‌ ष की] ग फ ख् ४ क्र ्ाड् कर्क के का हर कक हम न 
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(कर दुनियां के हर शोअबे में, बरकत व रहमत और कामयाबी की शक ल में दिया जाता है और | 
आख़िरत में जिस इनआम व इकराम से मोमिन ख़ुश अक्रीदा गुलामे रसूल नवाजा जाएगा | 
जन्नत का दूल्हा बनाया जाएगा। 
नेकिन ! अगर काफ़िर नेक अमल करता है तो सिर्फ़ दुनिया में उस का अज़ मिलता है 
और बरब-त पाता है, आख़िरत में कुछ भी न पाएगा लेकिन दुनिया में काफ़िर को भी नेक | 
' अमल का सिला मिलता है, मैं जो वाक़िआ बयान करने जा रहा हूँ सुनिये और गौरो फ़िक्र | 
| क्वीजियें । फ़िरऔन कैसा काफ़िर अल्लाह का दुश्मन, नबी का गद्दार बन्दों पर ज़ुल्म के ६ 
पहाड़ तोड़ने वाला मगर अपने घर यानी शाही महल के बाहरी दरवाज़े पर, बिस्मिल्ला ॥# 
हिरहमा निर्रहीम लिखवाया था, जब फ़िरऔन ने ख़ुदाई क दावा किया और हज़रत मूसा ४ 
अलैहिस्लाम ने उस को अल्लाह तआलापर ईमान लाने की दावत दी तो कुबूल ॥& 
नकिया और सरकशी की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की बारगाह में | 
किया या अल्लाह तआला मुझे तो उस में भलाई के आसार नज़र नहीं आते; अल्लाह 
4 तआला ने फ़रमाया ऐ मेरे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम शायद ठु+ उसे हलाक कर देना चाहते 
| हो तुम उस के कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो उस ने अपने घर के 
। दरवाज़े पर लिख रखा है | (नुज़हतुलमजालिस) 
|| घरकी हिफ़ाज़ हो गई : हम अहले सुन्नत व जमाआ के अज़ीमुश्शान इमाम हज़रत इना। 
! फख़रुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह फरमाते हैं कि जिस ने अपने घर के बाहरी 


| दरवाज़े पर बिस्मिल्ला हिरहमा निर्रहीम लिखा वह हलाकत से बच गया यानी उस घर में 
तबाही बरबादी नहीं आ सकती) ख़्वाह काफ़िर ही क्यों न हो तो फिर सुन्नी मुसलमान 

मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाई तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम क क्या हाल होगा जो 
|| लिखता भी है और हर नेक काम में बार बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ता भी है | (तफ़सीरेकबीर। 


बच्चे को बिस्मिल्लाह शरीफ़ सिखा दो बख़्शे जाओगे ॥ 


हुज़ूर सलल्‍लल्ला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने 
हमारे हज़्र सरापा नूर प्यारे आक़ा सल्‍लल्लाहु तआल। ; 

। फरमाया जब बच्चा हो निर्रहीम पढ़ता है ती अल्लाह तआला उस केमा, बाप 
॥ कैतमाम गनाहों को बख्श देता है| (गवाहिबुल लदुनियह शर्त 

ऐ 8 वालो ! हम अपनी तक़रीर को इख़्तिताम की मन्ज़िल से जा २४० 
| से बड़े अदब व एहतिराम के साथ अर्ज़ करना चाहेंगे भ्रीफ़ का विद सुबह, 
लें वालों को भी बार बार कहते रहें ख़ास 


| 
२ 
[; 
| 
; 
हे 
( 
५९० 
| 


| 4 नेक करना अपनी आदत बनी ना लें और घर 
; तौर 'र आपने बच्चों को भी बिस्मिल्लाह भशरीफ़ पढ़ने का आऑः दी बनाएं, दीन व दुनिया की 
भलाई हमारे लिये होगी। क्‍ बाक्की है । 

आ और मदह बाक़ि। | 

के वां बहरे बे करां के लिये । 


एक सफ़ीना चाहिये ईस + 
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जानना ना नाकाम ना हा लाना का मा न. का मूह का का कक 


मय. 
क्र कान 


इल्मे गैबे मुस्तफ़ा 


सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्लम 
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ः ;॒ 
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' ! 
(0,3८2 ८८६ ६:४ 3! 
'जयर्दी 0.7 ,]॥4325)8 ]:20:% 5 ; 
० 2:223)॥0./7 940 2-४) 
| द हि [346६ कह ९3 /ँ ८८2 हे 0 
06५%4259॥ 86652 #0/5/५५५65 | 
और तुम्हें अं ४ 
तर्जमा : और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा | 

| अफ़ज़ल है। (पारा 5, रुकू 44, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 9 
दुरूद शरीफ़: हे ; 
आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते है : ! 
फ़र्श ता अर्श सब आईना ज़माइर हाज़िर । 

बस क़सम खाइये अम्मी ! तेरी दानाई की /$ 

शश जहत, सम्त मुक़ाबिल शबो रोज़ एक ही हाल | 

धूम वन्नज्म में है आप की बीनाई की 

और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला ४; 

जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 

और 


सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फ़र्श पर है तेरी नज़र 
मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझ पे अया नहीं 
दुरूद शरीफ़ _लहिस्सलाम लो तमामनामोंक 
तमहीद! हज़रात ! अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नामी का | 
इल्म सिखाया और तमाम चीज़ों का नाम, तमाम ज़बानो में सिखाया और उन को तमाम |॥ 
| मलायका के नाम और तमाम औलादे आदम के नाम और तमाम हैवानात व जमादात के नाम ४ 


रे डी 
[पु 


| और हर चीज़ की क़िस्मों के नाम और तमाम गहरों और क्रियामत तक पैदा होने वाले तमाम । 


णानदारों के नाम। आला 
और मशहर मुहद्विस व मुफ़स्सिर हज़रत अल्लामा इस्माईल हक़्क़ी रजियल्लाहु तआला |, 
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5 न हो का भर ध और मीट ऑ ण ॥ ॥ “दुआ हुआ 
ड़ 
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का।ाड५३४ ०४677 6 जी 
हे (8 9008८ ५८४/80:62465528 ४ की 
है| यानी और तमाम खाने पीने की चीज़ों के और जन्नत की तमाम नेअगता कैनाम, और 
(| चीज़ के नाम यहाँ तक कि प्याला और प्याली के नाम और हदीस शरीफ़ में है कि अल्लार 


ज़बानों है का ए 
५| तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सात लाख ज़बानों का इल्म सिखाया। ' 
(रूहुल बयान, जि, 4 "री. १ 00) । 


* हज़रात! जब आप लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम के ख़ज़ानों को मालूप | 
४ कर लिया तो ख़ुद फ़ैसला कर के बताइये कि सय्यदे आदम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा! 
*| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के उलूम के ख़ज़ानों का आलम क्या होगा। । 
५ फर्श ता अर्श सब आईना ज़माइर हाज़िर 
बस क़सम खाइये अम्मी ! तेरी दानाई की । 
शिश जहत, सम्त मुक़ाबिल शबो रोज़ एक ही हाल ॥ 

| 

+$ 

है 

है 











धूम वन्नज्म में है आप की आँखों की ३ की 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों की शान 
हमारे उस्ताज़े मुअज़्ज़म हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहम लिखते | 
| हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ तजल्लिये इलाही का मुशाहदा फ़रमाया। मगर | 
| फिर भी उस दीदारे तजल्ली से उन की आँखों को किस क़दर नूरानी कमाल हासिल हुआ ? । 
|; हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी मक़बूल तरीन किताब शिफ़ा ! 
भरीफ़ में एक हदीस लिखते हैं कि: &558 +6&&0.55५005 203 5540 4 ६ ६) :<:758 


4 


>-कना 


यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत (आँख की रोशनी) का यह आलम थाकि॥ 
| वह काली च्यूंटी को अन्धेरी रात में तीस मील की दूरी से देख आर: करते थे। (शिफ़ाशरीफ़). | 
। अल्लाहु अकबर ! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों ने सिर्फ़ नूर इलाही की तजल्ली ॥ 
|| देखी, जब उन की आँख की नूरानियत व बसारत का यह आलम है कि एक काली च्यूंटी को | 
| अन्धेरी रात में तीस मील की दूरी से देख लिया करते थे। | 
" तो फिर हमारे आक़ा करीम मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिहँ | 
| वसललम की आँख की नूरानियत व बसारत और देखने का आलम क्या होगा जिस ने ख़ुद? ॥ 


अंग 







ज्ब्क््न न्नॉ 









ै। तआला की ऐन ज़ात को देखा और इस तरह देखा: (0५5 -&2 5 
) तर्जमा : आँख न किसी तरफ़ फिरी न हद से बढ़ी | (पारा 27, रुकू 5, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) क्ष ॥ 
| ऐईमान वालो ! हक़ तो यह है कि जिस आँख से ख़ुदा नहीं छुपा, उस आँख से खुदा ॥ 
*| ख़ुदाई कब छुप सकती है ? न 
(४ और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला ; 


जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 


हक बन 
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४ ये के 






३२ * हे 


हक... 9 ५  ह. $%  $%.. _क.... 





नर जा हब अर बॉ न्‍ सा ज्च5 कैश 47१ आल बप+ 6 वह) है शत रत ५ अनयारुूल॑ अंयॉन्नप शी बीटन्न हु | ० श ह-शैट पद 5 का है 2 0 «ही हट पा तु 
।ए 


/..रूद शरीफ: 
>> ! कुरआने करीम हमारे हुज़ूर, सरापा नूर, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व 
; वसल्लम का हमेशा बाक़ी रहने वाला अज़ीमुश्शान मोअजिज़ा है। यह किताबे मुबीन 
॥ मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम पर नाज़िल हुई। 





अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : ५4६४ ९॥०)४; (पारा 26, रुकू 5) 
और कुरआने करीम मुहम्मद सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम पर 
| ताज़िल किया गया। 
| और कुरआने करीम उलूमे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का 
॥ बेश बहा ख़ज़ाना है और इस किताबे मुबीन में हर शय का इल्म मौजूद है | गैब का इल्म, 
| क्वियामत का इल्म, मौत का इल्म, मां के पेट में बच्चा है या बच्ची उस का इल्म, अल गरज़ 
|| जुमला उलूम का सर चश्मा कुरआने करीम है और कुरआने करीम सीनए मुस्तफ़ा 
| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम में मौजूद है | गोया गैब का इल्म हो या 
!| क्ियामत का इल्म, या उलूमे कायनात सब हमारे आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि 
॥| वआलिही वसललम के सीनए पाक में मौजूद हैं। 
हज़रत का इल्म, इल्मे लदुन्नी था ऐ अमीर 
हज़रत वहीं से आए थे लिखे, पढ़े हुए 
इल्मे गैब का सुबूत कुरआन से 
अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : 06५४॥4650०6:7 ४०७ .&506,597 
तर्जमा : रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया, इन्सानियत की जान मुहम्मद को 
॥ पैदा किया, मा कान वमा यकून का बयान उन्हें सिखाया | (पारा 27, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
हज़रत इमाम ख़ाज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफ़सीर में लिखते हैं : 





हट 
ह 
; 


(४ / हि. का (८5 कुक की [८८] 2.2 है. हक की डी 42८ हे हिध (4558 [2१ ढक्ली ! (235 ञ 
॥... 688 6#455 ७5046 2.254254॥ [0६४ ५:09 30:55 
। ४3, ,%।।“ (४. ( रह (()£ (6२ ८ ०2८ " है ५ 2२ 
; ८८,५०५ 22289 /< 2.“ 6५५ 2 ८552(40॥ है, 
; (लिवाबुत्तावील, जि. 4, स, 208) 


| यानी और कहा गया है कि इन्सान से मुराद (हज़रत मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
| 4 आलिही वसल्लम हैं और बयान से मुराद जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका है उस का 
॥ बयान है क्‍यों कि नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम अव्वलीन व 
| आख़रीन की ख़बर देते हैं। 

॥ और इमाम सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं : 


। ८] 7 (2; ५८ | हैक की डा 42८ ४ हट 3452 | हु डी 
॥ ८2 [06॥0 929 ४ ५554&4 0 [& ४:४9 55 
2४9 ५552/#2:55४५# 2०40... (जाल मसीर, जि. 8, स. 70) 


कट: वि डर मै >> ुक 
आफ ए ५ । 5 ३ "जल जप किस कक हे 
तर | ] 
रे 






हक 
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कप 
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| क् है| ह छ- बढ ह ब्र हर षू डर ] ष बढ नि ब ॥ ढ 


| दम ग्ध पथ ८. क् पर प्ज। >, ! 7250०, ५ 5-४७ 5 25 - फर्क -च, | स््घ अ्प्ट्ल्ार जी पाक " जज पक का. नी कब च्य सं बी रा 
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(2 
(3 


«हर 
१६२२4: ६ 






2 कैप कैब: और जहर 76:00: अन्‍्तवारुल बयान [है मम आम व रच 

९ यानी और यह भी कहा गया है कि इन्सान से मुराद हुज़ूर सललल्लाहु अलैहहि के $ 

)| आलिही वसल्लम की ज़ाते गिरामी है क्यों कि वही इन्साने कामिल हैं और बयान से ५. । पे 

५| हर उस वाक़िआ का इल्म जो हो चुका है और (क्रियामत तक) होने वाला है। है 

|| और इसी तरह अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुआलिमुत्तन्ज़ील + ... | 

| अल्लामा इमाम जोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल सावी अलल जलालैन न के 
| इमाम क़रतबी ने अल जामेउल अहकामुल कुरआन में लिखा कि इन्सान से मुराद मुहम्पर 
| उप्यफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम हैं और बयान से मुराद जो 

| पहले हो चुका है और जो आइन्दा होने वाला है। कक 
ट इत्पे गैब का सुबूत अहादीसे तैस्यिबा में 

हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने; 005<78 (28 5५. 

| के तहत नक़्ल फ़रमाया है कि आक्रा करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला | 
| अलैहि व आलिही वसल्लम एक दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद मिम्बर पर रौनक़ अफ़रोज़ हए (5 
| और क़ियामत के दिन और क़ियामत से पहले की बड़ी बडी होने वाली बातों का ज़िक्र | 
(| फरमाया फिर इरशाद फ़रमाया कि जो शख़्स जिस चीज़ के बारे में मुझ से सवाल करना चाहे 
वह सवाल कर ले, क्योंकि ख़ुदा की क़सम ! में ज़व तक इस जगह में ह, तुम लोग जिस चीज़ * 
| के बारे में मुझ से सवाल करोगे मैं तुम्हें उस की ख़बर दूँगा। यह सुन कर लोग (घबरा गए, डर || 
*| गए) बहुत ज़्यादा रोने लगे और हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम बार 
| बार फ़रमाते कि मुझ से पूछो , मुझ से पूछो | हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते 
*। है कि हाज़िरीन में से एक शख़्स खडा हो गया। 
0 23॥0 40 /82580060 ७२ 65 | 
| यानी उस शख्स ने कहा कि या रसूलललाह संललल्लाहु तआला अलैका व आलिका | 
| वसल्लम (मरने के बाद) मेरा ठिकाना कहाँ होगा ? (जन्नत में या जहन्नम में ?) तो सरकार 
| सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फरमाया कि तेरा ठिकाना जहन्नम है। । 
*| फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खडे हो गए और सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाह 
है तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम ! मेरा वाप कौन है ? तो आका करीम सल्लल्लाह 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने इरशाद फ़रमाया कि तेरा बाप हुज़ाफा है। 
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५७ अं पा 


(राही बुखारी, जि. , स. 083। 

मशरिक्र व मगरिव का इल्म : आक्रा करीम मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 

#| अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : ६८,६5६. 959॥8 (552. 45 &590 (3508) 
; हु (सही मुस्लिम, 390, मिश्कात शरीफ, रा, 542) | 
"| यानीवेशक अल्लाह तआला ने मेरे लिये सारी ज़मीन को समेट दी तो मैंने तमाम मशरिक्रों ॥ 
| और मगरिवों को देख लिया। । 
#। हज़रात ! नमाज़ की हालत की बात है कि एक सहावी की नमाज़ में कमी गाकेअ हो रही | 


] जान. ' बा 
न ४ के ० हूँ, र्क्ड - गान न्‍ कमा जे आटा >- भू २:६+-%- कक न न्क -- जा 
का 'नमाकिकक ही] मा एक कक हम हि का ऑर्नियाली त्णू ना न कही. प्भे र्कः न न पक हि, 7 कब 
ह | रियल | मे नाव के प्‌ न ्वाक क 7 हि तो ल्‍् पक आज) पु कक, आह के ह 5 ) 4 तु >> कम कक मकर का बीए के आ चलो या जा कक जा आय पक थी. रू के के ायआ का. कर टू अ७-०३४ हि | ड़ ५ पक न 
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, रुकूअ और सज्दा मुकम्मल नहीं कर रहे थे और नमाज़ियों की आख़री सफ़ में थे तो 
| नमाज़ से फ़रागत के वाद आक़ा करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ! 
| शालिही वसल्लम खड़े हे । 
॥ हज़रत अबू हरेरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
| आलिही वसललम ने फ़रमाया कि तुम लोग मेरा मुंह सिर्फ़ क्रिब्ला की तरफ़ देखते हो : 


६४ नदी 5 दा «४ 2 कट ॥ कह हम 
७.6240364.6 538॥ 85545 ४५ 27८ 78265 540३: 


97075९5४५ "भ 'अंननचारुेल अआअंया न्+ न न न 2५ गान टला तक का पका "लुक पुकार चुत शक ट्रक पा. कट 


कक 
मी आय - 


6 थानी ख़ुदा की कसम मुझ (सही बुखारी, जि. ।, स. 52) 
हि मैं तुम्हे | अ पर न तुम्हारा रुकूअ और न तुम्हारा ख़ुशूअ पोशीदा है और बे 
!| शक मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। 
!| सुब्हानल्लाह ! क्या शान है हमारे आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
| वआलिही वसललम की 
' यही बोले सिदरह वाले चमने जहाँ के थाले 
सभी मैने छान डाले तेरे पाए का न पाया 
अबू हरैरह तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया ; 
| हज़रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि आक़्ा करीम रसूलुल्लाह 
॥| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व्‌ आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 9 
| हि ४७55) 7४ 6|:550022%6| ५ 
यानी बे शक मैं अपने पीछे से भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने आगे से देखता हूँ। |( 
0) 
५ 


स्््चचटटय्थ्ज्य्य्लश्व््य्््ल्थशंसछफकक पक 


कान 
दिन हिना ्कू डक मा ] 
| हम बक का है. मे का 
] 


(ख़साइसे कुबरा, जि. ।, स. 6, ज़ुरकानी अलल मवाहिब, जि. 4, स. 82) 
इल्मे गैब का खुला सुबूत : महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [£ 
|| आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : 
हदीस शरीफ़: 458 ,20363453: 56/75/57५५ 
यानी मेरी क़ब्र और मेरे मिम्बर के बीच की जगह जन्नत के बायों में से एक बाग है। । 
(वैटकी, शअविल ईमान, ज़. 3, स. 49) 
॥ अल्लाहु अकबर ! हमारे आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |! 
_॥| भीलिही वसलल्‍लम ने अपनी ज़ाहिरी हयाते तैय्यिबा में सहाबा के दरमियान फ़रमाया मगर [९ 
| किसी सहाबी ने चूँव चिरा न किया और किसी तरह का एतिराज़ न किया कि गैव का इल्म तो |! 
| अल्लाह तआला के अलावा कोई नहीं जानता। । 
आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का विसाल शरीफ़ कहाँ होगा ? |£ 
॥ भर आप सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की कब्र कहाँ बनेगी ? आप 
| गल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को क्या मालूम ? ऐसा किसी सहावी ने 
९ कहा बल्कि आक़ा करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने जो 
| माया सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा और दिल व | 
कि फेम 24% इश्क न्ककककी) त65 ल्ककरफकककुडमक-5ा छक्के शक्ल 57२ 


बुक जाओ की गा बा. कु का. ना पा 
जग ० अंक, ्फ मा] हा] ही] बा 
|] छः ञ् ब्क डर हर 
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हुकबन्‍मान्‍््व्न्म्क्ब्््. 







रु ष् हु श्र ही कक ह हा 
बा | 
का हा तः ह्व न 


शी औऔटजी: जैरऔऔ जप जद अजीत आती गैब बका इनकार 
है जान से मान लिया, इस लिये कि के मोमिन और सहाबी थे और इल्मे इनकार करन 
व वहाबी का काम है। के मिल 
हैं हे :# आक़्ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआलों अलैहि व आर कब्र तो. न 
हैं| फ़रमाया था वैसा ही हुआ। ३ कक गज़ारे कहा जाता है और | 
| मिम्बरे करीम के बीच की जगह को जन्नत नजदी 
हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ यानी जन्नत की क्यारी शी 0०३० गजदी हुकूमत ने भी ॥ 
मस्जिदे नबवी शरीफ़ में रियाज़ुल जन्नह में लिख कर बोर्ड लगा न नदी ! 
हज़रात ! अपने मुख़ालिफ़ से अगर सवाल करोगे कि मस्जिद मा न को 
!| जन्नत की क्यारी क्यों कहते हैं ? तो सारे मुख़ालिफ़ीन का यही जवाब ##०३४४4 ॥| / स शरीफ 
| में है कि अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया तो 


॥| हम भी मानते हैं कि मस्जिद शरीफ़ की यह जगह जन्नत की क्यारी है | गोया हमारे आक़ा 
(| करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम जिस जगह को जन्नत फ़रमा 
! 
। 


६. न 
नाक 
ह। 
7 
मूक 












झा न्‍ गिल अं क हि 
शा हे का तन हे हु गी्यायी] "मय 4 मकान लः ह् *जमूला का, हर] गजन्यून्यु प््नल्डं लि मं” आम न मु का ० हु है] 
रन 


रे 
हर 
ऐः 
€ 
एः 
रु 
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4 दें तो वह जगह जन्नत हो जाती है, अल्लाह तआला उस जगह को जन्नत बना देता है। 
है आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
वह ज़बां जिस को सब कुन की कन्‍जी कहें 
उस की नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 
हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती हैं 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
-+#+2 #;र्ाव83 8 ह ७20$5:6+4 था (अल मुस्तदरिक,जि. 3, स. 73) 
यानी तुम्हारे पास अहले जन्नत में से एक शख़्स नमूदार होगा तो अबू बक्र तशरीफ़ लाए तो 
उन्होंने सलाम किया और बैठ गए। 


हुज़ूर ने दस सहाबा को जन्नत की बशारत दी 
हैं|. इसी तरह आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने दस सहाबा 
६| को जन्नती फरमाया : 
# रस ठज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम, 
हैं| लुललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 
22% व 5 हा पा प359४05:840:757%0 /:# ! 
4४: | 293६ (ए2 55८2: 4६५ 87 # ढ&( हु भी | ह 
है इटाप्रोटा 2 । न कि गीप: 32% 
“7जट608 2: /54620 57070:. ८६ 
(तिर्मिज़ी शरीफ़, जि, 2 , स. 246, मिश्कात शरीफ़, सं. ०) ५ 
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"पहल ८ धयक 


के रद ष्ट कक लत पक्का के जूक युक्त अमल न्नूषा है पु ख्कुक | नकल छः हा कम हि कद जज लक ही का क्‍्कुा, स्का त्ूका हक के * हमन्‍मुम क्‍्हका हक हम हल 


कक पशफ  परकफा पता पक व्यापन जमा पाक अप 02 


| 





ख्् र् 
वो पूछ हे कक के कप गा गा स्न्कंकु-कर ब्रज | बह] मत्म, किक + को + न जो 
बंध रा क्र ] हि 
भा "बांध हे कूकलुछर ७ आए बंए आए गा. 2 ४ चर, बाध्य मा ० हा 
ग्र छठ 






हे ड़ 
हैं मी मम मी शक गाजी भी कमल जी की... 
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(4)अबू बक्र 3 हैं (2) उमर जन्नती हैं (3) उस्मान जन्नती हैं (4) अली |£ 
! जन्नती हैं (2 ) तलहा जन्नती हैं। (6) ज़ुबैर जन्नती हैं (7) अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जन्नती हैं ॥+ 
। (8) सअद इब्ने अबी वक़्क़ास जन्नती हैं (9) सईद बिन ज़ैद जन्नती हैं (0) अबू उबैदा विन | 


मुहिब्बे सहाबा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला | 


वह दसों जिन को जन्नत का मुज़दा मिला 
! उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम 


। हज़रात ! क्रियामत क़ाइम होगी, हिसाब व किताब होगा, अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो & 
! करमसे जिस को चाहेगा जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा | «३ ट 

मगर आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआलाब्ञलैहि व आलिही वसल्लम ने ॥ 
| दुनिया ही में हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म, हज़रत उस्माने । 
!| नी ज़ुन्नूरेन, हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा वगैरह दस सहाबा को जन्नती होने की वशारत |; 







ह 
। 


हा पा का का क्र का का हू कुआ कजत जा जाता पका 


का पु 


| 
| 
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॥ अता फ़रमाई। 


्व्ह्वनआ 
ब् 


६ 

|; 

४ 

4 । 
, । गोया अल्लाह तआला के महबूब, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही * 
। वसललम को अल्लाह तआला की अता से इल्मे गैव है कि कौन, कौन जन्नती हैं। 


शा 


और कोई गैब क्या तुम से निहां हो मला 


जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 


अाक "जो, ३, जा 2 हक लि ले | 


दुरूद शरीफ: 

आसमान के तारों का इल्म : हम मुसलमानों की मादरे महरबान, हज़रत आएशा सिद्टीक़ा 
॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा फ़रमाती हैं कि एक रात की वात है कि हम खुले आसमान के नीचे 
| ससूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के साथ थे, जब में ने | 
| आसमान के तारों की जानिव देखा तो मैं ने आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 

अलैहि व आलिही वसल्‍लम से दरयाफ़्त किया : 2३ (६.8 * 
५5 ०24306 >0:2॥65959035 5400 05250 

| यानी या रसलल्लाह [ सल्‍्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम क्या किसी की 
ह नेकियाँ आसमान के तारों के बराबर होंगी ? (मिश्कात शरीफ, स. 560, 

तो आक़ा करीम रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला ७३ अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने 
॥ फरमाया : १४ ८६४5 हाँ उमर (फ़ारूक़ ) है जिनकी नेकियाँ आसमान के तारों केबरार हैं | तो 
। हज़रत आएशा सिह्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया; >*यरद+ए०<८2५ 
॥ यानी तो मेरे वालिद हज़रत अवू बक्र सिद्दीक्रे अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 
| पेकियों का क्या हाल है ? रा 
। तो आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलेैहि व आलिही वसलल्‍लम ने ४ 


व्कू्ज हि मा जा जी मल की का 
हम न कक आल आह. 
है] हु. ला 


न कि हो कक हा ँआ बा ि जप दिन पड * औजु जप *] क्र मा. कब 
यु कमी ँ ष्‌ हो थं हर नि कह री क |] नयी कक ह्ष ही शनि कल के हक की का ध बा पड कक कम छा 
डर हे न 
हू 


हट का. मी. 'प था का कमा, 
फ् | | हा कह 


प्र 


"कलल्ज्ज्ल्ल्ल्ल्क्ल्छ्छ्छ्ल्क्ल्ज्ञ 4 67 किकककककमकल्ककम्कलइन्डः कक सूव मत 5 


व मय अधि भय दुन्आ गा कम नि दा गा कुल ७ ह। 


ह>क, जया जू जज जु जा जा आ झा जज जे जज आज जज कभीबजा आजा जा कफ कक खा आा कक के कमा का ओाफ का का का धभ्ा फका 
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है 
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| फ़रमाया : आएशा ? उमर फ़ारूक़ की सारी नेकियाँ, अबू बक्र सिद्दीक़ की एक नेकी कै बरा 
हैं ।उलमा उस एक नेकी के बारे में कहते हैं कि यह गारे सौर वाली नेकी का ज़िक्र है। पे! 
हजरात ! हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम, ग़ैबदां नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि, | 
आलिही वसलल्‍्लम को यह मालूम है कि आसमान में तारे कितने हैं और यह भी मालूम है हि । 
दज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर और हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हण रब 
पास कितनी, किती नेकियाँ हैं। 
सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फ़र्श पर है तेरी नज़र 
मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझ पे अर्यो नहीं ऐ 
उहद पहाड़ पर इल्मे गैब का नूर : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हि. । 
आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उहद 
तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म हज़रत 
है| >स्माने गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हमराह थे और अहद पहाड़ में 
आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपने क़दमे 
मुबारक की ऐड़ी से उहद पहाड़ को टोकर मार कर फ़रमाया:_ 
2०५६5 2००56 32 (४७ 
यानी तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। 
(सही बुख़ारी, जि. 4, स. 523, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, जि. 34 / से. 229) 
हज़रात! महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम को 
है| इल्मे गैब है कि मैं और अबू बक्र सिद्दीक़ कत्ल नहीं होंगे और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म और | 
हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़त्ल किये जाएंगे और शहीद होंगे। 
ओर कोई गैब क्‍या तुम से निहां हो भल्रा । 
जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 
हज़रात ! आक़्रा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम और हज़रत अबू / 
वक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह | 
हज़रत उस्माने गनी ज़ुन्नरैन 


है| पाकर उहद पहाड़ मारे ख़ुशी के झूमने लगा | क़दमे नूर के इशारे से फिर रुक 


धज्याा ६: 


7फ-हआ 


ज३ #विन्/+. किए 2,443, आए 7 "हि । पीट यम 


है हि 'अकुक ५..." न. 
खिलायशाजिआओ का भा | 


न 9? 


कक 0 7 पी हर पी 
ज्कुए- काल कक जकंए जम जाम 2 कफ. 


हि श्र नि खत ने 


* 5 'दक आयु 2 


हक दोहे मे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं. 
5क ठोकर मेँ उहद का ज़लज़ला जाता रहा । 
. रखती हैं कितना वक़ार, अल्लाहु अकबर ऐडियाँ 

जग मौतह में शहीद होने वालों की ख़बर | 

है आद्ा ह करीम, रसूलल्लाह नाह सल्‍लल्लाहु तआला क्‍ 
| कराम मदी- नल मी और जगे मौतहसेकड़ों मील दूर मुल्के शाम मे हो रही है। आक । 
९ केंरीम मदीना तैय्यिवा में जो सहावा थे उन के साथ तशरीफ़ फ़रमा हैं और उन को जंगे मौतह / 
कि कअनककत-कंक-कइ के कक ज्जक 45 6 छ्््ल्डलजल---- ख्क्क्की काटी 


५)गया। 
। 





्ष -उज' 
कम ञ हब्ण] बकरा 
बम अर ई ० ' जम के हक ० 
है। 
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$ 








5 गे री ' कक पु कप आय | ड़ हि कक गा 5 ह-श हे | ५; 
न कत सं पा हैं १+१की: १ व + पं (पक की व प 


५8४ हा अत तारुल बयान |॥५5४::४:4::07/04:777क:707:7 व 
ह मे शहीद होने वालो की ख़बर दे रहे हैं / ]लाहज़ा फ़रमाइये। | 
' ला अलैहि व आलिह पंआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु |; 
॥त व अभल्लम ने हज़रत ज़ैद, हज़रत जअफ़र और हज़रत इच्ने रवाहा 
॥ रज़ियल्ला:! गाता अन्हुम की शहादत की ख़बर पहुँचने रो पहले लोगों को दे दी थी। 
'#98003/042%6:&: ७५ 9५ 2,680 %9050 

“9468 40 52205. ६ ८65 ६८ ७४: ४७:55९२2<#*5 

सही बुखारी, जि, ।, सा. 53 
॥ यानी 38०३ करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 2०४» सैकड़ों मील दूर 
॥ मुल्के शाम में होने वाली जंगे मौतह में शहीद होने वाले म॒जाहिदीन का नाम ले ले कर बताते 
(| जा रहे ०4 सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आमन्ना व सहक़ना कहते जा रहे हैं. 
| और आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की गैब की खबर को 
!| कुबूल करते और मानते जा रहे हैं। क्‍ 
| मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के इ ल्मे 
॥ गैब को मानना सहाबा और मोमिनों का अक़ीदा है और न मानना मुनाफ़िकों और वहाबियों 
| देवबंदियों का अक़ीदा है। मुलाहज़ा कीजिये । हे 

किक वहाबियों, देवबंदियों का अक़ीदा 
वहाबियों, देवबन्दियों के पेशवां मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं : 

| अक्रीदा: रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को न कुछ ताक़त [£ 
|| है न कुछ इल्मे गैब (और आगे लिखते हैं) कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
!| आलिही वसलल्‍लम को इल्मे ग़ैब होता तो पहले हर काम का अन्जाम मालूम कर लेते और |& 
॥| अगर भला मालूम होता तो उस काम को कर लेते और अगर बुरा मालूम होता तो क्यों उस ४ 
|| बुराइ में कृदम रखते। अलग़रज़ उन को न कुछ ताक़त है और न उन को इल्म गैब है। 
न्‍ (तक़वीयतुल ईमान, स. 4१) 
|| हज़रात ! कुरआने करीम के उसी पारों में, अहादीसे तैय्यिबा की किताबों में रसूलुल्लाह 
| तल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के उलूमे गैब के अनवार चाँद व सूरज से 
॥ >यादा रौशन और जगमगा रहे हैं। 
!। मगर अबू जहल के गुलामों का ईमान व अक़ीदा मर चुका है और उन की बसीरत व बसारत 
॥ पनों ज़ाए हो चुकी हैं और उन की आँखें अन्धी हो चुकी हैं इस लिये उलमे गैब के जगमगाते ४ 








जब: हुग्म उनका हि ना आने ब्ग्जू न का कल 


[मु कमा _ || का 
शाप शक | प्र 4५ दर 5:55 हनन 5 - जप न 58 ५ हब ५०७२४ ०००८ ००४०६ - 42-25 “5 है 
|| कि, ब् 
ू 


फ्त्ाआ्ण ब्रा. बा बि पप्आ बह मूक या. छत अल हप्ण ह] ब्कू कु 
| के हर बंका रे पा: ७३० 95 पे च 70057 03. कन्या 


॥ सितारे भी उन अन्धों को नज़र नहीं आ रहे हैं। 
ख़ुदा जब दीन लेता है ! 
तो अक़लें छीन लेता है । 

। 

कक कल १65 लल््कलनलकनड बज्ब््ल््ल््का 
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िडामाा_०ग्ग्म्म्ब्ब्म्ा_ 


| शूँ ए छ है ब (५ ही 


हे 
९ 
8 


',अनकूननों दर की हा तर दि 


डर कर 
रब जी 
के पि) कक + हे] 


|| टकड़ा गाड़ दिया फिर फ़रमाया जब तक यह लकड़ी ख़ुश्क नहीं 


"कुक 7 शक चुत लुक ला करा मत 


कब पु 
किम की क 
का अमन 


| करीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
[| वालों को अज़ाब हो रहा है और अज़ाब की कोई बड़ी वजह 


| न रु 
+ दि , शमी । मी » मे मी व गआ आयक मा हो सका में! ' आहकंक * में' खमााह का हुँ आम” 


बयानों 
ब्र न व षः ग्क् हे. गा फ्त कक क्ष्ब 
; अंनावारसल॑ बचंयां डा हा 60-07: डा5: 50 2220266%2-:-/25--::5- २० ७०००: 50: 
ध्ये 


कब्रों के अन्दर के राज़ को बता ५०० ॥ 
हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हीं से धवायत मी कि आक़ा 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बा 20४७-00 % १४४ ६७ 
आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने नर बेशक इन कद 
जह भी नहीं | इन में से एक चुगत्नी | 


खाता था और एक पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता था| रावी बयान करते हैं कि. 
पछ)>5४3 80206 5082 72४ 47 
(:५४0७५६&-५४% ४-९४, 0  वसलल्‍लम (। 

यानी फिर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआली अलैहि व ही आलिही वसल्लम ने एक हरी 
लकड़ी ले कर (खजूर की टहनी) उस के दो टुकड़े किये और उन दोनों क़ब्रों पर एक, एक | 
हीं होगी यक़ीनन इन के अज़ाब ! 





गुज़रे तो आप सलल्‍लल्लाहु त 





में कमी होती रहेगी। (सही बुख़ारी, जि. ।, स. 84] दोनों 
हज़रात ! सही बुख़ारी शरीफ़ की इस हदीस से दो मस्अले मालूम इ९ और दोनों अक़ीदे से 
तअल्लुक़ रखते हैं। । 
() हमारे आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को अल्लाह |; 
करीम ने ख़ूब इल्मे गैब अता फ़रमाया है कि महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला | 
अलेहि व आलिही वसल्लम क़ब्र के अन्दर क़ब्र वाले को भी देखते हैं और क़ब्र वाले किस हाल 
में हैं उस को भी मुलाहज़ा फ़रमाते हैं : | 
सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फ़र्श पर है तेरी नज़र 

मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझ पे अयां नहीं । 

(2) हम सुन्नी मुसलमान अपने बुजुर्गों और मुर्दों की क़ब्रों पर जो फूल डालते हैं उस की | 
असल यही हदीस है कि कब्रों पर रही लकड़ी या फूल डालना बिदअत नहीं बल्किसुन्नत है। | 
मुख़ालिफ़ कह सकता है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही # 
वसल्लम ने उस क़ब्र पर हरी लकड़ी रखी जिस पर अज़ाब हो रहा था तो क्या तुम्हारे बुजुर्गों || 


&| औरमर्दो पर अज़ाब होता है जो तुम सुन्नी लोग हर क़ब्र पर फूल डालते हो। 


तो उस का जवाब यह है कि हरी लकड़ी या फूल जब तक हरे और शादाब हैं तो अल्लाह | 
तआला की तस्वीह बयान करते हैं जिस की वजह से रहमत नाज़िल होती है, अब क़ंब्र वाली | 
अगर अज़ाब में है तो अज़ाब टल जाता है और क़ब्र वाला अगर नेक व परहेज़गार है तो उस के |. 
दरजात बलन्द हो जाते हैं , इस लिये हम सुन्नी मुसलमान नेक व बद की हर क़ब्र पर फूर्ल है 


5 डालते हैं और उन की दुआए लेते हैं। 


एक मशहूर कहावत है : कि कर भला तो हो गा भला | यानी आज हम किसी की कब्र पर | । 


| फूल डालते हैं तो कल हमारी क़ब्र पर कोई ज़रूर फूल डालेगा। (इन्शाअल्लाह तआला) 





फर्क ी .. है. # ॥॥ कशश्: ४ 
नि (का अपर दा: पथ, का उप, 
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तर की का व 
जाओ & % को मूह का 
रा न का | ब्ब्क है. हैक हे 
8 क्‍या तक है $ है ह्व क पी ज क 
सं 








सुराक़ा के हाथ में किसरा का कंगन 


आक्रा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने हिजरत के £ 
पर अपना तआक्रुब (पीछा) करने वाले शख्स सुराक़ा बिन मालिक को तौह करने के 6 


बाद जब सुराक़ा रुख़सत होने लगा। 
७५/४४ 55:20:55:5॥8 46॥ 205, 82 ४ ६ 


यानी फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने ऐ ॥& 


सुराक़ा ( मैं देख रहा हूँ) कि तुझे किसरा का कंगन पहनाया जाएगा। 


अमीरु हज़रत (अस्ससिरतुल हलविया, जि, 2, सं. 45) ;' 
हे मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक्े आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे ॥ 
| ख़िलाफ़त में ईरान फ़तह हुआ, तो माले ग़नीमत में किसरा का कंगन मौजूद था, अमीरुल |॥॥ 


| 


| मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से वह कंगन ४ 


।सुराक़ा बिन मालिक को पहनाया गया | (सीरतहलबी, जि. 2, स. 45) 


हज़रात ! बरसों बाद होने वाला वाक़िआ हमारे आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह | 


।तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम देख रहे थे और जैसा फ़रमाया था वैसा ही हुआ। 
क्‍ और कोई गैब किया तुम से निहां हो भला 
जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु के दौरे 
।ब्रिलाफ़त में हज़रत सुराक़ा बीमार हो गए थे, बीमारी इस क़दर सख़्त और ज़्यादा थी कि 
| आप के बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती थी, हकीमों और तबीबों ने जवाब दे दिया 
| था, लोग ना उम्मीद हो कर आप से मिलने आते थे, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आख़री वक़्त समझ कर आप से मिलने 
। आए और मुलाक़ात के वक्त फ़रमाया किए सुराक़ा तुम्हारा आख़री वक़्त है, अगर मुझ से 
|कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मुआफ़ करना | इतना सुनना था कि हज़रत सुराक़ा जोश में आ 
एए और फ़रमाया ! ऐ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या ठुत समझते हो कि मेरी मौत का 
वक्त करीब आ गया है, और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। क्सम ख़ुदा की मुझे मौत उस 
वक़्त तक नहीं आएगी जब तक मेरे आक़ा करीम गैब दां नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसल्‍लम का इरशादे पाक पूरा नहीं हो जाता | मेरे आक़ा करीम सल्‍लल्लाहुतआला 
| अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने हिजरत के मौक़े पर फ़रमाया था किऐ सुराक़ा! मैं तेरे हाथ में 


॥ किसरा का कंगन देख रहा हूँ | उस वक़्त तेक 


॥ फैगन पहन लेंगा | (नुज़हतुल मजालिस ) कक करीम 
| हज़रात 28० किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को आकर करीम रसूल 
| सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम के इल्मे गैब पर मज़बूत हम 8-३ 
।ऐस्त भरोसा था कि महबूबे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाडई। आला 3 











] हा 
ड़ 
हि किक मो हुयी >> आी 
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में मरँगा नहीं जब तक में किसरा का 





तब न्‍] बा तक है रा 
मो प्यण, ०७: ०: था ६0, जप 025 जम 0० 2 मम 4 
हे गा ड़ बढ ड् 
क् 


4#%र्थ 


| चल वि आ. का. कि जज नि इक 
जाल, >क च, दा 
न का ब् हा 


० जऊप्फ प्फपफ पक प्फा पता 5 


(2 
(3 
9) 





पशककक््व॒/__ 
कक डीजल पड अनवासल पट 2648 ५ 
[ वसल्लम ने बरसों पहले जो फ़रमा दिया है, बरसां बाद हो ने & ९ १6९७ मे जप | 
0| कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता और वह हीकर रहेगा। तो वहीं इआ जा फरमान मुख । 
है| सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम था। । 


778 मा 200 42:50:224:22 60 2228 


का १३० कर | "ह्कुंक 


(| कुबूल कर चुके थे, सहाबए किराम के हमराह महवूबे ख़ुदा चुहम३ व तक सल्लल्लाए 
५| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के तवाफ़ का मन्ज़र देखा तो दिल में ख़याल किया कि 
॥| मेरे पास लश्कर होता तो दुबारह उस शख्स के साथ जंग करता | गैवदां नबी सल्लब्लाहु | 


। 


आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाइ दआला अन्हु फरमाते ॥, | 

सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फ़र्श पर है डे तेरी 8 / 

' मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझ पर अया नहीं 
९ दुरूद शरीफ़: ,का के व अबू सुफ़ियान ज॑ । 
!। अवूसुफ़ियान के ख़यालात की ख़बर : फ़तह १8! के वक़्त अबू सुफ़ियान जो इस्ज्नाप | 


| । तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अबू सुफ़ियान के ख़यालों को जान लिया और अधू 
५ | सुफ़ियान के पास तशरीफ़ लाए और अपना दस्ते मुबारक अबू सुफ़ियान के दोनों कन्धों के | 
दरमियान रखा और फ़रमाया : (अगर त्‌ मुझ से जंग करता) 40७३ ::£$| तो फिर अल्लाह 


[| तआला तुझे ज़लील करता। । 
५| अवूसुफियानने आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को अपने |; 


(| सामने क्याम फ़रमा देख कर कहा; 3६50 8४2०: ५ | 
| यानीमुझे यकीन नहीं था कि आप क्रियामत तक के लिये नबी हैं। ! 
;। (दलाइलुमुबुव्यत लिल बैहकी, जि. 5, रा. 0) । 
४॥ इसी रात अबू सुफ़ियान ने अपनी बीवी से कहा कि क्या आज जो कुछ हुआ तो उसे |: 
है| अल्लाह की जानिब से समझती है, तो उस ने कहा : हाँ यह सब कुछ अल्लाह तआला की |; 
0| जानिव से है। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएष्ठी वसल्लम से | 
#| मुलाक़ात हुई तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने अबू [६ 


420 6.2005८2 //०६)४.५ 
तूने (अपनी बीवी) हिन्दा से यह कहा था कि क्या यह सब कुछ अल्लाह तआला के 


९| सुफ़ियान को उस की युफ़्तुगू जो उस की बीवी से हुई थी, आगाह करते हुए फ़रमाया : । 
जानिव से है। (दलाइलुमुबुषन्चत, जि. 5, स. 02) | । 


का 
कक 
हा 
हर 
] 
॥] 

हि 


है तो अब! हग़रत अबू सुफ़ियान बे साख़ता पुकार उठे कि; ३252६ 
#| यानी में गवाही देता हूँ कि आप सललललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अल्लाह | 
| तआला के रसूल हैं और उस वक़्त मेरे साथ मेरी वीवी के अलावा कोई दूसरा नहीं था। वो [[ 
| आका करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम को कैसे ख़बर हो गईं । | 
ः यकीनन आप अल्लाह तआला के नवी हैं । (दलाइलनुवृब्यत, जि. 5, स. 03) | 
हज़रात ! हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान मज़बूत हो गया के 
 । 


ऋफेककककक कककबक कक कक क कक] 72 फुककफेकरफइेकेकललकइक कक कद क। 









। बारह कलमा पढ़ने की टन मिली तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 

आलिही वसलल्‍्लम के इल्मे गैब को देख कर। 
अफ़सोस सद अफ़सोस ! कि आज कल के वहाबी, देवबन्दी अपने आप को मुसलमान भी 
कहते हैं और नबी के इल्मे गैब का इनकार भी करते हैं तो उन लोगों को अबू सुफ़ियान से कुछ 
सबक पढ़ लेना चाहिये ताकि तौबह की तौफ़ीक़ नसीब हो जाए। 


इल्मे गैब ज़ाती और इल्मे गैब अताई 
हज़रात ! अल्लाह तआला को जो इल्मे गैब है वह ज़ाती है बगैर किसी के दिये है और 
|| आक़ा करीम रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को जो इल्मे गैब 
| है अताई है। अल्लाह के दिये से है। 
अब! मुख़ालिफ़ से पूछा जाए कि क्या अल्लाह तआला इल्मे गैब देने पर क़ादिर है कि नहीं . 
| तो उस का यही जवाब होगा कि : 9.5 (“५० 32:0७) | 
| यानी बे शक अल्लाह तआला हर शय पर क़ादिर है और इल्मे गैब देने पर भी क़ादिर | तो ।& 
हम सुन्नी मुसलमानों का यही ईमान व अक्रीदा है कि हमारे आक़रा करीम, रसूलुल्लाह 
$| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अल्लाह तआला की अता व बख़्शिश से ही 
*| आलिमे गैब, गेब दां और गैब के जानने वाले हैं। 
' फिर भी हमारा मुख़ालिफ़ हम सुन्नियों पर इल्ज़ाम लगाते नहीं थकता कि सुन्नी बरैलवी ।£ 
*#| उलमा अल्लाह तआला के इल्म को और रसूरुललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [£ 
(| वसल्‍लम के इल्म को बराबर जानते हैं इस लिये सुन्नी मुसलमान काफ़िर व मुश्रिक हैं। 5 
$ और अपने दावे को सावित करने के लिये कुरआने करीम की इस आयते पाक को पेश ४ 
! | करते हैं। की रिक हि कक सिम है मद है 70 है 
है 
*। 
|! 










तर्जमा : तुम फ़रमाओ गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं मगर अल्लाह। । 
(पारा 20, रुफू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) । 

इस आयत को वहाबी , देवव-?ी (5 कसरत से पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो इस आयत में | 
साफ़साफ़ लिखा है कि अल्लाह तगाला के अलावा कोई भी, नबी हों या रसूल गैब नहीं जानते (४. 

तो ! हम अर्ज करेंगे कि हमारा भी यह अक़ीदा व ईमान है कि ज़ाती तौर पर अल्लाह |; 
तआला के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता, ज़ाती तौर पर सिर्फ़ अल्लाह तआला ही के 
पास इल्मे गैब है और उस आयत में जो हुक्म है वह जाती इल्मे गैब के बारे में है। 

और | अल्लाह तआला की अता से हर नबी व रसूल गैव दां हैं मुलाहज़ा कीजिये। 

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है 

(१८50.2 4४20 3] 0॥3<4..2£/|5 १५४७१ ७५ 25) ८[० 

तर्जमा : गैब का जानने वाला तो अपने ग़ैव पर किसी को मुसललत नहीं करता सिवाए 
' अपने पसन्दीदा रसूलों के| (पारा29 रुकू 2, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
॥ छज़रात ! यह आयते करीमा साफ़ तोर पर एलान कर रही है कि अल्लाह तआला के || 


लाल लत न ४कु-आऑन्य४५ हा + + आी + ० पूजन ७ + कसा + + कु बज | बुक न ० हो पर हुए «हक | ् य ज्य, . कि 
४ है आए 2 ४५ | हा तर पी कु बॉ 2 | / ३ ४॥ आह कलिए जन ीशषणा अनिल > ०, ४५ ४ च बॉ थ् ॥् । +, '। | | 
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ध कल आह जब कक हे आक पग पल गा मत हं बढ छत कि काठ बा कु! 
आह शक पते 747 782: % 7:97 ९२ 


| रसूलों का मुक़द्दस गिरोह जो ख़ुदा के पसन्दीदा हैं उन को आलिमुल 


| गहीं जानते थे उनसब चीज़ों करा अल्लाह तआला ने आप को इल्म अता फ़रमा दिया हैआई। 
९ आप पर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल बहुत ही बड़ा है। (पारा 5, रुकू 44) 
| पाँचचीज़ों का इल्म ! मुख़ालिफ़ का धोका ! कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अ३४ | 
| व आलिही वसललम को पाँच चीज़ों का इल्म नहीं है। (4) क्रियामत कब आएगी। (2 / बारिश 
&| कंबहोगी? (3) मां के पेट में क्या है ? (4) कौन कल क्या करेगा ? (5) कौन कहाँ मरेगा 2 
| अल्लाह तआला फ़रमाता: ४825 ४ <र्54 
5| यानी ऐ महबूब (सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम) आप जो कुछ नहीं 
(| जानते थ (फिर से गौर से सुनिये) आप जो कुछ नहीं जानते थे उन सब चीज़ों का अल्लाह 
|| तआला ने आप को इल्म अता फ़रमा दिया है। (पारा 5, रुक्‌ 73) 

| अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि उन पाँच चीज़ों का इल्म बाक़ी कैसे रह सकता है जब कि 
। अल्लाह तआला ने सब कुछ सिखा दिया है। 
; हज़रत का इल्म, इल्मे लद॒ुन्नी था ऐ अमीर गा! 
! हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए । 
हु; 


॥ 


*|  दुरूद शरीफ़: 

5 हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ का इल्म : आक़ा करीम, महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सललल्लाह 

#| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के इल्म की शान तो बहुत ही बलन्द व बाला है। आप |! 

#| सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के ख़लीफ़ा और गुलाम हज़रत अबू बक्र । 
£| सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह तआला ने इल्मे गैब की नेअमत व | 
5 दोलत से सर फ़राज़ फ़रमाया है और वह भी जानते हैं कि औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची है। 
हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि मेरे वालिद हज़रत [[ 






नाप कि: उन आय जा 
ल्‍" ँ, | 4 
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वो महबूबे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के इल्म 






047 3%:अै अंनंवबारुल ययान |$##$डऔऔःऔऔैऔऔ ४4622 4जट पटप 200: 
इल्म की यह शान है 


|| क्षी शान व बुज़ुर्गी का आलम क्या होगा। 


; 
॥ 
! 
[ 
५ 


पर 


हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म का इल्म 


मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैय्यिबा में . 
४और हज़ारों मील दूर इस्लामी लश्कर को देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि दुश्मन धोका 


से इस्लामी लश्कर को हलाक करना चाहता है तो लश्करे इस्लाम के अमीर हज़रत सारिया 
रज़ियल्लाहुतआला अन्हु को जुमा मुबारका के दिन ऐन ख़ुतबा के वक़्त पुकारा 
(4: यानी ऐ सारिया पडाड़ की तरफ़ देखो और जब हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु 


॥ आला अन्हु ने पहाड़ की जानिब नज़र की तो दुश्मन को देख लिया और दुश्मन का हमला 
|| नाकाम रहा और लश्करे इस्लाम ने फ़तह व नुसरत के झन्‍्डे बलन्द कर दिये। 


(मिश्कात शरीफ, स. 546, दलाइलुबुब॒ुव्वत, भ. 507) 
हज़रात ! हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना तैय्यिबा से 


!| हज़ारों मील दूर लश्करे इस्लाम को देख लिया और उन को आवाज़ दे कर दुश्मन की चाल से 
| आगाह भी कर दिया | जब हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हू के इल्म 
| की यह शान है तो महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| बसल्लम के इल्म की बुज़ुर्गी और बरतरी का आलम क्या होगा। 


सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फ़र्श पर है तेरी नज़र 
मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझ पे अयां नहीं 
हज़रत मौला अली की निगाह : एक दिन हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम आदमी की 


| शक्ल में सर चश्मए विलायत हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
| पास आए और अर्ज़ किया ५४ ए अली बताओ कि इस वक़्त जिब्रील कहाँ हैं ? 


हज़रत अली रज़ियल्लाह त</॥ अन्हु ने पहले दाएं फिर बाएं देखा, फिर ज़मीन व 


|| आसमान की तरफ़ देख कर फ़रमाया मैं इस वक़्त जिब्रील को न तो आसमानों में पाता हूँ 








| औरन ज़मीन में, शायद त ही जिब्रील है| (नुज़हतुल मजालिस, जि. 2, स. 352) 


हज़रात | हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी ज़मीन को देख 
डाला और तमाम आसमानों को नज़र किया और बैठे हैं मदीना तैय्यिबा में तो जब हज़रत 


अली की निगाह की यह शान है तो आका करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |& 
| आलिही वसलल्‍लम की निगाह व नज़र की शान का आलम क्या होगा। [| 
हज़रत गौसे आज़म की निगाह : आले नबी औलादे अली, कुतबुल अक्ताब, सुलतानुल (४ 


बुरी जूक 
(55337 «4 
डे विष 
जला |] 
४ (4 जद गॉफ थी 52, (640, 7५४०; 9५ ४४ टघ््क #, 





पहल 
है ५ 


ध्य्य्ख्छट 
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हिला न न नन+-+-+न “्््‌्््‌््‌््््_ 

जा, 3; औ अत :कीपीी जाप औ कप औ एज अनंवारुल बयान |##&:::४:४१:)ै::8:क:::: £*5%&# ३६, 
| यानी अगर मेरी ज़बान पर शरीअत की रोक न होती, तो मैं तुम्हें क्बर देता जो कछ तप 
(| खाते हो और जो कुछ अपने घरों में जमा करते हो तुम मेरे सामने शीशे की तरह हो, मैं तुम्हार | 
| जाहिर व बातिन सब कुछ देख रहा हूँ। (बहजतुल असरार, स, 24) । 


44 फरमाते _ हैं ॥॒ हि >> | 
और फ हैं : [2५८ ५. | 29५ /)] ४,१५४ 
४ एस अड 3 प्र६& # 

यानी में अल्लाह तआला के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे, हथेली पर राई का दाना। | 


घ बढ पर जि 
हर रत कहा आर] हद] कि 
दी. मरकरा “मुल्य मचा मय 


(क्रसीदए गौसिया शरीफ) | 

सुब्हानललाह ! जब हमारे पीरे आजम, हज़रत ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 
शान का यह आलम है तो हमारे नबी, रसूले आज़म मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसल्‍लम की निगाह की शान व शौकत का आलम क्या होगा। 
| हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ की निगाह : हिन्द के राजा, हमारे प्यारे ख़्वाजा, अताए 
(॥ रसल, सुल्तानुल हिन्द, हज़रत सय्यद मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी, अजमेरी हुज़ूर ग़रीब नवाज़ ल्‍ 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख़्स ख़न्‍्जर छुपा कर ओप को क़त्ल करने के 
(| इरादे से आया, हमारे प्यारे ख़्वाजा हज़रत ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
£॥ अल्लाह तआला की अता की हुई रूहानियत की निगाह से उस शख्स के बुरे इरादे को देख 
| लिया। वह शख़्स हमारे प्यारे ख़्वाजा रज़ियल्लाहू तआला अन्हु के पास आकर बैठ गया तो |॥# 
है हमारे प्यारे ख़्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस के साथ अख़लाके करीमाना का 
! | बेहतरीन सुलूक पेश किया और इरशाद फ़रमाया कि ठुम ख़न्‍जर बाहर निकालो और जिस 
4॥ काम के इरादे से आए हो उस को पूरा करो ! यह सुनते ही वह शख्स कांपने लगा और बड़ी | 
आजिज़ी के साथ कहने लगा कि मुझ को लालच दे कर आप को क़त्ल करने के लिये भेजा ह | 
|| गया है। यह कह कर उस शख्स ने बग़ल से ख़न्‍्जर निकाल कर सामने रख दिया और क़दर्मो | 
४] मेंगिर कर कहने लगा कि आप मुझ को मेरी गलती की सज़ा दीजिये बल्कि मेरे ख़न्‍्जर से मेरा | 
5| काम तमाम कर दीजिये | हमारे रहीम व करीम ख़्वाजा रज़ियल्लाह तआला अन्‍्हु ने हक" । 
£। कि हम फ़क़ीरों दुरवेशों का शेवा है कि हमारे साथ कोई बदी भी करता है तो हम उस को के ः 
और भलाई का सिला देते हैं फिर हमारे प्यारे ख़्वाजा रज़ियल्लाहु का अन्हु ने उस करा 
लिये दुआ फ़रमाई, वह शख्स बहुत मुतास्सिर हुआ और उसी वदत से ख़िदमते ला | 
7 रहने लगा। हमारे प्यारे ख़्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत की बरकत सा 8 
|| हुआ और उस को 45 बार हञ्जे कअबा की सआदत हासिल हुई और उसी मुक़द्दस ; 
वादे विसाल मदफ़ून हुआ। (मिरअतुल मनाजीह, स. 598 ) 
»| हज़रात ! 8 तआला की दैन व अता मुलाहज़ा कीजिये कि उस ने हमारे 


हि सा 


रु बढ 
का हा रह] ्कॉ षँ ह 
बयां ल आ % हा 
>ौ० 0००१-०० 2 


न न 
या. हर] 

बी नयी मुँह बा क्र 

डक हल हि. लक 


है हु 
हा 
आया जुआ 
कि 













रे प्यारे [६ 


प्प््ज 









८०8://६ .76/2707 &62पशशव: पत्+754छ55ठछ5#%& 


ननन्मरपम पक औ| अनवारुल बयान ६ ४:::७:॥:४४ 4:0:4:47076:/7#7 3 


'क्यूंगा 'थबु सक "(चुका हक लत ॥ (सुर 


जा, हैशूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्मे ग़ैब की नेअमत से नवाज़ा है | 
ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों के दिलों के हालात को 





हा 

। / 
हैं। तो के गाना यह है कि जब हुज़्र ख़्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु |॥ 
बोगों के दिलों के हालात को देखते हैं। तो मुझे बताना यह है कि जब हुज़ुर ख़्वाजा गरीब & 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह का यह आलम है तो आक़ाए कायनात ॥ 

। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की निगाह का आलम क्या होगा। ! 
जब उन के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली ॥! 
मोहताज का जब यह आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा ४! 

१ 
वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 

एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये । 
!ै 

| 

४ 

| ॥ 

| ! 

। 
४ 
3; 

] ; 

#। 

हे 

है 8 
| । 
। | 

) 4 ४ 

| 4, ;' 
हट । 
४ 

। 
| 
] ! 
््िः | 
४६ | 
4 । जी शी ; 


. दे हे ्कुकैम्क हम की । गज के. बा गे कम ही या कु रे बह हु 0 हे बी बा न कां। का जि हि। सक 
7 मजा, , 28, 392 ००००, ०:500 ५ चपन्थ दा कक ज किक गम हर प । है है ४ 22 मा ही 0.4६ दब के हक थ्श् ४2५ 5 0७ के ४४ 5 “५ हक ५ ् 


हि. ३ 2/328०लह<७ धर0०३७००७७........ 








' शव्वालुल मुकर्रम 
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की हु ही 


७5540 .३ ,7॥4)8250) 2057० 
0०.2० | 2450)! ७५५४ ९१३५ 
0,222 5).»* //80.2-4 
2897 के है डा; 2 बह 45 35 
०७:8350:5% 455 ४ 2682 + 
तर्जमा : तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चरचा करूँगा और मेरा हक़ मानो और मेरी ना 


न्भ्््य्भ्य्क््पफु यु ज्जः ्च्ल्ल्ल्स्न्स्म्स्न्सन्क्न््क च्खिक्व्पाय तप पिय 


श॒क्री ने ४४ | (पारा 2, रुकू 2, तर्जमा कन्जुल ईमान) । 
दुरूद शरीफ़: & बला हे यह ः 
"ईमान वालो ! जिस इन्सान का क़ल्ब अल्लाह तआला के ज़िक्र में लगा है वह मद ४ 
ज्रन्दा है और जिस इन्सान का क़ल्‍्ब अल्लाह तआला के ज़िक्र से ग़ाफ़िल है वह इन्सान सुर्दा [& 


| है| (बुखारी शरीफ, मिश्कात शरीफ़, स. 88 ) 


इंमं्र आ 5+ 4 प्र 


। मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे इस्लाम बिनरज़ा फ़रमाते है : ४ 
85:६4: 8030)5 999 ४ 
0 9) 8) ४ 89555 ५ 
28480 )३5 ४५४ | 
| मौला दिल का ज़ंग छुड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला । 
॥ दिल को कर दे आईना, जिस में चमके यह कलमा | 
| ला इलाहा इल्लललाह आमन्ना वि रसूलिल्लाह 
| हमारे सरकार प्यारे आक़ा रहमते आलम मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ः 
आलिही वसललम का इरशादे पाक है। जिओ क्‍ | 

अफ़ज़लुज़्ज़िक़ शरीफ़ : ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्सरसूलुल्लाह सललल 
। गेआला अलैहि व आलिही वसल्लम है। (तिर्मिज्ी शरीफ़, गिश्कात शरीफ, रा. 204) ' 


5, 


ि 


सना आमिय कु, का मील, 
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0 आ मक आशा मामा मक ना क आते #0..ज,) 


कलमा शरीफ़ की फ़ज़ीलत 
हमारे प्यारे रसूल रहमते आलम मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आह 


2 

वसल्लम ने फ़रमाया : ६82॥ (0६ 2 व 
520 504409॥90|3080: 

( 

ह 

हे! 

ै 

हे 

है 


8 
4 
क 
| 
न्‍ 
55]। 
६॥! 
व 
्ि 
न 





यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसू लुल्लाह कहा वह जन्नत में दाखिल होग 
र्ज़रत (बुख़ारी, मुस्लिम व कश्फुल ग़म्मा, जि, अव्वल ख ग 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वज़ीफ़ा : हमारे हुज़ूर सरापा नूर मुस्तफा २३ 
पभल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम इरशाद फ़रमाते हैं कि हज़रत भी 
ह ने अल्लाह तआला से अर्ज़ की, या बारी तआला मुझे कोई ऐसा वज़ीफा 

दे कि उस से मैं तुझे याद करूँ। अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया : ला इलाहा इल्लल्लाह 
(| का करो | हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह तआला तेरे बे शुमार बन्हे 
|. रणाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा 
करो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़की या अल्लाह तआला मुझे ऐसा वज़ीफ़ा बता। ज़ो 

सिर्फ़ मेरे लिये ख़ास हो तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 

22722 ५४ 892 ६ 5 >595व.205.52063 5.22 

0 पर्जमा: यानी ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन तराज़ के 
| एक पलड़े में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा । 
5 इल्लल्लाह जिस पलड़े में रखा जाएगा वह पलड़ा भारी होगा और वज़न दार हो जाएगा। ! 
| हज़रात बाल (मिश्कात शरीफ, स, 20) | 
6 एजरात ! इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ अल्लाह तआला का । 
४| कायनात की सारी चीज़ों से भारी और वज़न को है ध ४७७७७७७०७ | 
! मेरे ख़्वाजा के दयार की नरानी हिकायत ऐप 
| मेरे प्यारे ख़्वाजा हिन्द के राजा हुज़्र ग़रीव नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के | 
है| हिन्दूस्तान में एक हिन्दू मुश्रिक था जो कुफ्र में डूबा हुआ बुर्तों की पूजा करता था एक मरतबा | 
£| किसी मुश्किल में मुब्तला हुआ परेशानी और हैरानी के आलम में जिस बुत को पूजता था उस । 
#| वत के पास गया और अपनी मुश्किल वयान की और मुराद मांगी मगर पत्थर तो पत्थर ही है | 
/| कुछ न हुआ हिन्दू, मुश्रिक, मुश्किल में घिरा रहा वह मुश्रिक बुत से ना उम्मीद हो कर उस ने 
|) सोचा उनलमान अल्लाह तआला को मान ते हैं में भी इस मुश्किलघड़ी में अल्लाह तआलासे । 
मदद मांग और देख कि क्या होता है। इस मुश्रिकने शर्मिन्दा हो कर अपनी निगाह आसमान ै 
की तरफ उठाई और बलन्द आवाज़ से पुकारा या अल्लाह ! फ़ज़ा में कुड़का हुआ बिजली | 
चमकी मर का हाला आसमान पर छा गया और निदा आई 05022 [5८(:५] है 
| जाी। तेश दान शत तार हजत पृ की आएगी। मुश्किल आसालवी | 
४ ग]न मुरादी से भर दिया जाएगा। फ़रिश्तों ने अल्लाह तआला की बारगाहे 
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| ._ तआला जब एकमुश्रिककी आवाज़ पर 0 है 


| ख़ुदा हैं अगर हम यक्रीनन सिद्‌क़ दिल से अपने प्यारे +- तआला को पुकारें तो अल्लाह 
| तआला हम पर किस क़दर कसरत से रहमत व 


|| और तकलीफ दूर होती नज़र आएंग और हमारे 


| ॥ तआला अन्हु फरमाते हैं : 


इक खा प्रा का अर हा का ऋआा के आ ऊ 





| शैउस की कुछ न सुनी और तुझे एकमरतबा ही 
तआला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया अगर मैं भी उस 
|| जाएगा वह अल हैं और मैं सच्चा ख़ुदा है और अपने बन्दे की फ़रियाद सुनता हूँ और मदद 
| | करता हूं, 5; अत पर स्त मुश्रिक ने जब यह माजरा देखा तो कलमा शरीफ़ पढ़ा : ला इलाहा 
' | इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम और 


| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 








की पूजा करता था मगर वुतों 
पुकारा है और तूने जवाब दे दिया तो अल्लाह 
बुत की तरह जवाब न दूँ तो मेरा बन्दा कहाँ 


मुंसलमान हो गया।।[ पुज़हतुल मजालिस, जि, अव्वल) 
ऐ ईमान वालो ! अपने प्यारे अल्लाह तआला की शान को जानो और समझो कि अल्लाह 
५५४४८: फ़रमाता है तो हम गुलामाने महबूबे 


आओहम सबमिलकर पढ़ लें : ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह 


उस्ताज़े ज़मन शाइरे शीरीं उप्नन हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाह 


क्यों कर न मेरे काम बनें गैब से हसन 
बन्दा भी हूँ तो कैसे बड़े कारसाज़ का 
मेरे मुशिदे आज़म कुतबे आलम हुज़ूर मुफ़्तिये आज़म इब्ने रज़ा अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा 
बैलवीरज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
में हूँ बन्दा वह मौला, कौन है अपना उस के सिवा 
में हूँ उस का वह है मेरा, जिस ने बनाया और पाला 
ता इलाहा इल्लल्लाह आमज्ना बि रसूलिल्लाह भल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
हर मख़ूलक़ अल्लाह तआला का ज़िक्र करती है 
ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला की हर मख़लूक़ चाहे छोटी हो या बड़ी, आसमानों में हो 


एज 


जिक्र से गाफ़िल हैं। अल्लाह तआला कुरआन शरीफ़ पारा 45, रुकू 5 में फ़रमाता है : 
&92५४ 6५-20: 0६2.50॥ 


पर्जमा: और कोई चीज़ नहीं ज़ों उसे सराहती होती उस की पाकी न बोले । (कन्जुलइभान! 


| ज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह | 


| तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफान में फ़रमाते है : 


शत इब्ने ३... बने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हुमा रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला 
फेस 3ब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबिये रसूल सल्‍लल्लाहु तआ 


पाक आन फिय दे की व अब आज पफीजप आता 


305 और कै औैटारट कक और चैट चै-च 





ज़मीन में , या समन्दर के पानी के नीचे सब अपने अपने तरीक़े से अल्लाह तआला का |£ 
करते हैं मगर कुछ इन्सान और जिन्नात ही हैं जो अपने पैदा करने वाले अल्लाह तआला ' 
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। अनंबारुल बंयॉन कर 070: पार 25 20: डक 2:22: 70 4 
कक की हु 
। अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया हर ज़िन्दा दर यानी पेड़ अल्लाह तआला 
|| अलैहि व आ 'तस्वीह उस की हैसियत के मुताबिक है ? फ 
| तस्वीह करता है और हर चीज़ की तस्वीह उस 5 शी हैं डी आवाज़ और छत्तका 
| मुफ़स्सेरीने किराम फ़रमाते हैं कि दरवाज़ा खोल ८७: है। सहाबिये रसूल | 
| भी तस्बीह करता है और उन सब की तस्बीह १५५४५४7७०* सरकार हि >जरत ३ 
|] मसर्ऊद न आला अन्ह्‌ से रिवायत है कि हम ने अपने सरकार मदीने के । 
। मेक तक जी 5 अलेहि व आलिद्दी वसललम की अंगुश्तहाए शा पोर[ 
|| मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अर्लहिं व में सै 


| पानी के चश्मे जारी होते हुए देखा और यह भी देखा कि हमारे हुज़ू्र सल्‍लल्लाह तआज् | 


जब खाना खाते आला की तस्बीह 
५ वसल्लम जब खाना खाते तो खाना अल्लाह त्‌ कर करता भ | 
| 


अफ़ज़लुज़्ज़िक़ कलमा शरीफ़ : दीवानए मुस्तफ़ा हज़रत का रजियल्लाहु तआत 
|| अन्हु से रिवायत है कि उम्मत के गमख़्वार हमारे सरकार मुस्तफा का 7 * “जत्लाहुत 


| 
ज़िक्र 

| अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : अफ़ज़ल जिक्र ला ईलाहा इल्लाह है। ॥ 
ः व आलिदी ने (तिर्मिज़ी शरीफ, मिश्कात, स॒ 20] ! 


दोज़ख़ से आज़ाद : नबिये रहमत शफ़ीए उम्मत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
३ वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स गवाही दे (यानी पढ़) ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद 
५ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएी वसल्‍लम) यानी अल्लाह क सिवा 0०४ मअबूद | 
|| नहीं, मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अल्लाह के रसूल हैं। 
| तो अल्लाह तआला उस पर दोज़ख़ को हराम कर देता है। 

(बुख़ारी, मुस्लिम, जि. 3, स. 46, मिश्कात शरीफ़, स. ॥4] 

दो गुलाम आज़ाद करने का सवाब 

हमारे सरकार महबूबे किरदिगार मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसलल्‍्लम ने इरशाद फ़रमाय : जो शख्स सोने से पहले दो मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु | 
|| मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम पढ़ ले गोया उस ने ॥ 
अल्लाह की राह में दो गुलाम आज़ाद किये। (अनीरुल बाएग़ीन) ! 
| अर्शे आज़म का सवाल : हमारे हुज़्र सरापा नूर सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिए # 
| वसल्‍्लम का इरशाद है। जब कोई अल्लाह तआला का बन्दा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता 
#| तो अल्लाह तआला का अर्श हिलने लगता है हुक्म होता है ऐ अर्श साकिन हो जा । बज 
*| करता है ऐ अल्लाह तआला जिस ने कलमा पढ़ा उस को बख़्श दे ताकि मुझे सुकून मिलती ५ 
+| अल्लाहतआला फ़रमाता है मैंने कलमा शरीफ़ पढ़ने वाले बन्दे को बख़्श दिया। 


४ 
४ 

२ 

' 

। 

(अनीसुल वाएजी'/ ( 

ै! हर क़तरे के बदले सवाब ही सवाब है । 
4; 

रे 
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फ़रमाते है! 


$।. नविये रहमत शफ़ीए उम्मत सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम 
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पढ़ें और दरमियान में दुनियावी बात न करे तो अल्लाह तआला उस बन्दे को ज़रूर जन्नत 
फ़रमाएगा और जो वुज़ू करते वक़्त कलमा शरीफ़ पढ़ता रहता है तो अल्लाह तआड 
॥ हर क़तरे के बदले में एक फ़रिश्ता पैदा फ़रमाएगा जो क्रियामत तक कलमा पढ़ेगा और उस 
| क्वासवाबउस शख्स को मिलेगा। (अनीसुल वाएजीन) 
कामयाबी का नुस्ख़ा : अल्लाह तआला के हबीब, हमारे तबीब रहमते आलम मुस्तक़ 
| करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम इरशाद फ़रमाते है: 

5208 ७ 5250%)409 205; 90250 (६ 
थानी ऐ लोगो ! ला इलाहा इल्लल्लाह (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) पढ़ो कामयाब हो जाओगे। 


(वाश्फुल गम्मा) 


| वसल्‍्लम का इरशादे पाक बार बार पढ़िये और सोचिये कि हम को दूर जाने की ज़रूरत नहीं 
| भटकने की हाजत नहीं कलमा शरीफ़ पढ़िये और कामयाब हो जाए। 
सरकार आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अनु फ़रमाते हैं : 

जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूँ ही ख़ार फिरते है 

उस गली का गदा हूँ मैं जिस में, मांगते ताजदार फिरते हैं 
* बीमारीसेनजात: सस्यिदुत्ताइफ़ा हम क़ादरियों के मुर्शिदे आज़म हज़रत सय्यदना जुनैदे 
[| दगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतवा मक्का शरीफ़ कअबा मुअज़्ज़मा की ज़ियारत 
| के लिये फ़रीज़ए हज की अदाएगी के लिये तशरीफ़ ले जा रहे थे। सफ़र जारी है एक मक़ाम पर 
[| सवारी मक्का शरीफ़ की जानिब चलने की बजाए कुस्तुनतुनिया की जानिब चल पड़ी | बहुत 
!| कोशिश पकड़ने के बावजूद सवारी कुस्तुनतुनिया के शहर में दाख़िल हो गई | वहाँ पहुँच कर 
९ देखता हूँ कि लोग कसीर तादाद में ज़मा हैं और आपस में महवे कलाम हैं | मालूम करने पर 
*| पता चला कि बादशाह की लड़की पर टीवानगी का दौरा पड़ा है और किसी तबीब की तलाश 
| की जारही है। हज़रत जुनैदे बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया किमुझे ले चलो 
[| में बादशाह की लड़की का इलाज कर दूँगा लोग मुझे बादशाह के पास ले गए। जब शाही महल 
| केदरवाज़े पर पहुँचा तो अन्दर से आवाज़ आई।ऐ जुनैद! तू कबतक अपनी सवारी को हमारे 
[| पास आने से रोकता रहेगा । जब कि अल्लाह ताला ने आप को अपनी मख़लूक़ का मसीहा 
[| बनाया है | (मसीहा मरीज़ के पास आ गले ) हज़रत जुनैद बग्रदादी रज़ियल्लाहु अन्हु 


हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अच्च फ़रमाते हैं मैंने बादशाह की लड़की से 
| केलमा भ्रीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ठु ् श्र लुर० [ह सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि 
व आलिही वसल्‍लम पढ़ने की कही | लड़की 
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ऐ ईमान वालो ! अपने प्यारे आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 


की ने बलन्द आवाज़ से कलमा शरीफ़ पढ़ा, कलमा | 
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*| फरमाते हैं कि मैं ने देखा एक लड़की हुस्नी जमाल में यकताए रोज़गार हलक में बंन्धी हुईं है | 
| औरमुझ से फ़रियाद कर रही है कि हज़रत : मेरे लिये दुआ , कीजिये और मुझे बचा लीजिये। |॥ 
॥ मुझे बीमारी से नजात दिला दीजिये मुझे बला ने पकड़ लिया है। रहन कीजिये, करम कीजिये। |६ 
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आप हा ' आग पु चु फ्र, कमा हि बला जजात हि 
| आरीफ़ पढ़ते ही ज़ंजीर ट्ट कर गिर गई और बादशाह की लड़की बला से नजात पाकर 
कर | बादशाह अपने सामने यह सब कुछ देख कर हैरान हुआ और हि 





न * शा स्‍ हि लक के 


५ 


' तन्दुरुस्त हो गई 
( ००- ऐ हज़रत जुनैद बग़दादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कितने प्यारे और अच्छे 
| हकीम हो कि एक पल में मेरी लड़की की बीमारी दूर करके उसे अच्छा और तन्दुरुस्त कर 
दिया। हज़रत जुनैद फ़रमाते हैं मैं ने बादशाह से कहा तुम भी कलम शरीफ़ पढ़ तो, तुम्हारे 
दिल से कुफ़ की बीमारी दूर हो जाएगी | बादशाह ने कलमा शरीफ़ पढ़ा और मुसलमान हो 
गया। कलमा शरीफ़ की बरकत और एक वली की करामत देख कर कसीर तादाद में लोग 
मुसलमान हो गए। (नुज़हतुल मजालिस जि. ।, स. 6) ह 
' - हों आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से 
उठा ले आए थोड़ी ख़ाक उन के आस्ताने से 
ऐ ईमान वालो ! कलमा शरीफ़ पढ़ने वाले शीआ भी हैं वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी भी हैं 
मगर कोई असर नहीं होता । मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के वली के साए में जो इबादत | क्‍ 
(| होती है वही कुबूल होती है और अल्लाह तआला के वली का दामन हाथ में हुआ और कलमा # , 
४| शरीफ पढ़ा जाता है तो मोमिन का ईमान ताज़ा होता है और कुफ्र का अन्धेरा छट जाता है | 
५ और इस्लाम का उजाला फेल जाता है। | 
[। ख़ूब फ़रमाया मेरे मुर्शिंद आज़म, हम शवीहे गौसे-आज़म, कुतबे आलम अश्शाह मुस्तफ़ा |; 
(| रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : ु 
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वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूँढ लो 
बे वसीला नजदियो हरगिज़ ख़ुदा मिलता नहीं 
*|  दुरूद शरीफ़: 
[| जन्नतकीकुन्जी: (60 (902505%505540॥5950/&079568/£ 
४ ०8090 66 556/6006: 590५4 
"| तर्जमा: मआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि फ़रमाया [£ 
| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु 
#| मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह सल्‍लल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की गवाही देना जन्नत | 
5 की कन्जी है। (मिश्कात शरीफ, स. 5) । 
/ गुनाहगार जन्नत में : हमारे हुज़ूर सरापा नूर मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
॥| आलिही वसलल्‍्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि क्रियामत के दिन एक गुनाहगार लाया जाएगा | 
|| के निनानवे दफ़्तर गुनाहों से भरे होंगे और उन की लम्बाई हट्ठे नज़र तक होगी फिर अल्लाह | 
तआला फ़रमाएगा तू इन में से किसी चीज़ का इनकार करता है | गुनाहगार अर्ज़ करेगा नहीं || 
|| फिर फ़रमाया जाएगा तेरे पास कोई उज़ है, वह गुनाहगार कहेगा मेरे पास कोई उम्र भी नहीं, | 
|| फिर रहमव करम वाला अल्लाह तआला फ़रमाएगा तेरी एक नेकी है। आज तुझ पर ज़ुल्म नहीं | 
वकजकइजजज्क्ज्क्क्छ्ज्क्क्क के 
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। | ई१2 जाएगा, उस वक़्त एक परचा कागज़ का निकाला जाएगा जिस में अशहदु अंललाइलाहा 


| (ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुह्ू व रसूलुहू (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व | 


वसललम) लिखा होगा (ख़ुलूस दिल महब्बत से जो पढ़ा था) उस पर्चा को मीज़ान 


/ हपलदे में रखा जाएगा और निनानवे दफ़्तर गुनाहों के दूसरे पलड़े में | गुनाहीं का पलड़ा | 
|. हों जाएगा और कलमा वाला पलड़ा वज़नी हो जाएगा। अब वह गुनाहगार अर्ज़ करेगा ऐ (॥ 
लि अल्लाह तआला निनानवे दफ़्तर गुनाहों के मुक़ाबले में एक काग़ज़ के परचे की कया ॥ 
है? तो अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएगा कि मेरे नाम के बराबर कोई चीज़ नहीं हो | ै 
व । मेरा नाम सब से वज़नी और भारी है कलमा शरीफ़ की बरकत से गुनाहगार बख़्श 


दिया जाएगा औरजजन्नतका दूल्हा बना दिया जाएगा । (हाकिम, मिश्कात, सं. 486) 

कलमा शरीफ़ के पढ़ने से गुनाह बख़्श दिये गए 

हमारे हुजरे पाक साहिबे लौलाक मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 

ने फ़रमाया कि एक आराबी (देहाती) सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे या 
सहल्‍लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम मैं बहुत गुनाहगार ६ हा में बहुत 
(हार हूँ) तो हमारे आक़ा रहमत ही रहमत करम ही करम सल्लल्लाहु तआला अली व 

वसल्लम ने उस आराबी से सवाल किया तेरे गुनाह सितारों से ज़्यादा हैं ? उस 
शराबी ने अर्ज़ किया हाँ फिर हमारे हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 
नेदरयाफ्त फ़रमाया : क्या बारिश के क़तरों से भी ज़्यादा तेरे गुनाह हैं, उस 3 राबी ने जवाब 
दिया, हाँ फिर हमारे सरकार बे सहारों के मददगार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
। दसल्‍लम ने पूछा, क्या दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा तेरे गुनाह हैं ? तो उस देहाती ने जवाब दिया 
|| हाँ! फिर मेरे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने पूछा क्या तेरे 
4 नाह अल्लाह तआला की रहमत से भी ज़्यादा हैं तो इस सवाल पर वह आराबी ख़ामोश हो 
कर रोने लगा । हमारे प्यारे नबी ने बड़ी शफ़क़त व महब्बत भरे लहजे में फ़रमाया, कलमा 
शरीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। अल्लाह तआला (कलमा शरीफ़ की बरकत से) तेरे 
।$ तमामगुनाह मुआफ़ फ़रमा देगा | (अनीसुल वाएज़ीन) वििमकिन 
| ऐईमानवालो! क्या शान है कलमा शरीफ़ की, क्या रहमतें , बरकतें हैं कलमा शरीफ़ की। 
| अहयेहम सबमिल कर बलन्द आवाज़ से एक दूसरे को गवाह बना कर कलमा शरीफ़पढ़लें | 
| ग़इलाहा इल्‍लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम 
! हज़रात! यक्तीन है और रहमत से पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मजमे में किसी न किसी का 
! कलमा शरीफ़ पढ़ना हमारे प्यारे अल्लाह तआला को पसन्द होगा और ज़रूर होगा और एक 
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| रैसदक़े में हम सब रहम व करम से मालामाल कर दिये जाऐंगे। 

। एमत की सदा है। 

। हम तो माइल ब करम हैं को साइल ही नहीं 

" राह दिखलाएं किसे रहरवे मन्ज़िल ही नहीं 
ज््छ्ल्छ्ह्क्ल्क्क्क्क्क्ष 485 #कककंककककनकक के: 
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 अीक ५ है. 
रे 


कलमा पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है डे । 
९ सहाविये रसूल हज़रत अ९, हुररह रजियललाह दे हा सेल हक कि हम |] 
[| आक़ा जन्नत के दूल्हा मुस्तफा करीम सलल्‍लल्लाह अलैहि व आटि /२/उ३ लल्‍लम ने फरमाया, 
|. ईमान ताज़ा करो, सहाबए किराम रिजवायु मी अल  की म अजमईन ने अर 
(| किया। या रसूलललाह सललल्लाहु तआला अलैका व्‌ आलिका वसल ईमान किस तर । 
(| बजा करें ? तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व डा लिष्टी वसललम ने फरमाया | 
॥| लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ा करो | (तबरामी) न्‍ । 
कलमा पढ़ने वाले पर दोज़ख़ हराम है । 
५ उदब्ादह इब्ने सामित सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि हमारे आका ' 
| अबुल कासिम मुस्तफा करीम सलल्‍लल्लाहु तञा ना अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने इरशाद [ 
(| फरमाया, जो शख़्ससचे दिल से कलमा भरीफ़ पढ़ेगा अल्लाह तआला उस पर दोज़ख़ हराम ; 
(| फरमा देगा। (मुस्लिम, जि. , री. 46, तिर्मिजी, भिश्कांत, से. 44) । 
४|  कलमा शरीफ़ बेहतरीन सदका है : सहाबिये रसूल हजरत अद४ ९ गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ( 
#| अन्ह ने बयान किया कि हमारे आक़ा करीम रहमते आलम सतलत्लन्‍ तआला अलैहिव 
५ आलिही वसललम ने फ़रमाया : तुम्हारे हर उज़्व का सदक़ है (एक बार) सुब्हानल्लाह | 
[| कहना एक सदक़ा और जब भी कहोगे अलहम्दु लिल्लाह तुम्हारे लिये सदका है जब मा पढीग ! 
| अल्लाह अकवर तुम्हारे लिये सदका है। जब भी बोलेंगे और पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाहु | 
|| मुहम्मदुर्ररसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम तुम्हारे लिये सदक़ा | 
|| है और बराई से मना करना भी सदका है | और चाश्त की दो रकअत नमाज़ इन तमात दा ॥ 
। एवज़ (यानी बदला ) बन जाती है। (मुस्लिम शरीफ, जि, 324, बथाने सदका 
|. नसरानी मुसलमान हो गया : इमाम ख़्याजगां हज़रत ख़्वाजा इमाम हसन बसरी | 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वा वरकतत वारगाह में एक नसरानी शख्स कभी कभी हाज़िरी ( 
| के शरफ से वारियाब हुआ करता था, कई दिन गुज़र गए ख़िदमते अक़दस में हाजिर न हुआ |; 
|| हजरत ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस नसरानी शख़्स के वारे में लोगों से पूछा । 
। तो मालूम हुआ कि बिस्तरे मर्ग पर हालते नज़अ में है | हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी 
। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस नसरानी शख़्स क घर पर त शरीफ़ ले गए और उस से पूछा 


' 

धताऊँ [| 
| 

रे 


किम ० [अप 


॥। ४५.६४ तेरा क्या हाल है ? नसरानी शख्स अर्ज़ करने लगा | ऐ हज़रत क्या बताऊँ 

|| मैरा बुरा हाल है | मौत सर पर खड़ी है कोई पुरसाने हाल नहीं | दोज़ख को आग के शोअले | 
|| भड़क रहे हैं | बचने की कोई सूरत नहीं। आज अदल का तराज़ू क्राइम है मगर मेरा दामन नेकी | 
|| से खाली है। अल्लाह तआला रहमान रहीग है गफूर है, मगर मेरे पास कोई हुआत और दलील 
| और उज नहीं । निगाहों के सामने जन्नत नज़र आ रही है मगर जन्नत को खोलने की कुन्जी * " 
॥ पास नहीं है। यह सारा गम का वाक़िआ सुन कर हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लॉई ! 


जन्कककनस्‍नका सनक कू कन्क कु बृन्कू कु कक की 486 #काकेफक कक के ध््झ्फस्कइ कक की करे 4६ 
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अंती फ़रमाई है और अब में ज़न्नत में हूँ। नुजहतुल मजालिस) 

ऐ ईमान वालो ! क्या शान है कलमा शरीफ़ की अगर हम गुलामाने मुस्तफ़ा सल्‍्लल्लाहु 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम हो कर कलमा शरीफ़ सुबह शाम सोते जागते पढ़ लिया 
। करें तो हम पर अल्लाह ठआला कितने करम और कामयाबी के दरवाज़े खोल देगा। आओ 
| हमसबमिल कर एक मरतबा बलन्द आवाज़ से कलमा शरीफ़ पढ़लें । ला इलाहा इल्लल्लाह 
। मुहम्मदुररसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम। 
| मेरे मुर्शिदे आज़म कुतबे आलम हुज़ूर मुफ़्तिये आज़म अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा बरैलवी 
| एज़ियल्लाहु तेआला अन्हु ख़ूब फ़रमाते हैं । 
तेरा ज़िक्र लब पर ख़ुदा दिल के अन्दर 
यूँ ही ज़िन्दगानी गुज़ारा करूँ मैं 
] दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊँ 
मुहम्मद, मुमज्जद पुकारा करूँ में 

दुरूद शरीफ़: 

अज़ीम बशारत : प्यारे सुन्नी भाइयो ! अज़ीम बशारत अपने प्यारे नबी महवूबे दावर शाफ़ए 


| मेहशर साक़िये कौसर मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के | 


_॥| फ़रमूदात की रोशनी में सुनिये और कलमा शरीफ से महब्बत पेदा कीजिये। 


_* हमारे हुज़र सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिह वसल्लम ने फ़रमाया : जो 
; 4 शख़्स ख़ुलूसे दिल से बा वुज़ू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह सल्लल्लाहु | 
: | तआला अलेहि व आलिही वसल्लम पढ़ेगा तो अल्लाह तआला उस शख़्स को बारह करामत | 


५ है 
£ 7 कमक़रामात अता फ़रमोगा। 


' ॥) मौत के वक़्त कलमा शरीफ ज़वान पर जारी हो जाएगा यानी इस्लाम की हालत में | 


इन्तिक़ाल करेगा । 

2) जांकनी की सख़्ती उस पर आसान होगी। 

१) उसकी कब्र रोशन होगी। किन 
4) मुनकर, नकीर उस के पास अच्छी शक्ल में आएंगे। 





ल्‍ किस हक 22 अप 7 पप:ककऔ0 | अनवारुल बयान शक कक 8 8 22205 
॥ऑली अन्ड ने इरशाद फ़रमाया: मत घबराओ तुम्हारे पार जन्नत की कुन्जी आने वाली है। क्‍ 
फ़रमा कर हजच्त ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से बाहर जाने लगे |; 
थो नसरानी शख्स ने अर्ज़ की ऐ हज़रत आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं और जन्नत की कुन्जी मेरे || 
पास आ गई है और कलमा शरीफ़ यानी अशहदु अंल्ला इलाहा इल्लल्लाहु |; 
| आहम्मदुर्रसूलुल्लाह_ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम पढ़ा और हमेशा के |; 
| ल्रये सो गया, कुछ दिनों के बाद हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने | 
| उस शख़्स को ख़्वाब में देखा और हाल दरयाफ़्त किया वह शख़्स अर्ज़ करने लगा कि कलमा 
| शरीफ़ की बरकत से अल्लाह तआला ने मुझे बख़्श दिया और आला जन्नत में आला जगह 
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उन्नत, 


आवक पू 2 बा 


ऑफ कि डक लक का टर शाम मी पु 
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् हि न्‍] हे] हा | न, रा कक न शा कर कफ 
अनवारुल बयान |##:70:7/:/:/: 7777: 
ब्रज हे .प | ६ पर है । 
*॥ 
छ। 


के # #जैएकै और औज॑ा है: मा 
क्रियामत के दिन शहीदों के साथ 

! ह ह अमल के तराज़ू पर नेकियों का पल 232 होगा। 

है| 7). पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा । 

दोज़ख़ की आग उस के जिस्म पर हराम होगी। 


शराबे तहर से नवाज़ा जाएगा। *<म ! 
हरें मिलेंगी। उसको । 

की शफ़ाअत उस को नसीब होगी | 

ै 

;$ 

4 





#॥( 
| 
है. 
ष '. 
| 






0) जन्नतमें उस को सत्तर हू 
अलैहि व आलिही वसल्लम । 


।) प्यारे नबी सल्‍लल्लाहुतआलाड 
उस को नसीब होगा । (तज़किरतुलवाएज़ीन बहाएं हैं 
| 42) अल्लाह तआला का दीदार उस को बरएकात और बहारें हैं कलमा 


है|. ईमान वालो ! सुब्हानललाह ! माशाअल्लाह, व कया 88३2१ फ 
| शरीफ़ की, कलमा शरीफ़ के पढने से दीन और दुनिया की सारी दौलतें और नेअमते और सब 
| कुछअता फ़रमा दिये गए उस ख़ुश नसीब को जिस ने सिदक़ दिल से कलमा शरीफ़ 00७4 
९ | प्यारे सुन्नी भाइयो ! उम्मीद ही नहीं यकीन है कि ही आप हज़रात के क़ल्ब व ज़हन में 
| कलमा शरीफ़ की बरकत व रहमत की बहारें आ गई होंगी और कलमा शरीफ़ से ९ मज़ीद | 
महब्बत पैदा हो गई होगी और अब आप हज़रात कलमा शरीफ़ पढ़ने की आदत बना लेंगे और | 
। ज़रूरत बना लेंगे। इन्शाअल्लाहो तआला। ः 
|| एक गुज़ारिश: इस बे इल्म व अमल असीरे ख़्वाजा सगे रज़ा अनवार हक क़ादरी रज़वी | 
| की एक अहम गुज़ारिश कुबूल फ़रमाएं कि जब भी कलमा शरीफ़ पढ़ें तो साथ में दुरूद शरीफ़ | 
| ज़रूर पढ़ लिया करें। 
यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहुतआला अलैहिंव आलिही दसल्लम 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 












हि. । हि हि! 2 बढ हा |] 
हम] टी] ण्् न री जे जिद हक सह | ड़ मत न 
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तीसरा जुमा ..................................................फ पहला बयान 
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तक फू न ग 
प्र च हज ० मे कमर ० अर क # कील 5 हक रे "जप 
कै ४ बढ 


| |] है| ब् ] क्र हे 


। सलाम और मुसाफ़हा 
। की फ़ज़ीलत व॑ अहम्मियत 


89 
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4४ "६८ (2: 4 67 हु पलक हि न 
() (९8.5 (६८ 20328 400 «535 3 ८.८४ 22४ 442८, 657 :2।8 


#। तर्जमा: और जब तुम्हें कोई किसी लफ़्ज़ से सलाम करे तो तुम उस से बेहतर लफ़्ज़ में | 
#| जवाब म॑ कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। । 
५ 2.4६ ,।,, (पारा 5, रुकू 8, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) १ 
४442#4 42402: 2346 20 »886,2:50 20 2:55।8 ' 
| तर्जमा:फिर जब किसी घर में जाओ तो अपनों को सलाम करो, मिलते वक़्त की अच्छी |! 
£| दुआ अल्लाह के पास से मुबारक पाकी ज़ा | (पारा 8, रुकू 44, वर्जमा कन्जुल ईमान) 
दुरूद शरीफ़: ः 
है| तम्हीद : अल्लाह व रसूल जल्‍ला शानुहू व सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही / 
| वसलल्‍लम ने इंमान वालों को, मोमिनों से सलाम करने का हुक्म दिया है और हमारे प्यारे है. 
| आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम और सहाबए किराम 
है| रजियल्लाहु तआला अन्हुम की यह बड़ी ही प्यारी सुन्नत है और सलाम में वे शुमार फ़वाइद | 
£। और वरकतें हैं और सलाम करना, एक दुआ भी है जिस से जान व माल इज्ज़त व आबरू 
और माल व दौलत की हिफाज़त भी होती है। रा 
|| लाम को आम करो ! हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि । 
है| हवूवे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमायां 
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70 099329:2:2 29 44.22.00 6 58: अनचारुल बयान ३:५४ ८ ै:डै+लैट चैट औत ली: आटे | 
हदीस पा पर के ॥५४%,५४४8:2007 
हि ०5५४४५८॥। ,४३६ ८27४8 ;:446।8। ।/4६-40॥४ | 
यानी तुम जन्नत में दाख़िल नहीं होगे जब तक तुम ईमान न लाओ, और तुम मोमिन नहीं | 
जब तक आपस भ महब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि जिस पर तुम 8 
श्रमल करो तो आपस में महब्बत करने लगोगे, वह यह है कि आपस में सलाम को फैलाओ। | 
(सही मुस्लिम, जि. ।, रा. 74, तिर्मिज़ी शरीफ, जि. 5, स. 52 अबू दाऊद शरीफ, जि. 4, रा. 350) 
हज़रात ! इस हदीसे भबारका से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि आपस में सलाम करने से |; 
मरहब्बत बढ़ती है और आपस में महब्बत करना मोमिन के लिये ज़रूरी है और मोमिन ही जन्नत |: 
|| आशिक़ेमुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
मोमिन वह है जो उन की इज़्ज़त पे मरे दिल से 
ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से 
सब से बहतर इस्लाम, सलाम है : हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर | 
ै रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख़्स ने आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम |: 
॥ स्सूलुल्लाइ भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम से सवाल किया कि इस्लाम में ॥ 
॥ सबसे बहतर कौन सा अमल है 7 तो महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
व॒आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 
। "आर 2००६७३: ०००७४ 95078 /&58॥ 2०४ 
। यानी तुम खाना खिलाओ और सलाम करो | जिस को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो | 
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(सही बुखारी, जि. , स. 3, सही मुस्लिम, जि. ।, स. 65) & 
हज़रात ! आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के ४ 
| फरमान की रोशनी में साबित हुआ कि खाना खिलाना और सलाम करना (मोमिन, मोमिन 
॥%) इस्लाम में बहुत ही बेहतर और अच्छा अगल है मगर आज कल कुछ लोग ऐसे भी नज़र 
# आते हैं जो सलाम तो | खूब करते नज़र आते हैं लेकिन खाना खिलाना, बुजुर्गों की नियाज़ |£ 
+ करना, अल्लाह वालों का लंगर लुटाना, मीलाद शरीफ़, ग्यारहवीं शरीफ़ छटी शरीफ़ में 
। खानातो दूर की बात है बल्कि उस खाने को नाजाइज़ व बिदअत भी कहते नज़र आते हैं और 
९ 
* 
९ 
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(| सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआलान कफ । 


| यह फ़रमाया कि उन फ़रिश्तों करे पास जाओ और उन को सलाम करो और सुनो कि बह ॥, 
"| क्‍या जवाब देते हैं, क्यों कि वह तेरा और तेरी औलाद का सलाम है | हज़रत >... | 
अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा : अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाह और फ़रिश्त । 
वरहमतुल्लाहि के अलफ़ाज़ ज़्यादा किया । आक़ा करीम सललल्लाहु तआला |! 
आलिही ' वसललम ने फ़रमाया : जो शख़्स जन्नत में जाएगा वह हज़रत 


अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और उस का क़द साठ हाथ लम्बा होगा। 
(हज़रत सदरुश्शरीआ, इस्लामी अख्लाक़ व आदाब, स १९ 3) 


 हज़रात! मालूम हुआ कि : अस्सलामु अलैकुम कहा यही सही और सुन्नत तरीका है और 
(| सलाम का जवाब उस से बेहतर देना चाहिये यानी व अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह कह 
#| दिया तो बेहतर हो गया जैसा कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के 
५| जवाब में कहा : अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाह 
ह काम ज़्यादा होगा तो सवाब बढ़ता जाएगा 
है| आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमत । 
#| में एक शख्स आया और अस्सलामु अलैकुम कहा आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
*| व आलिही वसल्‍लम ने उस को जवाब दिया, वह बैठ गया । आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला | 
अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने इरशाद फ़रमाया उस के लिये दस यानी दस नेकियाँ हैं । फिर |; 
५| दूसरा शख्स आया और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहा आक़ा करीम सल्लल्लाहु | 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने जवाब दिया, वह बैठ गया | इरशाद फ़रमाया उस के | 
£| लिये बीस, फिर तीसरा शख़्स आया और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू | 
#| कहा, उस को जवाब दिया और वह बैठ गिया | आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
#| आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया उस के लिये तीस | और हज़रत मआज़ बिन अनस 
४| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि फिर एक शख़्स आया उस ने कहा : | 
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफ़ि-र-तुह आक़ा करीम सल्लल्लाहु | 
तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया उस के लिये चालीस | और फ़ज़ाइल इसी 
&। तरह होते है| यानी जितना काम ज़्यादा होगा सवाब भी बढ़ता जाएगा | 
४ (तिर्मिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ़, सदरुश्शरीआ, इस्लामी अख़्लाक़ो आदाब, स. 2 08) |; 
४| पहले सलाम कौन करे : आफ़ताबे नुबुव्वत माहताबे रिसालत, मुस्तफ़ा जाने रहमत | 
#| सलल्‍ल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 

(सही बुख़ारी, जि. 5, सा. 2304, रही मुस्लिम, जि. 4, रा. 770४ 
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है आानी सवार, पैदल चले वाले को सलाम करे और पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे | 
और थोड़े लोग ज़्यादा तादाद वालों को सलाम करें| 


और हज़रत इमाम बुख़ारी रज़ियल्लाहु त की # यह अलफ़ाज़ 
॥ कल हैं कि छोटा, बड़े को सलाम करे। हु तआला अन्हु की दूसरी रिवायत में यह अलफ़ाज़ 


सलाम में पहल करने वाला 
है हि 0४ 22५० तआला का मुक़र्रब बन्दा है 
॥ अल्लाहक हबाब, हम बीमारों के तबीब, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
॥ वआलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 2 2 | ; 5 
22000 05७50%6५0 2५086! 
में (अबू दाऊद शरीफ़, जि. 4, स. 30, वैहक्री शअबिल ईमान, जि. 6, स. 33) 
हज़रात ! सलाम में पहल करने वाला शख़्स बड़ा ही ख़ुश नसीब होता है कि अल्लाह व 
| रसूल जल्ला शानुहू व सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उस ख़ुश नसीब को 
| अपनी बारगाह में मुक़र्रब व मक़बूल बना लेते हैं। क्‍ 
आक़ा करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसलल्‍्लम बच्चों को सलाम फ़रमाते । 
| सही बुख़ारी शरीफ़ और सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि आक्रा करीम, मुस्तफ़ा रहीम | 
!| सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम बच्चों के सामने से गुज़रे और बच्चों को | * 
सलाम किया। (सदरुश्शरीआ, इस्लामी अख़्लाक़ो आदाब , 406) ही | 
| हज़रात ! यह हदीस शरीफ़ बता रही है कि सिर्फ़ बड़ों को ही सलाम नहीं है बल्कि बच्चों को (६ 
भीसलाम करना सुन्नते रसूलुल्लाह सललल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्‍लमहै। 
सलाम करने में निय्यत कया हो : हज़रत सदरुश्शरीआ रजियललाओ तआला अन्हु |: 
| लिखते हैं कि सलाम करने में यह निय्यत हो कि उस की इज़्ज़त आबरू आर माल सब कुछ 
सलामत और सह की (यानी अल्लाह तआला की) हिफ़ाज़त में रहे | इन चीज़ों के ख़िलाफ़ 
| निग्यत करना हराम है। (रहुल मुख्तार व हवाला इस्लाम अख़्लाक़ो आदाब, स. 08) 
सहाबा सलाम करने की निय्यत से बाज़ार जाते थ 
ख़तीफ़ा आला हज़रत, हज़रत सदरुश्शरीआ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि: हलक 
सिर्फ उसी को सलाम न करे जिस को पहचानता हो, बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे | 
ल्‍ पाहै पहचानता हो या न पहचानता हो | बल्कि बाज़ सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला पे 
करने की बाज़ार जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और | 
अनुम सलाम करने की निय्यत से बाज़ार जा 


॥ गयादा सलाम करने का मौका मिलेगा | (इस्लामी अख्लाक़ो आदाब, स. 08) करना हि । 
हज़रात ! वहाबी, देवबन्दी, गैर मुक़॒ल्लिद, राफज़ी वगैरह को सलाम करना हर हाल में |॥ 


या ; श हे रु हि जा हू] 
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5 क के कर हा. हे कर के की बे के मी 20 > अनन्‍वबारूल बयान 30 पे 27807: 7:48 + ३: 
| नाजाइज़ व हराम है और अगर मुसलमान जान कर सला मकिया तो कुफ़ है। 

#| बस इतना याद रखिये कि जो शख़्स हमारे आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहुँ तआला अलैहि ! 
"| आलिही वसल्‍्लम को सलाम करना जाइज़ व दुरुस्त समझता है तो हम उस को सलाम के 
४| और जो शख़्स हमारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के सलाम को | 
(| नाजाइज़ व हराम कहेगा हम उस को हरगिज़ हरगिज़ सलाम नहीं करेंगे। 
!। काफ़िर को सलाम न करे, अगर वह सलाम करे तो जवाब दे सकता है : हज़रत 
| सदरुश्शरीआ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि काफ़िरों को सलाम न करे और वह सलाम करे तो 

(| जवाब दे सकता है, मगर जवाब में सिर्फ़ अलैकुम कहे। | 
(| और अगर ऐसी जगह गुज़रना हो जहाँ मुसलमान और काफ़िर दोनों हों तो अस्सलामु ! 
(| अलैकुम कहे और मुसलमानों पर सलाम की निय्यत करे और यह भी हो सकता है कि । 
(5०७ &28.50॥,69.57 कहे | (आलमगीरी, बहवाला : इस्लामी अख़्लाक़ो आदाव, स. 4+ ) ४ 
[| और लिखते हैं कि काफ़िर को अगर हाजत की वजह से सलाम किया मसलन सलाम न । 
/| करने में उस से अन्देशा है तो हरज नहीं और ताज़ीम की निय्यत से कीफ़र को हर गिज़ 
|| हरगिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की ताज़ीम कुफ्र है। | । 
( (दुर मुख्तार, ब हवाला : इस्लामी अख्लाक़ो आदाब, स॒. 
गहि नोट: सलाम किस को करे और किस को न करे और सलाम कब करे और कब न करे । कह ॥ 
*| की तफ़सीली मालूमात हासिल करना है तो हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली! 
(| रदरुश्शरीआ अलैहिर्रहमा की किताब इस्लामी अख़्लाक़ो आदाब में सलाम के आदाब व 
&| मसाइल का मुतालआ करे। | 


हि भुसाफ़हा करने से दोनों के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं 
कि: एलाह के हवीव हम बीमारों के तबीब, मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
| आलिही वसल्लम ने फ़रमाया :७/#8$00 5 ८६:2० |ी..७ ०2८६ ५५5६5 24].240.2५ 


ि न हम ह् 
है ॥ का 
"अं ट225 


जब हि (सही बुख़ारी, जि. 5 , स. 74, अब दा ऊद, जि. 4, २ 

कि यानी जब भी दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और करते न हैं तो दो दोनों अंक | 

होने से पहले ही उन के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं। शक फल की भज के । 
हज़रात ॥ ७४ इस हदीस शरीफ़ से साफ़ 

$| करना दोनों अमल सुन्नत है। अल्लाह तआला हम सब को भी 
। | "लाम व मुसाफ़हा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए 





। || 
५ 
| 


प़ुलूस व महब्बत के साथ | 
आमीन सुम्मा आमीन। । 






। अम्वियाए ३०४७ में पहल करना, ॒ 
| ' अयाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत | 
मे ००० ०५.५ कोई ऐसा ली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हू का हैं कि मे | 
ई कि ा ३ ऐसा मौक़ा मिले कि मैं आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सललल्लाह 









कि: मर 'औु-कजु-| ] 0 थ्‌ 5 2४८८ न्कृ्कुबुंड् टं्कः 


न 
ही 
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। 
। 
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हर श्र 
के तौर पर ज़ाहिर हुआ कि सलाम करभा और मुसाफ़हा | 


58://0 .76/ 279 4व4 62 पारा: छ-70त04830 57680 7७० 


५ 
ए 
| 
६ 
] 
| 


| 


|| अनवारुल बयान |४#ज+ औजः औै।औ:क है 7१औ: ह४/ै::: 777 ११६ 


अलैहि व आलिही अखिल द 
**र पूरी ज़िन्दगी में ही वसललम के मजलिस में आने या जाने के वक़्त सलाम करूँ |! 
आला अलैहि व ९४ या यह यह मौक़ा न मिला जब कभी मैं आक़ा करीम सललल्लाहु [# 
तआ । आलिही ल्‍लम को सलाम करता तो रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला | 
अ्लैहि व आलिही वसल्लम पहले ही सलाम कर देते थे और फ़रमाते हैं 
अम्बियाए कर देते थे और फ़रमाते हैं कि पहले सलाम ४ 
। करनी जरत सिद्टीक कक किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। (हश्त वहिश्त) । 
न करते हैं कि महबबे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलाम करने का जज़्बा : उलमा |॥ 
हर सीओ करूँगा और मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम को | 
पहले ॥ और मस्जिदे नबवी शरीफ़ की दीवार से छुप कर खड़े रहे कि आक्ा 
|| करीम 2००१७४- तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम हुजरा शरीफ़ से मस्जिद शरीफ़ में. 
॥ तशरीफ़ का रा 6 बढ़ कर सलाम कर लूँगा लेकिन जब आक़ा करीम सल्‍लल्लाई [( 
॥ तआला अं आलिही वसलल्‍्लम हुजरा शरीफ़ से निकले और मस्जिद में तशरीफ़ लाए, 
॥ अभी हज़रत अदू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुसोच ही रहे थे कि में आक्रा 
| करीम सल्‍लल्लाइ तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को आगे बढ़ कर सलाम करूं कि 
॥ उस से पहले महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने 
॥| अपने महबूब ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्रे अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम 
'| किया । तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु तआला जड़ बे क़रार हो गए आक़ा 
| करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम गुलामों को भी 
| कभी सलाम का मोक़ा अता फ़रमा दें तो रसलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसल्‍लम ने इरशाद फ़रमाया : ऐ अबू बक्र (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) सलाम करन नेक 
॥ क्राम है अगर नेकी करने में, मैं नबी (सल्लन्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम) पीछे 


| रहूँगा तो मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। 
पर अल्लाहु अकबर ! सलाम में पहल करना कितनी अज़ीम नेकी है और हज़रत सिद्दीके 
। | अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहल करना चाहिते हैं लेकिन महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाई 
|| सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम सलाम करने में पहल फ़रमाते हैं | तो मालूम | 
| हआ कि सलाम में पहल करने का जज़्बा रखना, हँजेष्त अबू बक्र सिद्दीक्रे अकवर ४ 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्ह और मौलल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेरे अदा हल | 
| तआला अन्हु और सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्डुत हि ०४ क्‍ र॒पहले 
| | । सलाम करना नबी सल्‍लल्ला ५ तआला अलैहिव आल बआबा| ! 
बह अल्लाह तआला हम को सलाम में पहल करने की त॑ क्रीक़ अता! 
| 
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04:60: अप: औः वआला अलैहि व ॥' ः 
| 8४०५३ कफ मेंपहलफ़रमाते हैं. ! 
वसलल्‍लम मई हक़ मुहद्विसे देहलवी रज़ियल्लाहु । 
हज़रत भैख़ अब्दुल ह५ मुह मुवाजह में सुनेहरी लाहुत भीतर 
मगर रमाते है कि अव भी कोई आशिक, जबमुवाजह आन साह तजाला से 
| के सामने मज़ारे अनवर पर हाज़िर होता है, तो आक़ा करीम ₹ कर ह तआञाला अलैहिब। 

| आलिही वसल्‍लम गुलाम के सलाम कर ने मेपहले उस को सलाम करते हैं| (जज़बुल कछलूब) | 
ब हज़रात ! अब भी, महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 

*| आलिही वसल्लम ल्‍गफैज़व करम जारी है जैसा कि पहले जाहिरी हयात में जारी था। 

| आशिक्ेमुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 

| तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत 
पु 

रू 





बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले | 

चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले / 

मेरा दिल भी चमका दे भमकाने वाले * 

दुरूद शरीफ़: नेकियाँ हु । 
सलाम करने वाले को 90, नेकियाँ मिलती है 

आलिम रव्बानी हुज्जतुल इस्लाम, इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु । 

| लिखते हैं कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो पहले सलाम करने वाले को 90 [९ 

" नेकियाँ मिलती हैं और सलाम का जवाब देने वाले की 40, नेकी मिलती है। (कीमियाए साआदत) । 

हज़रात ! सलाम में पहल करने वाले को अल्लाह तआला 90  नेकी अता फ़रमाता है और 
सलाम का जवाब देने वाले को सिर्फ़ 0, नेकी नसीब करता है। | 


तो ख़ुश नसीब है वह मुसलमान जो आगे बढ़ कर सलाम करता है और 90, नेकियाँ | | 
हासिल कर लेता है| 















तीन |; दिन तक मुलाक़ात न करें [( 
सलाम में पहल करे। (बुख़ारी शरीफ) | 
[रालमान से, एक भा साफ़ तौर पर मालूम हुआ की एक | 
५ एक भाई का दूसरे भाई से, शोहर का बीची से, बीवी का ॥ 
»यादा बात चीत बन्द करके रखना और आपस में | 


और उन दोनों में अल्लाह व रसूल जल्‍्ला शानुहं 4 |; 


] + दे +# न्ध्कृम्यु कक & ककया पथ 
रु ]0€2 /खिति ॥ ॥ हू ।> प्रषाव: प्र भू 70505 365 छ] | 6 शञा। एद्या]50दग6श हा 








का 


; ्ः कह: अदीटमी पट कट लीट चैट औैत पी अनयारुूल चंयानत |$&:$:&% ४८: -कजै अजीत: कै पटल: | 
४ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की वारगाह में बेहतर और नेक वह है जो || 


| पहलें सलाम करे। 
सलाम करना घर वालों के लिये 

+ रहमत व बरकत का ज़रीआ है 
| * आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम ' सूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिट्दी * 

॥ वसलल्‍्लम ने फ़रमाया: एड 55६4 20 /7 2[<42050॥5<. 55] ८ 
| मी भें (अबू दाऊद शरीफ, मिश्फात शरीफ, र. 399) 
। ६४८ मेरे बेट जब तू अपने घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम कर, ताकि तेरे और 
| घर वालों के लिये रहमत हो । 


॥ हज़रात # इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि घर में दाखिल होने के वक़्त सलाम करना, 
!| घरवालों में ओर घर में रहमत व बरकत का जरीआ है। 
घर में दाखिल हो, तो सलाम करो 
| हज़रत क़तादह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वयान फ़रमाते हैं कि महवूवे ख़ुदा, 
(| मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
द “2: -०2२०॥22535 225 :5।8॥; 55 62 258 7४ 625559॥ 
| * यानीजब तुम घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम करो और जब घर से बाहर निकलो 
|| तों घरवालों को सलाम करो | (बैहक़ी शरीफ़, मिश्कात शरीफ , स. 399] 
| मोमिन के घर में रूहे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसलल्‍लम जलवा फ़रमा होती है 
मशहूर मुहद्विस, हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि : 
। जबघरमें दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम करो, सलाम करने से घर में बरकत होती ह 
| और अगर (घर में कोई न हो) घर ख़ाली हो तो (अपने नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
|| आलिही वसल्‍लम का तसव्वुर करके) &:2| ४2०५ .०५<# कह दिया करें | (यानी या 
|| गवी सल्‍लल्लाहु तआल अलैका व आलिका वसलल्‍लम आप को सलाम हो) और हज़रत 
!॥ गुलला अली क़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हर मोमिन के घर में आक़ा 
| करीम, महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की रूह 
! गुवारक तशरीफ़ फ़रगा रहती है। (शरह शिफ़ा ) 
| सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते है 
मेरे घर में भी हो जाए चिरागों या रसूलल्लाह 
हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ से, मशहूर मुहद्दिस के बयान से सूरज की रीशनी से ज़्यादा 
शन और ज़ाहिर हो गया कि हर मोमिन के घर में आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम रसूलुल्लाह 


3 + मी. 
॥ ७ 
। हो जि पा चक 


४ फय अऔध ३० #मकाम्धन्दन्थ- आन के न | (] है थम अुब्पा 22,300 ऋण शृ४< ४ नपुन 
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|| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की रूहे मुबारका जलवा फ़रमा रहती ५) 
हँ मोपअला शत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम हम ७६५४५ घरों में हु 
)॥ की खैरात और रहम व करम की भीक देने अपने गुलामों के घरों में तशरीफ़ लाते हैं| 
ै मगर! मुख़ालिफ़ नहीं मानेगा और कहेगा कि नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व 
॥| वसल्लम एक हैं और मोमिन लाखों करोड़ों में, तो एक जान कहाँ कहाँ जा सकती है तो 

*| मुलाहज़ा फ़रमाइये। 


हज़रत शाह मीना का जलवा हर पत्ते पर 
#*॥  उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के वली हज़रत शाह मीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ! 
ई | शहर लखनऊ में रहते थे और एक आलम आप की ज़ात से फ़ैज़ हासिल करता था | एक ! 
४ मरतबा की बात है कि एक अंग्रेज अफसर अपने चन्द पुलिस वालों के हमराह आप की ! 
| खिदमत में हाज़िर हुआ और उस ईसाई हाकिम ने कुतुबे शहर हज़रत शाह मीना रज़ियल्लाह 

$ _आला अन्हु से इजाज़त ले कर पूछने लगा कि मैं ने किताबों में पढ़ा यह है कि मुसलमानों के 
नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मरने वाले 
की कब्र में आते हैं : क्या यह सही है ? तो हज़रत ने फ़रमाया बिल्कुल सही व दुरुस्त है। 
अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल नुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्‍्लाहु तआला अलैहि व | 






हि 


हे 

|| आलिही वसल्‍लम को यह ताक़त अता की है कि वह हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। 
;, अंग्रेज हाकिम ईसाई अफ़सर को गुस्सा आ गया और तेवर बदलते हुए कहने लगा कि 
/| वुसलमान अपने नबी (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ) से झूटी महब्बत 

है! रखते हैं| कुतबे वक़्त अल्लाह तआला के वली हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाहि तआला 
| अलैह जलाल में आ गए और इरशाद फ़रमाया कि इस वक़्त क्‍या बज रहा है तो उस अंग्रेज़ ने 

; जवाब दिया, दिन के बारह बचे हैं। अल्लाह तआला के वली ने फ़रमाया कि यह जो सामने | 
|| पीपल का दरख़्त नज़र आ रहा है उस के पत्तों को गौर से देख , जब अग्रेज़ अफ़सर ने दरख़्त | 

$ के पत्तों को वगौर देखा तो हैरत में पड़ गया कि हज़रत शाह मीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
सामने वंठे हैं और हर पत्ते पर बैठे नज़र आ रहे हैं तो हज़रत की यह करामत देख कर कहने । 

;| लगा कि आप तो मेरे सामने भी बैठे हैं और हर पत्ते पर बैठे नज़र आ रहे हैं तो अल्लाह तआला 





| के वली ने फरमाया : नादान ? जब एक उम्मती की यह शान है तो इमामुल अम्बिया हज़रत 
|| ५ 3'तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की शान व अज़मत का * 
| बंया आलम होगा : 
जव उन के गदा भर देते हैं शाहाने ज़मानां की झोली 
गहताज का यह आलम है मुख़्तार का आलम क्‍या होगा 


रस पारका जब यह आलम है तो उस पार का आलम कया 
दुरूद शरीफ़ : पार का आलम क्या ” | 
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रा क्‍ / ्पऑप"पफपऑपऑपऑप्झऋ 
>> पा यतारुल बयान |## कक कै औःऔ और जैकेट औ और और है जैज: पट 


हि का 
कि 


/ बेटे के सलाम से बाप 
"क शख्स बड़ा ही गुनाहगार और बदकार था लेकिन उस की / 


॥ आदत थी कि जब वह घर से निकलता ह 
| «दिन घर से निकला, तिजारत की थे: कक वालों को, अपने बच्चों को सलाम करता था |; 
॥ क्ोसलाम किया तो बच्चे ने अपनी तोतली ज़बान बाहर जा रहा था जब उस ने अपने छोटे से बच्चे 
॥ सलाम का जवाब दिया 0 से व अलैकुमुस्सलाम कहा और अपने वाप ॥ 
|| ४ शख़्स देखता है कि एक 'जफ़र को चला गया रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया तो ॥# 
| वह 5 एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग ग॑ तशरीफ़ आए | 
|| कर भाग गए तो उस शख्स ने उस हि बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए और डाकू उन को देख 
| असीबत के वक्त काम आए बुजुर्ग से पूछा कि हज़रत आप कौन हैं ? और आप इस |; 
| मु दिया | कि मैं आए, अगर आपन आते तो डाकू मुझ को हलाक कर देते तो उन बुजुर्ग | 
॥ ने जवाब दिया कि में अल्लाह तआला की जानिब से आया हं और अल्लाह मुझ बी! 
| ऋरमाया कि जल्दी जाओ और मेरे बन्दे को डाकुओं आया हूं और अल्लाह तआला ने मुझ से |: ! 
है अं लिलाओं जा तो उतने शाह बन्दे को डाकुओं से बचाओ इस लिये कि जब यह शख़्स 
| धर तो उस ने अपने छोटे से बच्चे को सलाम किया था, तो उस बच्चे ने भी | 
॥ पक्रो सलाम का जवाब ै ग्रे सलाम किया था, तो उस बच्चे ने भी अपने ॥& 
[| बाप [जवाब दिया था और व अलैकुमुस्सलाम कहा मेरी गैरत को गवारा | 
हीं कि जिस का छोटा सा मुस्सलाम कहा था | तो मेरी गैरत को गवारा ॥# 
$ व अंशीबद आरंशों बे अपने बाप को मेरे सलामती में देकर भेजे और उस पर कोई ६ 
। अज़ाबव ३ 39220. ५ बेटे के सलाम की बरकत से उस के बाप को हर अज़ाव और | 
| मुसीबत से महफ़ूज़ कर दिया है। ः 
| है बच्चे बाप को ८ 
गोया २ छोटे से बच्चे के सलाम ने बाप को लुटने और क़त्ल व गारत होने से बचा लिया यह |! 
है सलाम करने को बरकत | 
हज़रात ते | जब बेटे के सलाम की यह बरकत है तो अगर हम सुबह व शाम अपने नबी ॥ 
मुस्तफ़ा क रीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ते |& 
रहेंगे तो आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसलल्‍लम के दुरूदो सलाम की बरकत का क्या आलम होगा और जब बेटे के सलाम ने वापकी (४ 
जानबचा ली तो महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम | 
पर दुरूदो सलाम की बरकत से जान भी महफूज़ रहेगी और ईमान भी सलामत रहेगा । [ 
इन्शाअल्लाह तआला।| । 

हम गरीबों के आक़ा पे बेहद दुरूद 
हम फ़क्कीरों की सरवत पे लाखों सलाम 

मैं वह सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद 
मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलात 


वर्क तमाम हुआ, और मदह वा क़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


पा अन््य्न्य्म्यल्यल्कन्फ फिल्टर 5 प्र की 
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हरकत अ्ययुताअपुलक बुत अवुदुधाआ-धुनन- अ्युनफज “ा पा थूट 7प प्ा ता का का 


क् और और अं अप ी 7 प्रद जद औैट 5४ जै। और अनवबारुल ग्रयान |$ कै कैट के कैट कै औपक्र जद की कै ४2% 


हुआ मरा कराए कूता कुलना कुलना कूल देता पता हनन तयुताओ- नूतन “पुकत- “पूकाता- “कुक महुसनान जमुककवा- न नुझाा--- अयधान्या जा 
कद 


|| 
| 





री 0 2२/)4)925 32:9४ 
02229 ..845062% ५3% 
0०225) | (95.0 2०३ 
टः 5 .०/0००2045: (39 &:६॥$ । ५ ५०४५१) | क+३| 

| तर्जमाः मेरा यह कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो उन की आँखें खुल जाएंगी 
ः (पारा 4, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
दुरूद शरीफ़ : हि वि लि 
| तमहीद : ऐ ईमान वालो ! आला निस्बत से अदना और बे बरकत शय आला और बरकत 

वाली हो जाया करती है। और शय जिस क़दर आला और बरकत वाली होगी, उस की निस्बत 
। बबरकत भी उसी क़रद्र आला होगी | मिसाल के तौर पर यह एक कपड़ा है और बड़ा ही कीमती 

हे 


। 
# 
५५ 
2), 
। 
। 
0 
5 
6 
9 
४) 
(| 
| हमगर इस कपड़े को कोई भी अपनी आँखों और सीने से नहीं लगाता और नचूमता है और न (६ 
थी अपने सर पर रखता है । और एक कपड़ा वह भी है जिसे जुज़दान बनाकर अल्लाह की 
किताब कुरआने मजीद पर चढ़ाया गया और गरिलाफ़ बना कर की के घर कअबा पर 
हलागया जिस को हर मोमिन आँखों और सीनों से लगाता और चूमता है और वह लोग भी 





! चमते नज़र आते हैं जिन के मज़हब में चूमना, बोसा देना बिदअत व शिर्क है। 
हा शिर्क ठेहरे जिस में ताज़ीमे हबीब 

उस बुरे मज़हब पे लक्ननत कीजिये आबए मअज़्ज़मा की 
। पालूम हुआ कि कलामुल्लाह, कुरआन मजीद और बैतुल्लाह कअबए मुअज़; 


॥ 
॥ 
| 


। निस्वृत का गैर गिलाफ़े कअबा चूमा जाता है और हर शख़्स 
| स्वत की वजह से कपड़े का जुजदान > + [ह और बैतुल्लाह की ताज़ीम कर 
$ रहेह और उस की निस्बत को चूम रहे है। विन मि 
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के 8 22202, 
, ७. 4. ७.$-की अनवोरसरुल बयान |: ६2 की 


"लक मं आप को बताना और समझाना चाहूँगा ॥ 7 
| अब इस मुख़्तसर सी तमहीद के बाद मैं आप को बताना और पाहँगा कि पर! 
] व कपड़ा और चादर हीं चूमते है बल्कि कपड़ा अर चादर की ५ 
४ सुन्नी मुसलमान कपड़ा और चादर नहा घू. गैर निस्बते हुज़्र से रेप । 
है| गुण थे नवाज़ रजियल्लाहु तआला अन्हु 3 निस्‍्चते हज़्र। ] 
है| में निस्बते ख़्वाजा ग़रीब नवाज़े र+९ को चूमते हैं: ६ 
|| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और निस्बते औलिया अल्लाह फी हे ह 
ै दो आलम से करती है बेगाना दिल को 
" अजब चीज़ है लज़्ज़ते ९९४७ 
|| ऐ ईमान वालो ! हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बे ली: ली और ता हसस्‍्सला॥ | 
| की जुदाई के गम में इस क़दर रोए कि आपकी आँखों की बीनाई चली गई थी और आप आँ0| 
0| से मअज़र हो गए थे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी क़मीस भेजी कि लेजा 
और मेरे बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दो तो उन की आँखें रौशन है 
जाएंगी और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क्रमीस को उन की ऑर्खों पर डाला गया ॥ 
तोहज़रतयाकूबअलैहिस्सलामकी आँखें रोशन हो गई।. ५... 
अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : ६।४५४५४0983.3)7०3४/५ मल: ५2४३] 
पारा 43. रुकू 4) 
ऐईमान वालो ! जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़मीस की बरकत का यह आलम है 
तो हमारे आक़ा करीम जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं , उन की क़मीसे मुबारक की | 
बरकत का क्या आलम होगा। 
ख़ूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफ़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरलवी रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हुने : 


“पल न 






“ना मय टली नाक मइक टक शक जात 2 पा तप 


चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले 

मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले 
ऐ ईमान वालो ! कुरआने करीम में एक सन्दूक़ का ज़िक्र किया है जिस को तावूते सकीना [| 
भी कहते हैं, जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था जिस की लम्बाई तीन हाथ और चोड़ाई ॥ 
दो हाथ की थी | अल्लाह तआला ने उस सन्दूक़ को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 
नाज़िल फ़रमाया था, इस में अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तस्वीरें थीं और यह | 
सन्दूक़ एक दूसरे के पास से मुन्तक़िल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, (६ 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराईल के पास रहा, उस वक़्त उस में हज़रत | 


7 लत व नयी हा शचय /य 582 एच) 22:50: 30 00 22002... 


लय या जुआ 


अलैहिस्सलाम का अमामा और असा मुबारक और चन्द टकड़े अलवाह (तम्तियों) के थे। | 
[| बनी इसराईल उस सन्दूक़ का अदब करते और उस को आगे रखते तो जंग में फ़तह पाते और || 
#। उसक़ी बरकत से उन की दुआएं कुबूल होतीं और हाजतें पूरी होती थीं। * 
४ लेकिन! जबबनी इसराईल के हालात ख़राव हो गए और उन में बद अमली पैदा हो गई तो | 
! बनी इसराईल से यह बरकत वाली सन्दूक़ छीन ली गई और फिर उस सन्दूक़ की बे अदबी | 


|| 
ह 
गा 


पा ० 5४ 


ना 2 या या 


| 
डा 5 ०,०0५ ० ये. ञ्य एम का शक, "5 हज. '+ कह का पी छत 
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५| मूसा अलैहिस्सलाम का असा, कपड़े और नअलैने मुबारक और हज़रत हारून | । 
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॥ दया जाता है और बे अदब बीमारियों, और बलाओं में घिर कर अपनी दुनिया व आख़िरत 


| अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : 
| 2: फ् 


दी 


४ और वें हुरमती की गई तो अल्लाह तआला ने उन बे अदबों को तरह तरह के अमराज़ व ॥ 
मस्त में मुब्तला कर दिया और उन की पाँच बस्तियाँ तबाह व बरबाद हो गई। 

(मुलख़्खसन, तफ़सीरे ख़ाजिन, मदारिक, खज़ाइनुल हरफान ) 
॥ हज़रात! कलामे इलाही से यह बात ज़ाहिर और साबित हुई कि अल्लाह वालों के कपड़े 
| और तबर्रुकात में बहुत बरकतें होती हैं और अदब करने वाला मालामाल और निहाल कर 


ु 


बरबाद कर लेता है। अल अमान वल हफ़ीज़ | 


“५७342 55226 //200664%8 58/:600: 
' 8929 «25 5) 224५2)5885)५& /08 532७ [4 5०:045 (६2557; जिन 
|| तर्जमा: निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे रब की तरफ़ से दित् 
| काचैन है और कुछ बची हुई चीज़ें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरकह की लाएंगे 
॥ उसे फ़रिश्ते, बेशक उस में बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये अगर ईमान रखते हो। 
ह (पारा 2, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
|. आक़ा करीम के वुज़्‌ के पानी में बरकत 
| हज़रात ! सही बुख़ारी की हदीस शरीफ़ सुनिये और आक़ा करीम मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के तबर्रुकात की ताज़ीम व अदब कर के 
॥ सहाबए किराम की सुन्नत व आदत पर अमल करके बे शुमार बरकात व हसनात कमा इये | 
॥ हदीस शरीफ़ : कुरैशे मक्का ने अरवाह बिन मस्ऊद को ! जो अभी तक ईमान न लाए थे, 
॥ आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम और सहाबए किराम 
| अलैहिमुर्रिज़वान के हालात मालूम करने के लिये भेजा था। क्‍ 
अरवह बिन मस्द को मदीना तैय्यिबा भेजा, वह आए और हालात देख कर वापस हुए और 
| जाकर कुरैश को बताया कि: हि कि 
| ऐक्ौम ! ख़ुदा की कसम बेशक मैं क़रैसर व किसरा और नजाशी और बड़े बड़े बाद के 
॥ दरबारों में हाज़िर हुआ हूँ, ख़ुदा की कसम मैं ने कभी कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि उस के 
| अस्हाब (साथी) उस की ऐसी ताज़ीम करते हों | जैसा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
॥ आलिही वसल्‍लम) के अस्हाब, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम) कौ 
"| पाज़ीम करते हैं | ख़ुदा की कसम जब वह थूकते हैं और रींठ खंकार फेंकते हैं तो वह उन के 
॥ अस्हाब में से किसी न किसी के हाथ पर होता है, जिस को वह अपने मुंह और जिस्म पर मल 
| लेते हैं और जब वह उन को हुक्म देते हैं तो वह सब के सब  तामील के लिये दोड़ पड़ते हैं। 
45353, )5 25:56 |$4४ ७9.3 रू न्‍ 
|. और जब वह वुज़ू करते हैं तो उनके बुज़ू के पानी को हासिल करने के लिये यूँ गिर पड़ते हैं. 
। गोया अभी लड़ पड़ेंगे। (सही बुख़ारी, जि. , स- 3। ] 


] || का छ न मे ण हम जी] नि बू || |] हम ] प्र & | 
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रे “पर. ५ का जा कप कप ० जय का किक तु हम कक आज * नह पा 
है| क ष रे के ॥ ड़ 
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नमक 


हि “का ता ह ला अल 2० 


#|। कुछ आक़ा करीम सलल्‍्लल्लाहु 


हू हूँ नल रिसिमाक मिला 
















हर फ़रमाते हैं : 


४ दुरूद शरीफ़: 


और औैदड! अंनंयांसलं बयान 32 5: :70::3 28:2278720:0000:0:: ५ पर 


रु क्र दे 


यु *त्कूक एक: बम है ५ ७ हप+ ०, । ना 


। मालूम हुआ कि सहाबए किराम के नज़दीक # ०7० आक़ा करीम, मुस्तफा ज हे ! 
रहमत, मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के कै 
पानी की बड़ी कदर व मन्ज़िलत थी, क्यों कि सहाबए किराम अलैहिमुर्रिज़वान जानते कि 
यह पानी जिसमे रहमत से लग कर बहुत ही बरकत व नूर वाला हो गया है। इस लिये ' 
परवानों की तरह उन पर निसार होते और उन के हुसूल की बहुत कोशिश करते और यह स ! 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के रू बरू होता था और 5 
आप सल्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ख़ुद उन को मुशाहदा फ़रमाते थे मार /। 
कभी मना नहीं फ़रमाया बल्कि उन के जज़्बाते महब्बत का एहतिराम फ़रमाते | 
लिहाज़ा ! सुन्नियो ! अपने आक़्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लप 
के बाल शरीफ़, पैरहन शरीफ़, नअलैन शरीफ़ और तमाम तबर्रुकात की ख़ूब ख़ूब क्र व 


| इज़्ज़त कर के सहाबए किराम अलैहिमुर्रिज़वान के गुलाम बन जाओ और रहमत व बरकत से | 


अपने दामन को भर लो। 
आक़ा करीम के वुज़ का पानी और हज़रत बिलाल 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने 
(हज़रत) बिलाल को देखा कि उन्होंने नबी सललललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम |; 
के वुज़ू का पानी लिया और लोग उस पानी को लेने के लिये दौड़ रहे थे, जिस को उस में से ( 
कुछ मिलता वह उस पानी को अपने मुंह पर मलता। ः । 
4.2 2020 |॥0:2 66479 2.2: 66:55 


और जिस को कुछ (पानी) नमिलता वह दूसरे के हाथों की तरी ले कर मल लेता। 
(वुखारी शरीफ़, जि. 4, स. 47) / 





हज़रात ! गौर कीजिये कि सहाबए किराम अलैहिमुरिज़वान के इश्क्ो महब्बत का आलम 


क्या था, वह लोग जब आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के वुज़्‌ । 
|| के पानी को लेने के लिये जब दोड़ते रहे होंगे तो देखने वाला यह फ़ैसला करने पर मजबरू हो | 


जाता रहा होगा कि जब जिसमे अक़दस से लगने वाले पानी की क़दर व मन्ज़िलत का जब यह (६ 


| आलम है तो महबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम | 
/| की ज़ाते गिरामी से महब्बत व अक़ीदत का आलम क्या होगा। । 


दो आलम से करती है बेगाना दिल को 
अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई । 
और आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हे |; 


ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते 
जो आग बुझा देगी वह आग लगाई है 
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आक़ा करीम के दस्ते अक़दस की बरकत से पानी में शिफ़ा | 
| हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जब रसूलुल्लाह | 
॥ सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम नमाज़े पर 
॥| सलल के बच्चे अपने आ ड़ वसल्लम नमाज़े फ़ज़ से फ़ारिग होते तो मदीना | 
॥| तैय्थिबां के है बरतन मे रतन जिस में पानी होता, लेकर ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होते। | 
| आप हर एक बरतन में अपना दस्ते म॒बारक ड॒बो देते । 
बज़ वक्त सती 2० अल 2:902॥5 20४५ 
|| यानी बाज़ वक़्त सर्दी होती तब भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसलल्‍लम अपना दस्ते अक्दस पानी में डबो देते । ! 
। लक (मुस्लिम शरीफ, जि. 4, स. 82, बैहक्की शअबिल ईमान, ज़. 2, स. 754) ६ 
हज़रात ! वह बच्चे उस पानी को ले कर अपने घर जाते और वह पानी तबर्रुक समझ कर 
पिया जाता | लिहाज़ा वहाबीद, देवबन्दी के फ़रेब से बचते रहिये और सहाबए किराम 
| अलैहिमुर्रिज़वान की पुनभत पर चलते रहिये इन्शाअललाह तआला ठिकाना जन्नत होगा। 
ख़ूबफ़रमाया आशिक़्मुस्तफ़ा, आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह अन्‍्हु ने : 
गुलामों का नक्शे क़दम है राहे ख़ुदा 
वह क्‍या बहक सके जो यह सुराग़ ले के चले | 
दस्ते नूर से पानी में न्‌रानियत ! 
| हदीस शरीफ़ : उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला 
| अन्हा आक़ा करीम सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में 
+| हज़िर हुईं, उस वक़्त आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम गुस्ल 
|| फ़मा रहे थे तो आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने उन के चेहरे पर ४ 


डिक (4 #एड38५40 0085 
५ 





















तो उन का चेहरा ऐसा पुर नर और ख़ु१ नुमा हो गया कि बुढ़ापे में भी जवानी की रौनक़ उन ४ 
ि के चेहरे से ज़ाइल नं हुईं | (अल इरतीआब, स, 756 | 
हुज़र के पैरहने मुबारक की बरकत 
हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आक़ा, करीम 
| गुस्तफ़ा रहीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का 
॥ गुष्बा शरीफ़ था। ध 4५५ ६ ६0654 (2.0 2:723.8 

हे ६. ६4४८8 #७ ५0७ ८28 8238%7:542% ॥240 42:66 <० 
| वह फ़रमाती हैं कि उस जुब्बा को रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम 
| | पहना करते थे हम उसे धोकर बगरज़े शिफ़ा बीमारों को पिलाते हैं और शिफ़ा हो जाती है। 


(मुस्लिम जि. 2, स. 90, मुस्नद अहमद, जि, 6, स. 347) 


फाक 
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(० १४:च:औ:जै:।ह: और कै औ कै: 
आक़ा करीम ने क़ब्र को जन्नत का दुकड़ा बना 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्ह फ़रमाते हैं किए, 
फ़ातिमा बिन्ते असद (हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिद) | 
का इन्तिक़ाल हुआ तो आक्रा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्त्ष | 
तशरीफ़लाए और उन के सर के पास बैठ कर फ़रमाया | ि 
422५-4० | ट ५ 4६ ८42१ ८ ५5४८४ शि॥ ट (५ 4 कष्ट 
यानी अल्लाह तआला तुम पर रहम फ़रमाए बे शक तुम मेरी मां के बाद मेरी मां थीं, तग! 
ख़ुद भूकी रहती और मुझे पेट भर खिलार्ती | (हिलयतुल औलिया, जि. 3, स. 2) 
फिर! आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने उन को गुस्ल का 
हुक्म फ़रमाया और गुस्ल के बाद अपने क़मीस मुबारक में कफ़न दिया | फिर ! उसामा बिन | 
ज़ैद अबू अय्यूब अन्सारी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और एक ॥ 
| हब्शी गुलाम को बुला कर क़ब्र खोदने का हुक्म दिया फिर आप ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 
है| व आलिही वसल्‍्लम ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई औ क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और क़ब्र को कुशादा 
| और हमवारकराया और फिर ख़ुद क़ब्र में उतर कर लैट गए और फ़रमाया | । 
४। संबतारीफें अल्लाह तआलाके लिये हैं जो ज़िन्दा है कभी नहीं मरेगा। ऐ अल्लाह तआला !! 
5| मेरी मां फ़ातिमा बिन्ते असद को बख़्श दे और उस को उस की क़ब्र का मुआमला आसान कर |! 
॥| पेऔरउसपरउसकी क़ब्र को कुशादा कर दे। 
59350, 28 0.222/8 2,709 5५,$ ६४ 
हैं| यानी अपने नबी (मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम) के तुफ़ैल | 
हैं| औरउननबियों के तुफैल जो मुझ से पहले हुए हैं बे शक तू सब से बड़ा महरबान है। ह 
[ (हिलयतुल औलिया, जि. 3, स. 2) ॥[ 
फिर! आक़रा करीम सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 
मरने (अल इस्तीआब, जि, 2, स. 774) ॥ 
|| यानी मैंने अपना क्रमीस इस लिये पहनाया ताकि अल्लाह तआला उस को (यानी मेरी मां [| 
है| को) जन्नत का हुल्ला (जोड़ा, लिवास) पहनाए और क़ब्र में इस लिये लेटा कि उस पर नर्मीव । 
#| आसानी हो और उस को इज़्ज़त व सुकून हासिल हो। थी 
#  मुरादे मुस्तफा हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया या है. 
४ ० ज्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍्लम मैं ने आप सल्लल्लाह | 
। २४३ अ ५ व आलिही वसल्‍्लम को उस ख़ातून के साथ जो सुलूक करते हुए देखा है वह ॥ 
है| आलिटी र 02:/00%8 करते हुए कभी नहीं देखा तो आक़ा करीम सल्‍ललल्‍्लाहु तआला अलैहिव |; 
हे ल्‍लम ने फ़रमाया : 0935 वी ए23668; ..... | 
प ७०552 6<585: ;०५७ २४ ६ 
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/ धानीऐउमर यह ख़ातून मेरी हक़ीक़ी मां की तरह थीं। 


॥ 
| और फ़रमाया ! कि अबू तालिब हमेशा एहसाने परवरिश जताते और यह उस को तहज़ीब /' 
| और शाइस्तंगी सिखातीं | | 
मु क जिब्रईल । 
| फिर फ़रमाया! बे शक मुझे जिब्नईल अलैहिस्सलाम ने मेरे रब अज़्ज़ वजलला की जानिब [६ 
| ने ख़बर दी है कि यह ख़ातून जन्नती हैं। १! 
है (६-६ ५ द गन कील 8 > (५4 हि है 
६ ४/८०2:5233.2020॥ ८3४ ८5७. ६४ (]५७४४॥॥ 6) / 
' (अल मुस्तदरिक लिल हाकिम, जि, 3, रा. 08) ४ 


)। यानीबेशक अल्लाह तआला ने सत्तर हज़ार फ़रिश्तों क़ो उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ने का 
| हुक्म दिया है। 

॥  ऐ ईमान वालो ! हमारे प्यारे आक़्ा, मुस्तफ़ा करीम, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु 
|| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ख़ुद कब्र में लेटे ताकि मेरे जिस्म की बरकत से क़ब्र ॥ 
॥| जन्नत का बाग बन जाए और मेरी मां फ़ातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब्र में | 
!| आते ही जन्नत के बाग में पहुँच जाए और मैं ने अपना क़मीस उन को इस लिये पहनाया ताकि 
॥ मेरे पहने हुए कपड़े की बरकत से क़ब्र के मुआमलात आसान हो जाएं और उस के बदले में 

$| जन्नत का लिबास नसीब हो जाए। 


हुज़्र की चादरे नूर की बरकत 

* हदीसशरीफ़: हज़रत मौलाना रूम रज़ियल्लाहुतआला अन्हु फ़रमाते हैं कि : 

ः एक रोज़ महबूबे ख़ुदा , मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 
एक जनाज़ा में शिरकत फ़रमा कर वापस लौटे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप के कपड़ों को हाथ लगा कर देखने लर्गी । 

| तो आक़ा करीम सल्‍ललल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया ए आएशा ! 
| तुम क्या देखती हो ? तो उन्हों ने अर्ज़ किया कि जब आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
४ आलिही वसलल्‍लम कब्रिस्तान से तशरीफ़ ला रहे थे तो आसमान से बारिश हो रही थी और 
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॥ आलिही वसल्‍लम की मुबारक चादर | जी 

| तो फ़रमाया ऐ आएशा ! उस चादर की बरकत से अल्लाह तआला ने तुम्हारी निगाहों से 

॥| परदे हटा दिये और वह रहमत की बारिश जो मुझ पर हमेशा बरसती रहती है उस को तुम ने 

| देख लिया । (मसनवी शरीफ, दफ्तरे अव्वल) 

। इक | हक प्यारे आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के 

॥ जिसमे नर से लगने वाली चादर शरीफ़ की बरकत व नूरानियत का यह आल है कि हमारी 
| ॥| मुकद्दस मां आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा ने औढ़ ली तो आँखों से हिजाबात जाबात | 

्क््य हा 22 200, ०0: अप 9: 20: 02700: 7० क् जुन्मुध्य > 2 () है ; आए हि न्कक--- ी कक, 0 2 ० के 


हि 


जाके 





9८८०3: / /0 .76/29794 62 पशणशणव: __ 









[| उठ गए और गैब की बात ज़ाहिर हो गई और रहमत की नरानी बारिश को देख लिया। .. शको देख लिया | ५ 
| हज़रात ! गौर कीजिये कि जब मलबूसात, पहने हुए कपड़ों में यह वरकत हू किजो ओर ४ । 
है| उस पर गैब ज़ाहिर हो जाता है और उस की निगाहों से परदा उठ जाता है तो ख़ुद | 
*| उस पर गैब ज़ाहिर हो जाता है और उस का निगाह की निगाहों का आलग महवृदे मेक 

4। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की निगाहों का आलम क्या होगा। | 


हुााााााााता कि 4 





5, है 


नम 


||. ख़ूबफ़रमाया आशिक्रे मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हुर 
और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला 
जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 
और फ़रमाया : 
जिस तरफ़ उठ गई दम में दम आ गया 
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम 
हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के 
प्याले की बरकत 
हदीस शरीफ़ : हज़रत इमाम इब्ने मामून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे 
#| पास आक़ा करीम रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व आलिही वस॒ल्‍लम का एक प्याला था। 
हि ५.७ 55 508, #:46 4] 48, ६ ४35 
हमउस में पानी डाल कर बगरज़े शिफ़ा बीमारों को पिलाते तो शिफ़ा हो जाती। (शिफ्रा शरीक) !' 
हैं। हदीस शरीफ़: हज़रत ख़द्दाश बिन अबी ख़द्दाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आका | 
है| करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का एक प्याला था जो उन्‍्हों ने हुज़ूर | 
४| सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम से लिया था। ; 
4 मुरादे मुस्तफ़ा, हज़रत उमर फ़ारूक्े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी कभी | 
॥| हज़रत ख़द्दाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते तो उन से वही प्याला तलब [६ 
(| फ़रमाते, प्याले में आबे ज़म ज़म भर कर पीते और अपने चेहरे पर छीटे मारते | | 
| (असावा, कनन्‍्ज़ुल उम्माल) । 
ऐ ईमान वालो ! मुरादे मुस्तफ़ा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म / 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में बहुत ही सख़्त थे। अगर तबर्रुकात से बरकत हासिल 
/| करना दुरुस्त न होता तो हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत 
(| खवद्दाश रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाकर आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
"| वसल्लम के प्याले में पानी पीना और अपने चेहरे पर मलना यह फ़ेअल हर गिज़ न करते | 
हैं| तो मालूम हुआ कि आकाा करीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
हे आलिही वसलल्‍्लम के कपड़े से, प्याले से, म॒ुए मुबारक से और तमाम तबर्सकात से फैज़ 4 
!| बरकत हासिल करना नाजाइज़ व विदअत नहीं बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नेकों की सुन्नतव आदत है। 
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सरकार आला हज़रत, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रजा फ़ाज़िले वरैलवी | 
॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : ५ 
[ तेरे गुलामों का नक्शे क़दम है राहे ख़ुदा 

वह क्‍या भटक सके जो यह सुराग ले के चले 








लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ ले के चले 
हर अन्घेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले ; 
| दुरूद शरीफ़: विद 
हदीस शरीफ़ : हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि मैं ने ; 


(| हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |; 
[| आलिही वसल्‍लम का एक अरीज़ व उमदा प्याला देखा जो चोबे नज़्ज़ार का वना हुआ था |; 
!| और उस पर लौहे का एक हलक़ा बना हुआ था, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु ने 4 
| चाहा कि लोहे की जगह सोने या चाँदी का हलक़ा बनाएं मगर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु 
॥| तआला अन्हु ने कहा कि जिस चीज़ को महवबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला । 
॥ अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने बनाया हो उस को तब्दील नहीं करना चाहिये यह सुनकर 4 
[| हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वैसे रहने दिया और फ़रमाया : 
७४५७४ 25८ 08॥ 0५6 ४:54: 3600 [40:252.25<0४ ; 
बेशक, यक़ोनन मैंने उस प्याले में रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
॥| वसल्लम को बारहा पानी पिलाया है। (बुख़ारी शरीफ़) । 
| हज़रत इमाम बुख़ारी रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने उस प्याले को बसरा [६ 
| में देखा और उस में पानी भी पिया है। (शरह मनावी) 
असा मुबारक की बरकत 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि | 
(| रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने मुझ को ख़ालिद बिन [९ 
| सुफ़ियान बिन बलीग हज़ली को क़त्ल करने के लिये भेजा | मैं जब उस को क़त्ल करके $ 
१ वापस बारगाहे करम में हाज़िर हुआ तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [६ 
| वेसल्‍लम ने मुझ को अपना असा मुबारक अता फ़रमा कर इरशाद फ़रमाया : ४ 
॥॥ 4£%$५॥६ 75 यानी उस असाकेसाथजजन्नत में चले जना। | 
५ वह असा मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनीस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा जब उन 
| के विसाल का वक़्त आया तो उन्होने वसियत की कि उस असा शरीफ़ को मेरे कफ़न में एख [५ 
है फीर मेरे साथ दफ़न कर देना चुनोंचे ऐसा ही किया गया। (जुरकानी अलल मवाहिष, बैएकी , एयातुल हैघयान).. 
॥॥ हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि में मदीना (६ 
॥ पय्यिबा हाज़िर हुआ तो मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुम मिले और |! 
॥ उन्होंने फ़रमाया; ४5555 0७४50 [50 2557222 6 58०05. 5 ४५09 2५) |$ 
|; (राही बुखारी, जि. 6, रा. 2673, बेएकी सुनने कुबरा, जि. 5, रा. 349) | 





को दम #भेन्य अनु कुशुट न 4542 ही (० के (६०३६ ० 2 () (] +०६४ 2200 ०,५ ४ + ३०4 कम ला 20000), 030, 7, 20. ० श, 





9८८०3 : / /0 .76/ 2794 & 2 पाशवपए८_ लछ३75948006][ट॒छ/र हक ०रणछन्‍्नाव० 











0७४0 अनवारुल बयान [४ अटल 87:27: 5:46:%::: 27030 ०0, 


च् | | बाज | गा मं का - का 
की (4 | भय १3 «जद +मिकित ॥ 


मेरे साथ घर चलिये मैं आप को उस प्याले में पिलाऊंगा जिस में आक्रा नै 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने पिया है। । 
ऐ ईमान वालो! सहाबए किराम अलैहिमुरिज़वान का ईमान व अक्रीदा मुलाहज़ा फ़रमा३0 
कि महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाइ तआल।| अलैहि व आलिही वसल्लम का ले 
मुबारक वह मुंह शरीफ़ जिस की हर बात वहिये इलाही हुआ करती थी। 
आला हज़रतस, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रशा फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाह | 
तआला अन्हु फ़रमाते है: | 
वह दहन जिस की हर बात वहिये ख़ुदा 
चश्मए इल्मों हिकमत पे लाखों सलाम 
आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का लबे पाक मुंह मुबारक ॥| 
जिस बरतन और प्याले से मस हो गया, लग गया तो हज़रत सहाबए किराम अरलहिमुरिज़वान | 
के नज़दीक वह बरतन और प्याला बड़ा बरकत वाला हो गया, सहाबए किराम ऐसे बर्तनों 
और प्यालों को बतौर तबर्रुक अपने पास महफ़ूज़ रखते थे और दूसरों को उस प्याले से /। 
है| तबर्रुक समझ कर पानी पिलाते और सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन 
ह| तबर्रुक समझ कर पानी पीते थे जैसा कि सही बुख़ारी की हदीस से ज़ाहिर और साबित हुआ । 
है मगर मोमिन को समझाने और बताने के लिये एक हदीस श्रीफ़ ही काफ़ी व शाफ़ी है मगर 
| मुनाफ़िक़ के लिये पूरा दफ़्तर बे कार है। 
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर 
मगर मर्दे नादां पर कलाम नरमो नाज़ुक बे असर 


नबी के असा के साथ दफ़्न किया गया 
#। हदीस शरीफ़ : सर चश्मए विलायत हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला | 
॥| अन्हु के मुरीद व ख़लीफ़ा हज़रत मुहम्मद सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि | 
#| हज़रत अनस रज़ियल्लाहुतआला अन्हुके पास महबूबे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्ला३ | 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम असा मुबारक था, जब उन का इन्तिक़ाल हुआ तो उन द 
| की वसियत के मुताबिक़ वह असा शरीफ़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ । 
| द्फ्न किया गया | (बैहकी) 

|| हज़रात ! सहावए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अगर रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु | 
| तआला अलेहि व आलिही वसल्‍लम के तबर्रुकात से फ़ैज़ व बरकत हासिल करने की |. 
है| विदअत व नाजाइज़ समझते तो आका करीम सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ! 

(| वसललम के पैरहन शरीफ, प्याला गुवारक और असा शरीफ़ का पने पास महफूज़ नहीं रखते | 
#| और यह वसियत नहीं करते कि गेरे विसाल के बाद असा मुबारक को मेरी क़ब्र में रख दिया || 
४| जाए जैसा कि हज़रत की कब्र में आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
हैं| वसलल्‍लम का असा मुवारक रखा गया। 

शिन्यम्यनकडन्काककन्क्कुबे्रन्कन्बन्कु्कन्क्फम्युभ्यात 24(0) कथ सा ज़्ल्ल्ल्क्ल्क््ल््ल्क्क्क्कार | 





ज्यॉलिन्जज 
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गर न 
| आॉसक है ५ आाकइ ते ५ री] 
॥ # ० | कल 
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(08:47 52006: 00:00 :407%:/४: पैन) अनवारुल बयान ३-७३. ४३३८-४४ 
| 8४088: ड्जूर ना स॒मरियो तआला अलैहि 
है| बरकत दे हा #नना जुनियों, बरैलवियों ही का तरीक़ा नहीं है बल्कि यह न्रानी अफ़आल 
॥| हज़रात सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की आदत व सुन्नत है। ज 
| अभी मुबारक की बे-अदबी से कैंसर हो गया 
! हवीस शरीफ़: (१) एक बे अदब) 
! सल्लल्लाहु ४-8 0०४६५ अलैहि व आलिही वसल्‍लम का असा मुबारक जो अमीरुल मोमिनीन 
] १४" लिया और जुन्ूूरेन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते मुचारक में था, उन के हाथ 
| शरया बा सझें गेक दिया सन की 0३३ की (नापाक) कोशिश की तो लोगों ने शोर 
| र भी उस डाला (तो उस को कैसी सज़ा 
॥ मुलाहज़ा फ़रमाइये ! तोड़ डाला (तो उस को कैसी सज़ा मिली 


स्‍ ०७5 ७४8.:250420५08:( 


की आओ २ पा ] जो नासूर बन गया । (यानी कैंसर) जिस की वजह से उस 
२अरिएक साल भी नगुज़रा था कि वह मर गया । (शिफ़ा शरीफ, जि. 2 ,स,627) 


| ऐ इमान वालो ! याद रखिये कि बे अदबी करने वाले को तबाही व बरबादी ज़रूर होती है 


ष्कू 
है अक 


र जैसा आका करीम _ 

ह ६०४२ एस ल्लाह लु ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के असा 
| म ४3 क ४ हक फरने वाला शख़्स जिस पैर पर असा मुबारक रख कर तोड़ा था उस पैर 
|| में कसर का मरज़ हो गया और वह पैर काटा गया | 

|| बाअदबबा नसीब बे अदब कम नसीब 

रीफ का अदब 

ः नअलैन शरीफ़ का अदब 

| इमामे अहले सुतन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्‍लत, परवानए शम्ए रिसालत , आला हज़रत, 
(| २ अहमद रज़ा फ़ाज़िलै बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 

(; 


४ उलमाए दीन और अइम्मए मोअतमेदीन नअले मुतहहर, हुजूर सस्यिदुल बशर 
|. जलुस्सलातो अकमलुस्सलाम के नक़्शे, काग़ज़ों पर बनाते , किताबों में तहरीर 
| औरमाते आए, और उन्हें बोसा देने, आँखों से लगाने, सर पर रखने का हुक्म फ़रमाते रहे 
। और दफ़्ए अमराज़ और हुसले अगराज़ में उस से तवरसुल फ़रमाया किये, और बफ़ज्ले 
!| रजाही अज़ीम वजलील बरकात व आसार उस से पाया किये | | ः 
[5 _>लामा अबुल यमन इब्ने असाकिर, और शैख़ अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन 
॥| उलफ़ सलमी वगैरहुमा उलमा ने इस बाब से म॒स्तक़िल किताबें तस्नीफ कीं , और अल्लामा 
| अहमद बकरी को फ़तहुल मुतआल फ़ी ख़ैरुत्नआल, इस मस्जञला में इजमअ व इनफ़अ 
। ४५ से है और भी दस बुजुर्गों के अस्मा को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
| लवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीर किये हैं कि उन सब (बुजुर्गों) नेनअलैन शरीफ़ 
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स्गः 


व आलिही वसलल्‍लम के तबर्सकात से फ़ैज़ व |४ 


जहजहा म्िफ़ारी ने हमारे आक़ा करीम रसूलुललाह | 


ण्ज ता ध्जा 
प्र जार शत "जम भय 390, 2 आओ के 
हम] कान, न श्र हि पर पा व 

| 





बान्म 


जन || 
क्र |] षः हि] 


० िा आ  9 5 पक "आज जन न २ ््क्ििस््स्ट्््म् न न्‍ का 
् |] हर डे है| | 






|] दर कि ख् 
(दा50वखााशश 


मं आन बल ना 
ु तर है न ९. ना नलकक कैटक शक 
|| । 


रे १ का के मे. 
। का 5 क * बा " पक ५ उनुलथ न कप शी + + अल, हित पर मं ऋ ऋ व 5 थे जी का जय के 





हैं| इमाम अल्लामा अहमद क़स्तलानी व शरह मवाहिब अल्लामा ज़ुरक़ानी वगैरहमा कुल । 
जलीला में मस्तूर है। (तबर्सकात के आदाब व फज़ाइल, स. 23) ! 
हज़रात ! आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्तम 
के नअलैन शरीफैन के फ़्यूज़ो बरकात बे शुमार हैं और जिस क़दर आला हज़रत इमाम 
अहमदरज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने गिनाए हैं अगर हम उसी को दिल में रखने ! 
और नअलैन शरीफ़ैन का अदब व एहतिराम मलहूज़ रखें तो यक्रीनन हम कामयाब होंगे। 
जो सर पे रखने को मिल जाए नअले पाके हुज़ूर क्‍ 
तो कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है 


आयी नम आभि ख  जत- च्कॉे 


हा है पध हि ली ं के पं | य हे न्‍ 
22020 ० 0 “७9 /० 5 7 "का न 
न . ' हु +छा- जल शक ५. हु बा ६. |] 5 बगल न 


लत * ८ ह ४ 


दुरूद शरीफ़: 
दस्ते पाक की निस्त का अदब : हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू मख़दूरा रजियल्लाहु तआला * 
अन्हु के सर के अगले हिस्से में बालों का एक गुच्छा था, जब वह बैठते और उस को छोड़ देते ॥ 
तो वह (बाल का गुच्छा) ज़मीं से जा लगता, उन्हें कहा गया कि तुम उन को मुन्डवा क्यों नहीं ॥ 
देते तो फ़रमाया। ४. ५. ८: ,:; मद ली 
8:५)०5552540 [%05256<5 07, # 2 
मैं उन्हें हर गिज़ नहीं मुन्डवाउँगा क्योंकि उन पर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
व आलिही वसलल्‍लम का हाथ मुबारक लगा हुआ है। (शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. 44) 


जिस्मे मुबारक की निस्बत की ताज़ीम 


हु >जर 


हा »हटिक » 2- + न्यू "बुत मु ५ ॥2कमुका ह 
जज 


कक ट डक का चुत 
आम ऊ ऋ छा कं फा कक ऋाज के 


बुझा 


्न्न्द- नड 


४ 
सेहन में एक ख़ास जगह पर लौटते और लेटते, उन से सबब पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया |# 
| कि मैं ने उस जगह पर महबूबे ख़ुदा आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
5| वसलल्‍लम को सोते हुए देखा है। (वफ़ाउल वफ़ा | 


22727 827:70:7 75% 


; की थी वहाँ अपने हाथों को मलते फिर अपने मुंह पर फेर लेते | (शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. 44) 
मिंबर शरीफ़ का अदब सिद्दीक़ो अमर ने किया 


[| 
| आलिही वसल्लम के मिवर ब शैफ़ आन उच्तका करीम सल्‍लललाहु तआला अलैह ॥ 
५ डे र शरीफ़ के तीन दरजे थे, आका करीम सल्लल्लाहु तओर्ली 
| 

0 









|! ८५ रन /५४७४ वसल्लम सब से ऊपर के दरजे पर बैठते थे और दरमियानी दरजां * |; 
५ ३०५3४ पार्क रक रखते | की आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलली |; 
हि गरनफ़ के बाद महबूबे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर रजियल्ली: 


गा हक ५ मान्य या 
है" ० कु कं 
हक बज आज 5 न कप 


>>. हर हल जग जज 





डर 


क रेचओ: जन ये, ४9:47 अन्फंनक प्रय्क ध० “क कन्कक कक सर्प >प-++----- >-: स्म्ूकल ना 
#क्कककककक 2272 #िफाइलललइजलबकउलललन्क के 


पै 


॥ अनवारुल बयान |8४८४:४:०४:४६:४००४००३५०४००४८:१०॥:४४-३, कु |. 


ः्स्स्द् मज़कूर गैर यही मवाहिबुल्लदुल्नियन _ 0. | 
6 को बोसा देने, सर पर रखने का हुक्म व इस्तेहसान मज़कूर आर यह! वाहिबुल | 


हदीस शरीफ़ : हज़रत इब्ने मुकन्दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिदे नबवी शरीफ़ के |. 


७ | न्चा नितिन हक | बी जआ तब. की ] नजर छा ्ब क || | 
बा फू एज >+अ डक कं लक जय का बी जौ करत मः हि जि जी जज जान है 
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|| 
|| 
| मु श्र 


ण, 


आला आज ०4%०४०१५५७५ ह३४ ५९७७ अदब ऊपर के दरजे पर न बैठते बल्कि 

रज़ियल्लाहु तआला अन्ह के 8६ के दरजा पर रखा। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्े 

आज़म रज़ियल्लाह ठु कह शरीफ़ के बाद मुरादे मुस्तफ़ा, 59०५ उमर 
पा बश्सारश भी तआला अन्हु जब ख़लीफ़ा हुए तो ऊपर की दोनों सीढ़ियों को 
»««य वजरत उपर चेके ५४५३५ पर बैठते और पांव ज़मीन पर रखते | इस तरह मुरादे 

क्री, कान बेल की आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आक्रा करीम 
सलल्‍लल्लाइ तआला अलैहि व आलिही वसललम और ख़लीफ़ए अव्वल हज़रत अबू बक्र 
| सिद्देके अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बैठने की जगह का अदब व एहतिराम किया 
| और हज़रत उस्माने स्माने गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियललाहु तआला अन्हु का ज़माना आया तो उन्होंने 
। मिंबर शरीफ़ के दरजात ज़्यादा कर दिये। आप नीचे के तीनों दरजों को छोड़ कर ऊपर के 
| बढ़ाए हु५ चोथे दरजे पर खड़े हुए | (कशफुल गम्मा, रा........,वफाउल वफ़ा, रा......) 
| ऐ इंमान वालो ! महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसल्लम के ख़लीफ़ा हैं कर महबूबे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु 
| तआला अन्हु और उन्होंने उस जगह का अदब मलहज़ रखा जिस जगह आक़ा करीम 
४ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम बेठा करते थे और मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत 
उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस दरजे पर न बैठे जिस दरजे पर 
रलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम बेठा करते थे और उस दरजा 
॥ पर भी न बेठे जिस दरजे पर महबूबे मुस्तफ़ा, हज़रत अबू क्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु 
॥ तआला अन्हु बेठा करते थे और हज़रत उस्माने गनी जुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न 
॥ ससूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की जगह पर बैठे और न 
॥ हज़रत अब बक्र सिद्दीके अकबर और न हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला 
|| अन्हु के बैठने की जगह पर बैठे बल्कि चौथी सीढ़ी सब से ऊपरक़ाइम किया और फिर उस पर 
|| बैठे गोया उन हज़रात ने उम्मत को बहुत ही बेहतरीन सबक़ सिखाया कि हम नब्री 
| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम का अदब करते हैं और नबी सललल्लाहु 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के गुलामों, नेकों का अदब ताज़ीम करना बिदअत 
५ नाजाइज़ नहीं बल्कि सहाबए किराम वख़ुलफ़ाए राशेदीन की आदत वसुन्नत है। 
| क्या ही ख़ूब फ़रमाया आशिक्रे मुस्तफ़। मु हिब्बे सहाबा और गुलामे अहले बैत, इमाम 
| अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने: 
॥ तेरे गुलामों का नक्शे क्दम है राहे खुदा 
वह क्या बहक सके जो यह सुराग ले के चले 

लहद में इश्क्े रुख़े शह का दाग़ लेके चले 
अन्धेरी सात सुनी थी चिराग्र ले के चले 





धर मध्ाम्पचू चयन न्यू ना भा जाया कक. कब 


हु अल आ  अच# नह ई ड़ 
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हज़रात ! इस्लामी तारीख़ में ऐसे बे शुमार वाक़ेआत हैं कि सहाबा ने 
' सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम और ताबेईन ने सहाबए के । 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और उन के बाद वालों ने अपने बड़ों और नेकों के हाथ औरणृध | 


! चूमे हैं और बरकतें हासिल की हैं, मुलाहज़ा फ़रमाइये। 

॥  सहाबी ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि 

व आलिही वसल्‍लम के हाथ को बोसा दिया 

!| हदीसशरीफ़: मसलमानों की मां हज़रत सय्यिदा आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ३ # 
| रिवायत है कि महबूबे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम जब / 


*| सय्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो वह आक्रा 
करोमसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के लिये खड़ी हो जातीं : क्‍ 
ः तो हज़रत सस्यिदा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
| वसल्‍लम का हाथ मुबारक पकड़ कर उस को चूम लेतीं और अपने बैठने की जगह पर बिठाती । 
| और जब हज़रत सय्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आक़ा करीम सल्लल्लाहु 
-९| अलैहि व आलिही वसल्लम के पास हाज़िर होतीं तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला 
5 अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम खड़े हो जाते। 
(8 42% 0 ६८26 ६5; ७ (७६ 
४ और सय्यिदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. का हाथ पकड़कर बोसां देते और / 
४ अपनी जगह पर विठाते | (इमाम बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, स. 438, अबू दाऊद शरीफ़, जि. 2, स, 275, /! 
7| मिश्कात शरीफ, स. 402, पुनेयतुत तालिबीन, स. 34, मदारिजुन्नुब॒ब्वतत, जि. 2, स, 542 ) िओ 
*। ऐचंमान वालो ! जन्नती औरतों की भरदार, हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन 
(| रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अम्मी जान, महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व कर 
! आलिही वसल्‍्लम की प्यारी बेटी हज़रत सय्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला / 
# अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की खड़े होकर ताज़ीम की # । 
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है| आला अलैहिव आलिही वसन्‍लम की ताज़ीम के लिये खड़ा होना नाजाइज़ व बिदअतनहीं [[ 


'ामाक तर है 
लि िल 5 हि नी किक 5] 
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आक़ा करीम का दस्ते करम सहाबा ने चूमा ; 

हदीस जब  सहाबिये रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा & 
क्‍ करमाते हैं कि : ४8 हिल! [2५६ ; 
| यानी हम ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के दस्ते 
! मुबारक की बोसा दिया। (इमाम बुर्बारी, अल अदबुल मुफ़रद, स. 443, अबू दाऊद शरीफ, जि. 2, रा. 28) ॒ 
[| हदीस शरीफ़ : सहाबिये रसूल हज़रत अशबह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आक़ा करीम & 
(| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुए। 

यहाँ तक कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का & 
_ $| दस्ते मुबारक पकड़ कर बोसा दिया तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [ 





5 ०2] ४ (: ६24८ हि (4 डा नर 
वसल्लम ने फ़रमाया : इ554 ५६८ 82७ :56॥ 


| यानी तुम मैं दो आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह तआला और उस के रसूल सलल्‍्लल्लाहु (४ 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम को पसन्द हैं। 8 
ै क्‍ (इमाम बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, स. 86, मतबुआ मिस्र) ॥# 
| हदीस शरीफ़ : हज़रत ज़ारेअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब हम मदीना [६ 
तैथ्यिबा में आए तो हम ने अपनी सवारियों से उतरने में जलदी की | 
46 )5544555258॥ ०५00 )3:5 75 8 

यानी हम ने आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के हाथ और |& 
पांवकबोसा दिया । (अबू दाऊद शरीफ़, जि. 2, स. 28, मिश्कात शरीफ, स. 402) 5 
हदीस शरीफ़ : हज़रत उरगमा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 44 रबीउल अव्वल ६४ 

| शरीफ़ को आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की [६ 
| ख़िदमते अक़दस में लश्कर के साथ रुख़सती की इजाज़त को ग़रज़ से हाज़िर हुए । और 
! आक्रा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के सरहाने खड़े हो गए और [: 
* अपने सरको झुका कर आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के सरे |? 
(बारक और दस्ते मुबारक का बोसा लिया । (गदारिजुनुब॒व्यत, जि. 2, स. 486) ल्‍ 


| हज़रात! सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अपने प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा करीम | 
पल्‍्लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के हाथ और पांव की चूमते भी थ। 








पल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ताजीम में खड़े हो जाते और सरकार |; 
आक़ा करीम के गुस्ल के पानी की बरकत 
हमारे हुज़ूर ! सरापा नूर, अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब, मुहम्मद मुस्तफ़ा |! 
'श्लिल्लाहु ललाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के विसाल शरीफ़ के बाद जब आक़ा करीम [|| 

। "जल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम वा गुस्ल दिया गया तो आप सल्‍लल्लाह 


* :$-००-है ४+ 3, पु “७-7८ 





रे हक ८ के 45 ४ ३० >प् की केक न र _ १ त £, 7+<३- "यु के जे ६८ + कांप हो 
॥ ॥ शक 


9७८०८८०८७०3: //0८ .76/29797१7 &62प्रशाव८__प्३+75त4800८8 ३००४०४ १७ ००ग३०आएथ 






220 222035:5%4-. ही 


शरीफ़ के जे में 


(| पानी जमा हो गया था। हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस 






है| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की पलकों के नीचे और नाफ़ ५ कृष 


| (2) आलिमे रब्बानी, हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर 
९ फ़रमाते हैं कि: 
४ अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुरादे मुस्तफ़ा, अमीरुल मोमिनीन ल्‍ द 


हैं| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बोसा दिया। 
[ (कीमियाए राआदत फाररी, स. 94, अवारिफुल मआरिफ़ 60) 


हैं|. (3) यानी हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन बिन अली 
है| मुरतज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बोसा लिया। (तारीखे बगदाद, जि. 9, स. 94) 

| (4) आशिक़े रसूल हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रक़॒म । 
है तराज़ हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने आले रसूल 


॥| मुहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों को बोसा दिया और पांव चूमा। 
। (शवाहिदुन्नुव॒ुब्वत, क्ष. 48) 


५| (5) साहिबे सहीह मुस्लिम इमाम व मुहद्विस हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्छ 
(| ने बरकत के हसूल के लिये हज़रत इमाम बुख़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी का 

6| बोसा लिया और फिर अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें तो मैं आप के पांव का बोसा ले लूँ। 
(इन्ने नुक़ता, अत्तक्रयीद, जि. ।, सं. 33) 

हुज़ूर गौसे पाक के दस्ते पाक को औलियाने चूमा 

९ हम क़ादरियों के क़ब्र के उजाला, आख़िरत के सहारा, हमारे पीरे आज़म, शैख्र अब्दुत | 
४ क्रादिर जीलानी, हुज़्र ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फ़रमाया कि सन्‌ | 
है| 4 हि, में बरहना पांव बग़दाद शरीफ़ की तरफ़ आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक शख्त जो | 
#| नहीफुल बदन, बहुत ही कमज़ोर, मुतगय्यर रंग था मिला। उस ने मेरा नाम ले कर मुझे सलाम ॥ 
#| किया और क़रीब आने को कहा : जबमैं उस कमज़ोर के पास पहुँचा तो उस ने मुझे सहाए | 
#| के लिये कहा और मैं ने उस कमज़ोर को सहारा देकर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उरए | 


४ को अपनी ज़बान से चूस लिया और पी गए | हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाह 

*| तआला अन्ह फ़रमाते हैं कि उस पानी की बरकत से मेरा सीना इल्म व आ गही का ख़ज्ीन 

१| और मेरा हाफ़िज़ा बहुत मज़बूत हो गया | (मदारिजुन्नुब॒ुव्वत, जि, 2, स. 45) 

, नेकों थर और पांव को बरकत के चूमना 

नेकों के हाथ और पांव को बरकत के लिये चूमना 

५ हज़रतसुहैबरज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि: 

पं 42% 52250 405 (६; (2:25 

ः यानी मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ॥ | 
| (इमाम बुखारी, अल अदबुल मुफ़रद, स. 44, तनवीरुल कुलूब, स, 200) 
हे 


| तआला अन्हु के हाथ और पांव को बोसा देते हुए देखा। । 
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है| (बीमार ) का देख सेहत मन्द होने लगा और उस की शक्ल व सरत में तरोताज़ागी नज़र 
॥| आने लगी। में देख कर हरान हुआ तो उस ने मुझ से कहा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं ? मैं 
॥ ने ला इलमी काइज़हार किया तो वह कहने लगा ८४५) मैं दीने इस्लाम हूँ: 

। मं करीबुल 30५०५ 05७॥॥ ५: ०, ४552%,5 2.56 

| यानी मैं क्रीबुल मः [| हो गया था कि अल्लाह तआला ने आप के ज़रीए मुझे फिर से ज़िन्दा 
| किया फिर मैं वहाँ से बगदाद की जामे में आया तो एक शख्स मुलाक़ात 

| किय ः जामेअ मस्जिद में आया तो एक शख्स ने मुझ से मुलाक़ात 


!| की और मेरे जूते को पकड़ लिया और मुझे ७४५) ३: 5५५.८४ कह कर पुकारा | फिर जब मैं. 


!| तमाज़ पढ़ने लगा तो चारों जानिबसे लोग आकर 8,56४7%& मेरे हाथ को चूमने लगे और 
॥ ८2४०६ ४ कह कर पुकारने लगे। उस से क़ब्ल मुझे किसी ने इस लक़ब से नहीं पुकारा था। 
|] (वहजतुल असरार, स. 54, क़लाइदुल जवाहर, स. 57, नफ़हातुल उनन्‍्स, सं. 260) 
४ बादशाहों ने हुज़्र गौसे पाक के हाथ को चूमा 
॥ बादशाहे वक़्त और उमरा वुज़रा (हाकिम व वज़ीर) पीराने पीर, दस्तगीर हुज़ूर ग़ौसे 
| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमते आलिया में हाज़िर होते थे, अगर आप 
५ हुज॒राशरीफ़ में तशरीफ़ फ़रमा होते तो उठ कर घर तशरीफ़ लेजाते, जब वह हुजरा में बेठ 
"| जाते तो फिर दौलत ख़ाना से बाहर तशरीफ़ ले जाते ताकि उन के लिये आप को उठना न पड़े। 
॥ हुजूरगौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन से गुफ़्तुगू निहायत बे बाक़ी से फ़रमाते और 
| वाज़ेह अलफ़ाज़ में उन को वअज़ व नसीहत फ़रमाते तो वह लोग आप के सामने इज्ज़ व 
[| इन्किसारी से बैठते और आप के मुबारक हाथों को बोसा देते | 
| (बहजतुल असरार, स, 86, क़लाइदुल जवाहर, स. 9, सफ़ौनतुल औलिया, स. 64) 
अक़्ताब व अब्दाल की जमाअत ने 
हुज़्र गौसे पाक के हाथ को चूमा 
| अल्लामा मुहम्मद बिन यहया एलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी किताब क़लाइदुल 
| जवाहर शरीफ़ में तहरीर फ़रमाते हैं कि अबुल हसन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 
!| बयान है कि एक रोज़ मैं एक बहुत बड़ी जमाअत के हमराह हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु की ज़ियारत केलिये रवाना हो और सब लोग अपनी मुश्किलात की आसानी के 
लिये दुआ कराने की गरज़ से हाज़िर हुए थे। 
सब ने महबूबे सुब्हानी शैख़ अब्दुल क्ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से 
मुलाक़ात की और अपनी अपनी मुश्किलात के हल के लिये दुआ की दरख़्वास्त की और हम 


(:[:६ 
रा कुम्फ'. ढड 


॥ सब आगे बढ़े। 2 05205, .2..800):<५% 545५0; 
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यानी हम सब लोगों ने आप के हाथों को बोसा दिया और चारों तरफ़ से लोग आप की 
| पस्त बोसी के लिये आ रहे थे। (कलाइदुल जवाहर, स. 32, मतब मिस्र) 
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हज़रात ! इस न्रानी वाक़िआ से पता चला कि कुतबे व वली भी हमारे पीरे आज़म, महबूबे | 


० यकमिक जमिक न आयूभ पर चित जा कप वर जन्म "पट अं वि के पा कि अप ज्यों कक क जे 
७-0 का पे का] हा 5 लक आप) शी 5, न तक बी बंप किसी हों न 
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| सुब्हानी, हुज़्र गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हूं की न " 
5 मुश्किलात के हल के लिये हाज़िरी दिया करते थे, इस तरह दुआ लेकर बरकत हासिल 
५ थे और ताज़ीमन दस्ते गौसियत को चूम कर भी बरकत व रहमत हासिल किया करते थे। 
| थे अदब बद नसीब को ख़ुदा ही जाने 
बा अदब बड़े ख़ुश नसीब होते हैं 
ख़्वाजा उस्माने हारूनी के पांव को 
ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ ने चूमा 
(| हिन्द के राजा, हमारे प्यारे ख़वाजा, अताए रसूल, सुल्तानुल हिन्द, ख़्वाजा मुईनुही, 
| हसन चिश्ती, संजरी, सुम्म अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला 3नहु ने बयान फ़रमाया कि जेब ३ । 
(| अपने शैख़, शैख्ुल आज़म हज़रत ख़्वाजा उस्माने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुक्ष 
#| ख़िदमते बा बरकत में हाज़िर हुआ तो अपने शैख़ के हाथों और पांव का बोसा दिया। 
ः । ( अनीसुल अरवाह, भ 2] | 
हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ के पांव को | 
ख़्वाजा कुतबुद्दीन ने चूमा । 
#| हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्वाजा, हम गरीबों के गमगुसार,बे कसों के हामी व मददगार । क्‍ 
| '्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी, हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के) + 
/| मुतअल्लिक़ ख़्वाजा कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि 
| रोज़े पन्‍ज शम्बा दर मस्जिद जामा अजमेर दौलत पाबोस हासिल शुद, यानी जुमेअरातके | ] 
7 रोज़ जामअ मस्जिद अजमेर शरीफ़ में मेरे शैख़ हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु) ; 
0| तआला अन्हुकेपांव मुबारक को चूमने का शरफ़ हासिल हुआ। हे 
(अखबारुल अखयार फारसी, स, 32, दलीलुल आरेफ़ीन मजलिस६ | 
बाबा फ़रीद ने । 
प्र्वाजा कुतबुद्बेन बख़्तियार के हाथ को चूमा 
हे ४ के ॥67२३० 8 ीएश तआला अन्हु के मुरीद व ख़लीफ़ा हज़रत ख़्वाजा॥ + 
हि 3०. व स्तयार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतअल्लिक़ हजरत बाबा फ़रीद| 
(| "ग शंकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने अपने शैख हज़रत कुतबुद्दी ! 
(| बख़्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते करम को बोसा दिया। । 
वालो ! रोज़े रो (असराराल औलिया, फारसी, से. 9// ॥ दे 
ऐ इमान वालो ! रोज़े रोशन से जा ज़ाहिर व साबित है कि बुजुर्गों के हाथ व पांववी । है 
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टी कब +7४ज| अनवारुल बयान |४:& ४ (: कक कैप कै ।$:#:# 
| री 3 सय्यिदा 'ल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपनी | 
॥ थारी ९ बेटी से अपनी फातिमतुज़्ज़हा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथों को बोसा [£ 
दिया अं बज कक कक ,) इजहार किया और हज़रत सब्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा | 
| एजियल्लाड बस "अपने वालिदे गिरामी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
आलिही वसल्लम के लिये अदब के तौर खड़ी हुईं और ताज़ीमन दस्ते अक़दस का [# 
हआ सआहं शत शत * पर खड़ी हुईं और ताज़ीमन दस्ते अक़दस का 
प्षेसा पर ३2० या किमैं सिर्फ़ जन्नती ही नहीं हूँब॒ल्कि तगाम जन्नती औरतों की 
परदार हैं ६2 :388:%२ पनत यह है कि में नबिये दो आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
4आलिही । ये ताज़ीमन खड़ी होती हूँ और दस्ते अक़दस को चूमती भी हूँ । 
'॥ इसी तरह ! सहाबाए किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने आक़ा करीम, मुस्तफ़ा 
' (॥ रहीम सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के लिये खडे होकर ताज़ीम की और |: 
; ॥ आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम के हाथों और पांव को बोसा भी दिया। 
| और इसी तरह ! ४३३५ किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने बुज़ुर्ग व नेक सहाबा 
' ॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ताज़ीम व इज़्ज़त की और उन के हाथों को चूमा | 
. और इसी तरह ! ताबेईन रज़ियल्लाहु लआला अन्हुम ने अपने से बुजुर्ग व नेक सहाबा 
: || किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ताज़ीम की और उन के हाथ को चूमा। 
;॥ और इसी तरह ! एक मुहद्दिस ने दूसरे मुहद्धिस, जैसे हज़रत इमाम व मुहद्दिस मुस्लिम 
| ज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इमाम बुख़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ को चूमा। 
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ह | और इसी तरह ! एक इमाम ने दूसरे इमाम जैसे हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला 
' ॥ अन्हु ने इमामुल अइम्मा हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 
' ॥ झज़त की और उन की क़ब्र पर जाकर फ़्यूज़ो बरकात हासिल किये। 
' | और इसी तरह ! बड़े बड़े औलियाए किराम ने हमारे पीरे आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर |& 
: / तीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदब किया और उनके हाथ व पांव को चूमा और ॥४ 
| ( मी तरह ! हमारे प्यारे ख़्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत ख़्वाजा 
,  समाने हारूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज़्ज़त की और उन के क़दमों को बोरा दिया। 
' $ और इसी तरह। हज़रत ख़्वाजा कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने! 
' ने शैख़, हिन्द के राजा, हमारे प्यारे ख़याजा, अताए रसूल, हुज़ूर ग़रीब नवाज़ ६ 
: कियल्लाहु तआला अन्हु की इज़्ज़त की औरउनके हाथों को चूमा। लव । 
' | और इसी तरह ! मोअजिज़ए मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी | 
! फैयल्लाहु तआला अन्हु ने अपने शैख़ आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
।बरतमाम सादाते किराम की ताज़ीम व तौक़ीर फ़रमाई और उन के हाथों को बोसा द्या। 
और इसी तरह ! हमारे शैख़ लिये कामिल, आलिमे रब्बानी हज़रत मौलाना, मुफ़्ती ॥ 


| कम ः र्््म पक आप ष़््कू ४ जया 5 


जा बा न्क का किक 
# 5 


गा; क बन का फनयमका जा ब्या | 
ज मम, का श् कं 
क्व हा के | 


डेंकमरा जज. 
कण का ब्ः 
न था 


की मु बा बा आरती पु 
क. क्रम. क्र फक 
क 


श्शाहवदरुद्टीन अहमद क़ादरी रज़ियल्लाहु अन्हू को हम ने ख़ुद देखा कि आले रसूल और [६ 
करते और उन के हाथों को बोसा देते थे। (अनवारअहनदक़ादरी रज़बी) [४ 





'शुगे की ख़ूब इज़्ज़त कर 








का ज | सन: था, नि 
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०५3 क कै करी: कप के लिये खड़ा होना और उन के हाथ । 


। बड़ों की इज़्ज़त व अदा नेक काम और सुन्नत है और हकीकत | 
#| तो मालूम हुआ ०20. विदअत नहीं बल्कि नेक कार्म और सुर है और ह फ़त 


; "०५००० इज़्ज़त व तकरीम करनी जन्नती का काम है, जहन्नमी को इन मेक 
कामों से क्या ग़रज़ ? आला अन्ह फर 
43. इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हू 
शिर्क ठेहरे जिस में ताज़ीमे हबीब 


उस बरे बज़हब कीजिये 
उस बुरे बज़हब पे की उते उठते मदद के वास्त॑ क्‍ 


या रसूलललाह की कसरत हा 

बुजुर्गों के हाथ और पांव क्यों चूमे जाते हैं ? 
| सिलसिलए चिश्तिया के अज्रीमुश्शान बुजुर्ग हमारे प्यारे ख़्बाजा गरीव नवाज़ रज़ियल्लाह । 
#| तआला अन्‍्ह के पोते मुरीद हज़रत ख़्वाजा बाबा फ़रीदुच्दीन गज शकर रज़ियल्लाहु तआत्रा 
#| अन्हु फरमाते हैं कि : 


ँ 


धन्यूडिनिए' सुकमा जोंग ोइुकमक 


| 


जकहोगिट ऑमक 


कुक. 


> 
528 
+ 
प 
का 
पर 
ज्यध्जफ+ नकल जप जन 


|| हो जाए। | 
)॥ और एकवाक़िआ तहरीर फ़रमाते हैं कि एक मरतबा एक शख़्स को उस की मौत के बाद 
| देखा और पूछा कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया ? तो उस शख्स ने 
!| जवाबदिया कि जो कुछ मैं ने दुनिया में क्या थासब कुछ मेरे सामने लाया गया | फिर फ़रिश्तों | 
४ | को हुक्म हुआ कि उसे दोज़ख़ में ले जाओ। इतने में हुक्म हुआ कि उस ने फ़लां रोज़ दमिश्क | 
(| की जामा मस्जिद में हज़रत ख़्वाजा शरीफ़ हाजी (हमारे ख़्वाजा के मशाइख़ में से हैं ) के हाथ ! 
कम था जिस की बरकत से उस को बख़्शा जाता है। ।क्‍ 
१ इस के बाद इरशाद फ़रमाते हैं कि क्रियामत के दिन कई गुनाहगार सिर्फ़ हाथ चूमने की | 
! कह 334० ५३ औरदोज़ख़ से नजात पाएऐंगे। के काने । 
| अरिफ़रमाते हैं कि हर हाल में बुज़॒र्गो की दस्त बोसी करनी चाहिये ताकि किसी बख्शे हुए / 
; हा लगने की वजह से मगफ़िरत हो जाए। ७४७७७७७५ | 
और फ़रमाते हैं कि जिस वक़्त लोग आपस में एक मु 
[| हज़ारों रहमतें उन के जिस वक़्त लोग आपस में एक दूसरे के हाथ को बोसा देते हैं तो | 
है आये .. शिल होती हैं और जब वह दस्त बोसी से फ़ारिग होते हैं तो तमाम | 
६ . हज़रा। ३७७ मेर होती हैं। (असरारुल औलिया, स. 79] जि द ॥ 
| * कतन ख़ुश नसीब हैं वह लोग जो अपने ॥$ 
॥| मां, वाप और अपने की ०+४१७/४ न मुर्शिद, अपने दीनी उस्ताज़, अपने | 
|| और पांव को चूम कर सुन्नत का सवाब और कब करते हुए खड़े हो जाते हैं और उन के हाथ ४ 
“ 5 हजाररहमर्तो के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। |] 


3 #+4 कक कक क कक क कक कक कक 256 ऋऋचक । 
धो + #ककड-कककलललइलक कर 
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शतक नीाओ... गा बाग, ७ "का, न गाना डा था जि पल 


अन्न 
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व 2 जज ला मी जा आम “मर कल जम मी. 


ि ४. बाल हमे कम 







कि 2 30904 रस : जा कक /:४| अनावारुल बयान |$:+:4:०८७:चै/४: ४:८४ लए जप 470: 3 
| “2 कि हमाम ॒ 
दज़रात ! कुछ लोग इस क़दर बदनसीब होते हैं कि कहते फिरते हैं कि हम किसी ६ ४ 

और आलिम का हाथ नहीं चूमते वह लोग गौर करें कि कितनी बड़ी सआदते व नेकी से | 









बे अदव बद नसीब को ख़ुदा ही जाने 
वा अदब बड़े ख़ुश नसीब होते हैं 

अब ! इख़्तिताम की मन्ज़िल है एक हदीस शरीफ मुलाहज़ा कर लीजिये। 

मां के कदम को चूमना कअबा मुअज़्ज़मा को चूमना है. ॥ 
|| इमाम मुहद्दिस हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हन्फ़ी, शारेह बुख़ारी रज़ियल्लाहु तआला | 
॥ अन्हु हदीस नक़ल फ़रमाते हैं कि थे शक एक आदमी महवूवे ख़ुदा, मुस्तफ़ा करीम (# 
पल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिद्दी वसल्‍लम के पास आया और उस ने अर्ज़ की कि मैं ने ॥ 
| नज़र मानी है कि अगर अल्लाह तआला ने हमारे आक़ा करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत | 
|| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को मक्का मुकर्रमा की फ़तह दी तो मैं कअबा [६ 
अज़्ज़मा को चौखट को बोसा दूँगा | महबूबे ख़ुदा मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु तआला |; 
॥ अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 

02505 29752 68 9008 
यान तुम अपनी मां के दोनों पांव को बोसा दो | तुम्हारी नज़र पूरी हो जाएगी। 
(उपदतुल करारी, जि. 2, स. 82, मतबुआ मिस्र) [६ 

वर्क तमाम हुआ और गदह बाक़ी है ! 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


ता हर 





आवक 


किक इक कललकजकक्कल्क्क्कलल््‌॒ठ 27.: छिलका कक 
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। 
र्क 


7677“ 
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कर 
| 
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शत जाए गाल का एक ब्रा जाए आफ पक; । 


रा न 
हे "मबच- जनक बॉ ड़ 
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५4 


द 
है 
॥ 
॥ 
है 
| 
। 
ही 
| 
$' 
हे 
' । 


/ मालिक व मुख्तार नबी 
॥  रल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही रे 


कब 
, 
हा 
;ज प् कक नह न क्कुलन्डुन्क 
हक ०" मो दर न्् कप कर्क *. न व 3३ िकलकककककदककस कक की पक हा बा कं गा , जि टू] |, ऑ ककुजन्कुकू कु प्र कुक धन 
त ति न ॥ ड़ मु पे हे पु # ०. मैंक 
सी | 


है, 
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ई। 
। 
( 
मु । 
४ 4 
; ॥। 
ं £ 
, 5; 
| । 
४ | ४ 
। । 
'>यर्जी 0 2५ 49:25 5 250४ 
ह 90.57 4.) ८,५40, :८.$ ॥ 
[ हि 
९ 4.०3 (2, 40६. :54/॥ .44£.॥७)॥। ६६3५ ; 
तर्जनाः और उन्हें क्याबुरा लगा यही न कि अल्लाह वरसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से गनी ॥£ 
| कर दिया (पारा 40, रुकू 46, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
॥ दुरूद शरीफ़ 
॥ उस्ताज़े ज़मन, हज़रत मोलाना हसन रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं 
| अल्लाह, अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी 
/ फ़श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी 
| झोलियाँ खोल के बे समझे नहीं दौड़ आए 
। हमे मालूम है दौलत तेरी, आदत तेरी 
4 


तू ही मुल्के खुदा, मिलके ख़ुदा का मालिक 

॥ राज तेरा है, जमाने में हुकूमत तेरी 
और आशिक़े मुस्तफ़ा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
आला अन्हु फ़रमाते हैं 


था. नाना ााााांधानन्‍ मम नाओ 


कौन देता है देने को मुंह चाहिये 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी 







मैं तो मालिक ही कहँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तैरा 


एफ च्कुल्च्पकतायुन ब्टूलातयता कण पक का का जाता कवर का आए आ का आए आए आए का का का का का का का कआा का का कु का का कु कृए का का फा पा मूह का 
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प:&कफैऔजी:कऔ है फै पीजी जी: फट :औड] अनवारूल बयान |$:फप्रपक जप ई 7: ते. 
तमहीद : हम जिस दौर में हैं यह बड़े फितनों और हगामों का दौर है और सच १२ ॒ 
फ़ितना बद अकीदगी का फितना है, वहाबियत का फितना है, दैवबन्दियत का फितना 49 
| और तमाम बद अकीदों का मज़हब व मस्लक यह है कि महदबूबे खुदा, स्स&.... | 
| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वराल्लम हमारे जैस एक इन्सान थे और वह रलुन्ल कि है 
| चीज के मालिक व मुख्तार नहीं थे, मआज़ल्लाहे तआला ! यह अक्रीदा और किस 
| मसलक कुरआने करीम का दिया हुआ नहीं है और क़ुरआने करीम का दिया हुआ अक्रीर 
*| और मजहब व मस्लक क्या है, मुलाहज़ा फ़रमाइये। द 


कुरआन से सुबूत कि अल्लाह व रसूल ने गनी कर दिया 








| 
423 5 4] ।$ # 524 ८ 2१८ "जी | की - हक । 
है ६ 4.०5 (:/१4० ७७ »५ | ०4८] (७ 3) १४५ ५०१ | 
बस का ग उन्हें 
+$|  तर्जमा : और उन्हें क्‍या बुरा लगा यही न कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से | 
गनी कर दिया । (पारा 0, रुफू १6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) । 


हज़रात ! इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कितने वाज़ेह अलफ़ाज़ में बयान । 
मालदार) फ़रमाता है और अल्लाह तआला के 


फरमा दिया कि अल्लाह तआला गनी (मा हे 
ै अलैहि व आलिही वसल्लम भी ग़नी करते हैं यानी 


$| मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलै 

7| दौलतमन्द बना देते है। 
मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा,तैरा 


दूसरी आयत मुलाहज़ा फ़रमाइये। 
४22 5540 256५ ।555.5न्‍ 85 
तर्जमा : और कया अच्छा होता अगर वह उस प९ राज़ी होते जो अल्लाह व रसूल ने उनको 


ईमान) 


० कु 2. 


ल्‍ दिया । (पारा १0, रुकू १३3, त ज॑मा कन्जुल किक कल निकल मलिक 
कु 45% । इस आयते करीमा में अल्लाह तआलो ने अपने महवूब ललाहु त 


> +गर हे 
| अलैहि व आलिह्दी वसल्‍लम की शान व अज़मत ख़ुतबा दिया कि मैं भी देता हूं अ मेरी | 
अता से मेरा महबूब, मुस्तफा करीम भी देता है। 

; 


कौन देता है देने को मुह चाहिये 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी 


जा 


आयत फ़रमाइये:. ८ ४ अमतदी । 
तीसरी आयल या जब तुम फरमाते थे उस से जिसे अल्लाह ने ने 


बडा 
पंमममम. आकर ॥......-........ ..... जा... जि, विधा जरा, ग्र्शिक अर अंगाओीग्ण। आह, 










फन्ज़ुल ईमान) 


ः 
; 
; 
श्र 


कक ककक के के के के केक कक कक कक 
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४. 





4॥ ८९ 4॥: 
तर्न्‍र्मी तुम्हारे दो स्‍्त नहीं मगर अल्लाह *-*-+7 


। (पारा 8, शाकू 2, तर्जमा कंजुल ईमान) 
कितना वाज़ेह और रौशन इरशादे पाक है कि अल्लाह तआला ने उन पर एहसान 


थलिदी #०/००)१७४)७)७ किक हि. उस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 

और अल्लाह के महबूब जाने और अल्लाह तआला ने उन को नेअमत अता 
(माई नेउन को नेअमत 3स्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
(ल्‍्लम त अता की और अल्लाह तआला बे शक तुम्हारा मददगार है मगर 
अल्‍ली के रसूल उस्तफ़ा करीम भलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम भी 


क्‍ ! बद अक़ौदों को चाहिये कि अल्लाह तआला पर फ़तवा लगाएं कि अल्लाह 
भी बरैलवी अक़रीदे वाला है। म आज़ल्लाह तआला | 
बेशक अल्लाह तआला ख़ुद से मददगार है और हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम, 
| हहमदुरसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम अल्लाह तआला की 
आवअंता से मददगार है। 
॥ आशिक मुस्तफ़ा आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
(आला अन्हु फ़रमाते हैं 


रब है मोअती यह हैं क़ासिम 


है. 5-5 - 82% के अं जी 


इन्ना अअतना कल कासर 

सारी कसरत पाते यह है 

ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला का इरशादे पाक आप ने सुना और अपने ईमान को 

त़ज़ा किया । अब अल्लाह तआला के महबूब मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला |& 

उप्ैहिव आलिही वसल्‍्लम का इरशादे पाक मुलाहज़ा फ़रमाइये और अपने ईमान को ख़ूब (४ 

पैखूब तर मज़बूत की जिये । 

॥ हदीस से सुबूत कि अल्लाह व रसूल ने ग़नी कर दिया 

हदीस शरीफ़ 4] 22544 | 47५ ै 

। यानी तो अल्लाह ने उस को गनी कर दिया और अल्लाह के रसूल ने भी उस को |; 

॥ गोकर दिया। (सही बुख़ारी शरीफ़, जि. ।, स. 98) ः 

छारात ! ख़ुद महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह राललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |; 

सत्तम रे इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला तो ग़नी दौलतमन्दर बनाता ही कप और [१ 

फलाह के फज़्ल से अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाइ तल अला5 डा 
फिफलककतजकतकक कक कत्‌_7 2 5 #िकेललपकक: भजललनज्छ्ज्क्क्ल्क्कला_ 225 शिलकललककपपकककयप व 7 क5 


रिज़्क उन का है खिलाते यह हैं 


| 


मम 

कक न्मल्म जाओ है बह नं कक 
है. ब््‌ बा 
|| | मै || क् 


शक जय 


डर 
94 
कं 
न्गि बा 
हब 
हर 
ग 
:] 
बम 
हे 
क्र 
बी बी 
डे 
॥ 
क्र 
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< वसलल्‍लम भी गनी, मालदार, दौलतमन्द बना देते हैं। 
में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 


यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
हदीस से सुबूत कि अल्लाह व रसूल मददगार हैं 
दूसरी हदीस शरीफ़ मुलाहजा कीजिये : हक 
04099 05022405-454/| 
5। तर्जमा: यानी अल्लाह तआला और अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अल, | 
| आलिही वसल्‍लम मददगार हैं उस के जिस का कोई मददगार न हो | (त्िमिंजी, जि. 2, स, 3) 
| तीसरी हदीस शरीफ़ मुलाहज़ा फरमाइये : हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम, महू 
५। ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने अपने गुलाप। 
| हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हक़ में फ़रमाया : 














22245 5056-00 
| यानी मुझे अपने घर वालों में सब से ज़्यादा महबूब वह है जिस को अल्लाह ने नेअमत दी | 
| और मैं ने उस को ने अमत दी | (तिर्मिजी, जि. 2, स. 223, मिश्कात शरीफ, स. 572) | 


मशहूर मुहद्दिस हज़रत मुल्ला अली क़ारी अलैहिर्रहमतुल बारी इस हदीसे पाक की शरह | 

में फरमाते हे किः |; 
सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम को अल्लाह तआला ने नेअमत बख़्शी और | 
अल्लाह तआला के रसूल (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम) ने नेअमत ! 
बख्शी । मगर यहाँ मुराद वह है जिस की तसरीह कुरआने करीम में बयान हुई कि जब तू ॥ 
फरमाता था उस से जिस को अल्लाह तआला ने नेअमत वी | ै 
(42452५-<४४ ४ 

यानी और ऐ नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम तू ने उसे नेअमत दी 
वह जैद विन हारिसा है। 
हज़रात ! इन आयाते करीमा और अहादीसे तैय्यिबा से साफ़ तौर पर पता चला कि 
अल्लाह तआला तो हकीक़ी मालिक है और अल्लाह तआला के बनाने से हमारे आका || 
करीम, मुस्तफ़ा रहीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम भी मालिक व॑ | 
मुख्तार हैं और वे शक अल्लाह तआला ही देता है और अल्लाह तआला के दिये से हमारे 
प्यारे नबी, मालिको मुख़्तार रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही क्सल्‍लम | 


| 
अपने गुलामों को अता फ़रमाते हैं: । 
/ 
[व 


नया 





अभी 


जा -झहा->कृट -यु> न्यट- 


एप 


में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हवीब 
यानी महबूब व मुहिब्य में नहीं मेरा तेरा ' 
। 


लत - ड न्यू बी मेन *+ है” श्- रह पा र अप 8 4 चैलचीट चुल्टी नली हैं था आउ (० 0 वह का नि | -+ कै बी 5 


ककककक कक कक कक क कक कक कक ज॒7 7 6_-ककक कक क कक क कक कक कस्‍ले 
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23 42224 कस सफर अनवारुल बयान |४॥:॥ैै:जै।ज॑द 


कौन देता है देने को मुंह 
वालो । देने वाला है सच्चा हमारा नबी # 
ऐ ईमान कु ल्लाह तआला ने हमारे प्यारे आक़ा ,मुस्तफ़ा करीम रसूलुल्लाह | 
सतह, और आय व आलिही वसल्‍लम को एक और अनेक और बे मिसल और ला जवाब ; 
बनाया है, औरि आप सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम जैसा कोई हुआहैनहोगा। | 
आशिके मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला * 
है 

!) 

) 

४ 

॥( 

|) 


“ही है 





ञ तर | 
् , 





ह 5 ह न्कुक 


चाहिये 








फरमाते है: 


तेरे ख़ुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा तेरी ख़ल्क़ को हक ने जमील किया 
कोइंतुझ सा हुआ है न होगा शहा तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की क़सम । 
अल्लाह तआला ने हमारे नबी रसूले आज़म सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ॥ 
| वसल्लेन को बे मिसल बनाया है तो अब क्रियामत तक हमारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु [४ 
॥ तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का मिस्ल और जवाब ना मुमकिन और मुहाल है। |; 
| सौमे विसाल: हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
| आलिही वसल्लम सौमे विसाल यानी बगैर इफ़्तार किये रोज़े पर रोज़ा रखते थे, यह | कर £ 
| सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने भी इसी तरह रोज़े रखना शुरू कर दिये जब ४ 
/ कमज़ोरी के आसार उन में नुमायां हुए तो आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला ६ 
|| अलैहि व आलिही वसल्लम ने उन्हें सोमे विसाल यानी बगैर इफ़्तार के रोज़े पर रोज़े रखने से ' 
॥ मना फ़रमाया | ! 
॥ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु | 
॥ तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को सोमो | 
॥ विसाल मना फ़रमाया तो एक शख़्स ने अर्ज़ किया : । 
। या रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम आप तो ख़ुद रोज़ा ।# 
तह 5७26: 0%7<47 60 0257७ 
(सही बुखारी, जि.4, स.263, सही मुस्लिम, जि.4, स.25 ') ॥$ 
।॥ यानी रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम न फ़रमाया, तुम में 
) (यानी मेरी तरह ) मेरे जैसा कौन है ? मैं रात (अपने रब तआला के पास ) गुज़ारता हूँ मेरा रद 
| ॥ (आला मुझे खिलाता और पिलाता है। ५ 
';॥ हज़रात ! सही बुख़ारी शरीफ़ और सही मुस्लिम शरीफ़ की इस हदीस में ख़ुद महबूवे [ह 
' £ घुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम हज़रत अबू बढ़ |# 
' ॥ सिद्ीक़े अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म, हज़रत उस्माने गनी जुन्नूरैन, ० भौला || 
! अ्ी शैरे ख़ुदा और दूसरे सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से फ़रमा रहे हैं कि में | 
| एहहारी मिस्ल तुम्हारी तरह नहीं हूँ और तुम में से कोई भी मेरी मिस्ल मेरी तरह नहीं है। | 












ध्कृग्य्ध्य्न्यु्जन्केननन के 4 छत पहण ट्रक यआः 


; 
। 
रे 
| 
५ “'! कक पर ्ट 


ऋ्ल््ज्क्कल्लन्क्क्ूदा 227 किकलबनए 
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हज़रात ! क्या सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कुरआने करीम की इस आयत 


5५ 2५ | (पारा 4 6 | 
नहीं पढ़ते थे, क्या उन को यह आयत याद नहीं थी ? सहाबए किराम रज़ियल्लाह्‌ तआए । 
अन्हुम ने क्यों नहीं कहा कि हम सब आप के मिसस्‍ल और आप की तरह हैं। 

हज़रात ! मालूम हुआ कि सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को बे मिसल और बे नज़ीर मानते थे 

5525 ९६४४ कामफ़हूम उन के नज़दीक वह नहीं था जो आज कल के हमसरी 

बराबरी का दावा करने वालों ने समझा है। 

ईमान वालों को सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम के ईमान व अक्रीदा से सबक 
हासिल करना चाहिये | 

आशिक़्े मुस्तफ़ा, आला हज़रत, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु फ़रमाते हैं : 






22:22 0:00 0:20: 5 2: 2घ 20 ८य :क कक “या दा जय न: 


4 
के के फफ पलक फलकनफस कफ फप कप कक्‍-७ न 


तेरा मस्‍्नदे नाज़ है अर्श बरीं, तेरा मेहरमे राज़ है रूहे अमीं 
; तू ही सरवरे हर दो सरा है शहा, तेरा मिस्ल नहीं है ख़ुदा की क़सम 
४| ऐ ईमान वालो ! अब वहाबियों देवबन्दियों का अक़ीदा मुलाहज़ा कर लीजिये ताकि आप 
#। को उन बद अक़ीदों से दूर रहने में आसानी रहे। 


वहाबियों, देवबन्दियों का अक़ीदा 
की वहाबियों, देवबन्दियों के पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं : 

() अक़ीदा : सब इन्सान (नवी हों या उम्मती) आपस में भाई हैं। जो बड़ा हो वह बड़ 
भाई | औलिया व अम्बिया इमाम ज़ादा, पीर व शहीद, सब इन्सान ही हैं और आपिज़ 
| (मजबूर) बन्दे हैं और हमारे भाई हैं और उन की ताज़ीम इन्सानों की तरह करना चाहिये। 
९ (2) अक़ीदा: अम्बिया और औलिया, अल्लाह के रू बरू एक ज़र्ए नाचीज़ से भी कमतर 


>कफ्लाजन कन्कल संत के ८ ऊन 


हैं | (तकवीयतुल ईमान, स. 489) 


अल्लाह तआला बद अक्रीदों के बुरे अक़ीदे और उन के फ़ितनों से महफ़्ज़ रखे। आमीन 
सुम्मा आमीन। 


हमारे नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 
दो आलम के बादशाह हैं 


अल्लाह तआला ने हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की 
| ज़मीन और आसमान, दोनों जहान का बादशाह बनाया है | मुलाहज़ा फरमाइये। 


जग 0: 50: 6: >क: ०7४ ४०:८७ 4: अत » 28 म्न्य्न्ज््यत 


ता | का ् [| | ] 
॥० 7 यंग,“ अकक ” न. जा 0 क्र 
जिन. मी मदाओ 2 ऑन मीजम गा ी + मामा नी मेजननी व आन न, आयी 
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$ हम 2049: शा 04970 ९ 0, मे * घने मात "मा. कल - नयक | 
>> अनवारल मयान [##॥%#+ व जैःजै।औीआीजैटऔटआऔी:औसीर लीक: 


हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाह हा ५ ै 
महबूबे खुदा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ५ 3 रिशियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि ॥ 


हमारे दो वज़ीर आसमान में हैं ()) है अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
मीकाईल अलैहिस्सलाम। 







() हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम | (2) हज़रत (£ 


. 275 न 55 9590 ४6७89; ४ 
यानी और दो वज़ीर जमीन वालों में (4) हज़रत अबू बक्र (2) हज़रत उमर फ़ारूक़ [4 
(रज़ियल्लाहु तजाला जअन्हुमा है। (तिर्मिज़ी स. 209, मिश्कात शरीफ, स, 552) 
हज़रात ! हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि हमारे आक्रा करीम, मुस्तफ़ा # 
| रहीम सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम इसी लिये आसमान में हज़रत | 
| जिब्रईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम वज्जीर हैं और ज़मीन में महबूवे ४ 
| मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत 
(| उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वज़ीर हैं | ख़ूब फ़रमाया उस्ताज़े ज़मन 
|| मौलाना हसनरज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने : 





| 
| 
| 
| 


अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी 


फ़र्श क्‍या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी 
(हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम॥ 
का बे मिस्ल इख़्तियार .... 


मौलल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि | 
महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : ऐं |£ 
| लोगो! तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया, तुम हज करो ! एक शख्स ने अर्ज़ किया : यारसूलल्लाह ॥ 
[| सल्‍लललाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम क्या हर साल हज फ़र्ज़ है ? तो आक़ा (६ 
*| करीम मुस्तरफ़ा रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ख़ामोश रहे । हत्ता | 





! किउसशख़्सने तीन मरतबायही सवालकियां। 
। 02.25 2 22.5 ४५४ ७ । 
१ यानी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : नहीं : | 
क्‍ और अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता। हि 


मुस्लिग से. 432. तिर्मिज़ी, इब्ने माजह, दारमी, अहमद, मिश्कात, स. 23 ) 

(मुस्लिम शरीफ़, जि, , से, 432, वहाँ कहें बस रह कप और 

और इब्ने माजह की रिवायत में है कि अगर मैं हाँ कह दूँतो हरसाल हज फ़र्ज़ हो जाए और |; 
फिरतुमहरसाल हज न करते तो अज़ाबमें पड़ जाते। आला ३. 

| आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : | 
| वह ज़बां जिस को सब कुन की न ७ 
उस की नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सला रा 
ब्यकललललकललकक क का करत कद. 


जी 
नदी 
्ण 






| 
9 अपन कं य भ््ड के कई 2 ८2 9 
 ॥ ५ 29.50: 00; ट्ए न्क्ट< 7 जप # हक ५2 2, हे द गा के 
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#औ:-औृफऔीपै पीट की आज | अन॑वॉरुल बयाल ९: औजदअ:: 
हुज़ूर सललल्लाहु 





तआला अलैहि व॑ आलिही वसल्लम 











" काका 7 कान श्यणयात 7 
का 













( 

५४ 

ै जन्नत बांटते हैं 

#। शारेह बुख़ारी, हजरत इमा क़स्तलानी रजियल्लाह तआला अ३ बख़ारी शरीफ ॥ 
ै शरह में तहरीर फरमाते हैं: (६ ॥ 8 448% ५००६) ४45४ ५ 
यानी हमारे आका करीम सल्‍्लल्ला5 तआला अलैहि व आलिही वसल्लप की कुल्नियत | 
(| अबुल क्रासिम है।इस लिये कि आप मुस्तहेक्क़ीन के दरमियान जन्नत बांटते हैं। 
४ (मवाहिबुल लदुनियह शरीफ, जि 3,स. । 95) 

| आक़ा करीम, मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह सल्‍लल्ला ३ तआला अलैहि व आलिही वसललम को ॥ 
| जन्नत व दोज़ख दोनों का मालिक बल्कि हक़ नो यह है कि सारी कायनात का मालिक बनाया | 


| है। मुलाहज़ा फ़रमाइये। 

। हज़रत रबीआ बिन कअब कोजन्नतअताकी |; 
ह।. ख़ादिमे रसूल, हज़रत रखबीआ बिन कअब रज़ियल्लाहु तआली अन्ह ख़िदमत के लिये | 
4 हज़रात को आक़ा करीम सल्‍लल्लाह तार अलैहि व आलिही वसल्‍लम के हुजरा शरीफ़ । 
| की चौखट पर सर रख कर सो जाते थे ताकि दरवाज़ा शरीफ़ खुले तो मैं उठ जाऊँ और वुज्ू । 
९ का पानी वगैरह ख़िदमते अक्रदस में पेश कर दूँ। एक मरतबा हज़रत रबीआ बिन कअब 
!| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने महबूबे खुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 


है| आलिही वसललम ने फ़रमाया;. +52 दह का 
हैं। यानी ऐ रबीआ बिन कअब जो मांगना है मांग लीं, 
है| रज़ियल्लाहु तआला अन्छु फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज़ किया: 
8 558:2422| ५ 

सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मैं आप 


यानी हुज़ूर रहमते आलम सल ह 
का वसल्लम से जन्नत में आप सल्‍लल्लाहु तआली 


5 सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आर्लिट 
| व आलिद्दी वसलल्‍लम का साथमागद हू कि 
।[ के या रसूलल्लाह : सललल्लाहु तआलीं अलैका व आलिका वसलल्‍लम रहे को 
४ | और जन्नत में आप सल्लल्लाइ अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के साथ रह यह 

#। मांगता हूँतो आका करीम राल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव 
; जस के अलावा और भी कुछ मांग लो तो हज़रत रबीआ 

ने अर्ज़ किया कि मुझे जो मांगना था वह अर्ज़ कर दिया / 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने , : अच्छी 


मुस्लिम शरीफ, जि. , सा. 93, मिश्कात शरीफ़, स. 76) 
नम थक प्शून्कन्शपः 5. आऔ + आ 26, 


क्‍ 






र 


तो हज़रत रबीआ बिन कक्षब ! 


बी 







है 38% यानी उ 
४ रजियल्लाह तआला अन्दर 
| ख़ुदा रसूलुललाह सल्लतनाइ 
[॥ सुज्दा कसरत से करते रहा | (मु 
«56 ॥३॥ के नल 

(९ भले केल! 
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। [ख्तारहैं और जिस को चाहते हैं जन्नत अता फ़रमा देते हैं। 

; गुनाहगारों को जन्नत से कोई रोके तो क्‍यों रोके 
| जो यह जन्नत मुहम्मद की तो यह उम्मत मुहम्मद की । । 
| और! आशिक मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु । 
॥ वआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
तुझ से और जन्नत से क्‍या मतलब वहाबी दूर हो 

! ५, हैगे रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की 

। आँख भी दी और जन्नत भी अता कर दी । 
! जंगे उहद में हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख में एक दुश्मन का नेज़ा या तीर |: 
! पेवस्त हो गया जब उस तीर को निकाला गया तो साथ मैं आँख का ढेला भी बाहर आ गया। 
॥ हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आँख का ढेला हाथ में लिया और दूसरे हाथ |: 
$ से आँख बन्द किये हुए अल्लाह तआला के हबीब, बीमारों के तबीब मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
(| तल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुए और 
भपनी फूटी हुई आँख और आँख का ढेला जो बाहर हो गया है, आक़ा करीम सल्लल्लाहुं |: 
। ' आला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को दिखाया और सारा वाकिआ बयान किया तो आका 
४ 


बी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम जन्नत के मालिक व ; 


दल «८75 ०.7 अं: 5 5 ० जा प्रा णजजकाज्ण७ 
है हु 028 छ, या जा गाज, 
कक तु 


प 5 क्र 






फोम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने अपने सहाबी 
जा से फ़रमाया : ऐ क़ृतादा आँख चाहते हो या जन्नत ? तो हज़रत क़तादा रज़ियल्लाह 
| आला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलललाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका [- 
॥ ल्जम आँख तो मेरी मर्ज़ी से दे दीजिये और जन्नत अपने करम से अता फ़रमा दी जिये। हर 
|. आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने हज़रत क़तादा हा 
, 20:77: 0775 तआला अन्हु को जन्नत की बशारत दी और अपने दहने मुबारक से लुआबे दहन 


और आँख का ढेला ज़ऱ्मी आँख में रख कर लुआबे दहन शरीफ़ लगा दिया (४ 


खपत पीगिट पी न् ू। 
६. ॥ 
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पीजी: कप औ:औी औऔयघयफीजै:औधज॑औ॑य-औै:औ परी: जे उानंयोारुल वययान (६ ४8५ ४0-22:20::0: 2.“ आ की 
!| तो हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि उसी वक्त मेरी दुखती या ३६. 
दुरुस्त हो गई और पहले से ज़्यादा रौशन हो गई | (ज़ुरकानी अलल मवाहिब, जि. 5, स ,, दे 
| 






ह 
है| मृहम्मदिया, स. 297, शिफ़ा शरीफ़, जि, , स. 22) है, 
चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले 


मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले 


है 





बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत 

है बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले 
' हमारे नबी सल्लल्लाह तआला अलैहि 
| व आलिही वसललम दोज़ख़ से बचाते हैं 
(। हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के चचा हज़रत अ७.... 


ज है क ब् 


| 

| 
5 रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआह् । 
7 अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की ख़िदमते आलिया में अर्ज़ किया कि आक़्ा करी । 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को क्या नफ़ ४ 
*| दिया ? बेशक अबू तालिब हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की । 
!| हिमायत में लोगों से लड़ते झगड़ते थे तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि १ 


4| आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया: हद (5220 4४2 5 ,६॥८.3-/%70 450५; 
| यानी मैंने उसे (अपने चचा अबू तालिब को) सर से पांव तक आग में डूबा हुआ पाया तो 
है| मैनेनिकालकरपांव तक की आग में कर दिया | (सहीमुस्लिम जि. 4, स. 445) । 
हे 255508:9 50586 579 6546 ६४४७ ४2 ॥ 
| यानी वह (अबू तालिब) पांव तक की आग में है अगर मैं न होता तो वह दोज़ख़ के सबसे 
7 निचले तबतके में होते। (सही बुख़ारी, जि. 4, स. 548) । 
*| यानी अबू तालिब का सिर्फ़ पांव दोज़ख़ की आग में है, अगर अबू तालिब मेरी बात मान ! 
४| जाते और मेरा कलमा पढ़ लेते तो मैं अबू तालिब को मुकम्मल दोज़ख़ की आग से बचा लेता। ; 
! किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में ५ 
(६ दुनिया तेरी गली में उक़बा तेरी गली में | 
४2 और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु # 
| फ़रमाते हैं : । 
में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब ; 
/ में ४ 
| यानी महवूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा (॒ 


| हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ से पता चला कि हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआर्ल ; 
#| अलहि व आलिही वसलल्‍्लम की ख़िदमत अगर गैर मोमिन भी करता है तो सरकार | 
४| राललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उस को भी नवाज़ते हैं और अपने करम* [[ 
4 भीक कुछ न कुछ उस को अता फ़रमाते हैं। द हे 
5 कल्कफक कक 



















रब (0888 अर है हट रे की तु ५४ न ५ 
। लक 'ज़ुः हि रह के तर छा हु. पक शक के] कं 


ढ तआलीं अन्हु नेः 
273 0आ४-०२%-९५५०७ दी कि इस आलम में है 
फै रहमत रसूलुल्लाह की 
ः और फ़रमाते हैं : की 
| साइलो! दामन सख़ी का थाम लो 
ऊुछन कुछ इनआम हो ही जाएगा 
ः वजख आक़ा करीम, मोमिन गुनाहगारों को 
कि दोज़ख़ से निकाल कर जन्नत में द।/ख़िल फ़रमाएंगे 
हज़रत 8०8४ बैखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकल फ़रमाते हैं कि महबूबे ख़ुदा, 
मुस्तफा करीम ' जलल्‍लाहु तआला अलैहिव आलिही वसललम अल्लाह तआला की दी हुई 
॥| ताक़त व कुव्वत से गुनाहगार ईमान वालों को ख़ुद अपने हाथ से दोज़ख़ से निकाल लेंगे और 
| जन्नत में दाखिल फ़रमा देंगे। 
ससूलुल्लाह स्ल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
ह ४ 2445 ६८७ ८६६ | 
यानी मैं उन को दोज़ख़ से निकालूँगा और फिर उन को जन्नत में दाख़िल करूँगा। 
र (सही बुर्घारी, जि. 2, स. 97) 
॥ हज़रात ! कितने वाज़ेह अलफ़ाज़ में महबूबे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला 
॥ अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने अल्लाह तआला की दी हुई कुच्वत व ताक़त का इज़हार 


] "जज *अज ० मि-प सज 


| ख़ूब फ़रमाया प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 


में दाख़िल करूँगा। 
में तो मालिक ही कहँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा, तेरा 
गुनाहगारों को जन्नत से कोई रोके तो क्‍यों रोके 
जो यह जन्नत मुहम्मद की, तो यह उम्मत मुहम्मद की 
हज़रात ! वहाबियों,गैर मुक़ल्लिदों, देवबन्दियों का अक़ीदा भी मुलाहज़ा करते चलिये 
पकिउन से बचिये दूसरों को भी बचाइये। 


| ॥ रमुक़ल्लिदों, देवबन्दियों, तब्लीगियों के इमाम, मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं : 
[ अक़ीदा : रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को न कुछ ताक़त |: 


| 'कैसानके मालिक नहीं तो दूसरे को क्या नफ़ा पहुँचा सकते ? (तक्रवीयतुल ईमान, स. 58) 
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ः व कक आह ३ 6 है 
छः न] ड् 


'। # फ़रमाया कि में अपने गुनाहगार गुलामों को दोज़ख़ से निकाल लूँगा और फिर उन को जन्नत (£ 


। हन कुछ इल्मे गैब उन की ताक़त का हाल तो यह है कि अपनी जान तक के भी नफ़अ व ॥। 


॥/ (ईमान वालो! अब भी न पहचानोगे | किस क़दर दरीदा दहनी और बे अदबी व गुस्ताखी, 


ह् 
हू 
ढ गति का अध्य+ ४ का हमया स्् गम अभ्यृप्य ० ट्् हक हल हु 


बंका. 
ह्व 
जे 
न्फ 
॥ ह् 
४ | । 
ही 
कि 
०] झा 
| 


#। 


, सर्नत, शक, 


हा | री 5, ! का कर कक 4 थे 5८ ज्ब्भः की] 








नव हि आम कक थक] मनन #' श जि च जी जि 
हर किक दा विद ह््र धनलड के स् रा कक है (* हा शव लि कि हक 00% थ््‌ के जज, कफ, ०» में स्् सच दा कर 
ला छ ह ब्क ब |] 


# ० लक कलाप नह हु य हज का 5 मे बन हनन नव ना ५ 
* हर 
ता [५ ध् ॥ पे हर न ु क्र है 























थ | ख़ुदा या सललल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शान में की हे 
।। और आज भी की जा रही है । अल इयाज बिल्लाहि तआलो परर ५ 
(। जब कि ! सही बुरवारी और सह्ठी मुस्लिम की हटीसो से साफ़ तौर पर वित्त हैकिआ का 
करीम, मस्तपन रहीम, महम्मद््रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आह 
| वसल्लम मोमिन गुनाएगारो को दौजरब से निकाल लेंगे और जन्नत में दाखिल फरमाएंग ते ( 
तरह आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम मोमिन सुन्नी असलगान 7 
॥| को नफा देते है और नुकसान से बचाते हैं और मुनाफ़िक, वहाबी को न नफ़ा देंगे और 
दोजख की आग से बचाएंगे। 

इसी लिये तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रजियल्लाहु तआल्ा 
अन्ह ने फरमा दिया है : 

तुझ से और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो 

हम रसूलुललाह के जन्नत रसूलुल्लाह की 

मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
दुरूद शरीफ़: 
एक प्याला दूध, और सत्तर सहाबा 
हज़रत अबू हरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि कई रोज़ से खाना नहीं ख़ाया 
था, शिद्दते मूक की वजह से एक दिन रास्ते के कनारे पर खड़ा हो गया जहाँ से लोग गुजरते हैं, 
शायद किसी की नज़र मेरे उदास चेहरे पर पड़े, वह मेरा हाल मालूम करे तो में उस को वताऊँ 
किर्म मूका हूँ। इस तरह मेरी ज़रूरत पूरी ही जाए। नि 
हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि सव से पहले जो साहब मेरे 
सामने से गुज़रे वह महवूवे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थेतो | 
मैंने उन को सलाम किया और कुरआन की एक आयत के मुतअल्लिक़ पूछा | हालांकि मुझे * 
वह आयत याद थी मगर मेरा मकसद यह था कि शायद वह जवाब देते वक़्त मेरे उदास चेहरे ! 
निज टेख कर रहम खाएं और मुझे खाना खिला दें मगर वह निगाह नीची किये हुए आयत बता |; 
कर आगे बढ गए और मेरी तरफ देखा तक नहीं । | 
फिर ! मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजरे तो मै 
ने आगे बढ कर उन को सलाम किया और आयत के मुतअल्लिक़ पूछा तो उन्होंने भी नज़र 
झुकाए, झुकाए जवाब दिया और आगे बढ़ गए और मेरी जानिव देखा तक नहीं । 
55 ४:5524220 | & ८०६) ।7/6 02: ) 

। यानी फिर मेरे पास से आक़ा करीम अबुल क्रासिम सलल्‍लल्लाहु तआला अलीहि ५ 
॥ आलिही वसलल्‍लम गुज़र तो मुझ दख कर मुस्कुरा दिये और फ़रमाया कि अबू हुरैरह मेरे साथ 


बन ही [] ड़ [पु ड़ न जंशिलिक जुर्िकित प्यदकि' 


मै 


९ 
। 
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| बलो, मैं पीछे पीछ चलने लगा । आप सललल्ला 5 तआला अलैहि व आलिषप्ठी वसल्‍लम | 
| पोमिनीन हज़रत आ एशा सिद्दीक़ा २ ज़ियल्लाह तआल अन्हा के घर में तशरीफ़ ले |/ 
बर लल्‍्लाए तआला अन्ह के घर में तशरीफ़ ले [४ 
॥( और ईरेशाद फत्भाया ९ आएशा ! (रज़ियल्लाह तआला अन्हा) खाने का-कोई सामान 
आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह तआला 3 ्ज किया किए एक अन्‍्सारी ने 
| है? ती है ता ्ा ले “०हतआजा अन्हा ने अर्ज़ किया कि एक अन्सारी ने [£ 
| दूध क| अलहि हे आल हे खिदमते आलिया में भेजा है। हमारे आक़ा करीम सलल्‍्लल्लाहु ॥# 
| तआली अं हा हरैरह है वसल्लम दूध का प्याला लिये हुए बाहर तशरीफ़ लाए और 
' ॥ फ़रमीयी अबू छह : अहले सफ़्फ़ा के पास जाओ और सब को बुला लाओ | वह सब भी भूके | 
_[रहमीदूवी लगे उस वहत अर सुष्ा सचरलोगओ 
|. हित अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ने दिल में सोचा कि यह दूध | 
| मुझे मिल जाता तो बहतर था। इस लिये कि मैं ज़्यादा मुस्तहिक़ था, यह थोड़ा सा दूध ; रू 
| सत्तर) अस्हाबे सुफ़्फ़ा को किस तरह काफ़ी होगा ? और मेरे लिये कुछ भी नहीं बचेगा। [; 
लेकिन अल्लाह बा अल्लाह के रसूल जल्ला शानुहू व सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
। आलिही वसल्लम का हुक्म मानने के सिवा कोई चारा भी न था चुनाँचे में अस्हाबे सुफ़्फ़ा के ४ 
 पसगया और उन को बुला लाया | वह सद ( 
! तो आक्रा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया ॥। । 
उनसब को दूध पिलाओ मैं ने प्याला लिया और उन में से एक को दिया। जब वह ख़ूब सेर हो । 
करदूधपी चुके तो मालिक व गुख़्तार नबी, मुशफ़िक़ व महरवान रसूल सल्‍लल्लाह तआला ४ 
अलैहिव आलिही वसलल्‍लम ने दूध का प्याला लिया। रे ४ 
| यानी मेरे जानिब देखा और मुस्कुरा दिये और फ़रमाया अब में और तुम बाकी रह गए। ल्‍ 
॥ फिर! मुझे हुक्म दिया बैठ जाओ और दूध पियो | हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला | 
(4न्हुफ़रमाते हैं कि में बैठ गया और दूध पीने लगा, दूध पी लिया तो आक़ा करीम सललल्लाहु ॥ 
। तआला अलैहि व आलिहठी वसलल्‍्लम ने फ़रमाया और पियो मैंने और दूध पिया फिर सरकार 
| तल्‍लललाहुतआला अलेहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया ०“/£! यानी और पियो तो मैंने (४ 
र्जञकिया: $2;५४४४३३४५ यानी उस ज़ात की क़सम जिसने आप सललल्लाहु तआला | 
क्‍ (अतैहिव आलिही वसल्‍लम को हक के साथ भजा अब तो पीने की बल्कुल गुन्जाइश नहीं | 
५ री। हज़रत अब हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है फिर आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु | 
॥7आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने वह प्याला ले लिया और अल्लाह तआला का शुक्र ' 
(8 किया | विस्मिल्लाह शरीफ़ पढ कर आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |४ 
सल्लमने दूध नोश फ़रमाया और ख़त्म कर दिया | (दुसारी शरीफ, जि 2, स, 958) हित * 
छज़रात ! एक प्याला दूध में सत्तर सहावए किराम ने शिकम सेर हो कर दूध पिया और ४ 
जता दूध से भरा ही रहा और फिर महवूब ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाह तआला ; 
वआलिही वसल्लम ने भी नोश फ़रमाया : ४; 
कक, नव्यप्संस्यूःके कक पके के 235 ऋ्ल्क्म््क्क्स्ककजन्कल्कक कक 75 
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सत्तर) अस्हावे सुफ़्फ़ा हाज़िरे वारयाह हो गए। | 





। 
। 
; 





2. अम्मी कि आम 
बट 










2:%:$43:5 4+++कजऔऔमीऔजैप८औऔज| अीनेवारुस डंयान |#आवीजी आह पद 2०% *> 
| खूब फरमाया आला हजरत, प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, क़ादरी रज़ा इमाम अहम ' 
#| फाज़िले बरैलवी रजियल्लाहु तआला अन्छ नेः * रे 
र क्यों जनाबे वू हुरैरह था वह कैसा जामे शीर 
“ जिस से सत्तर सािवों का दूध से मुह फिर गया 
| इज़रात ! अल्लाह तआला ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलेहि व 
(] वसलल्‍लम को सारे आलम का कुल इरख्तियार देकर इस लिये भेजा था कि अगर हमारी लि ! ॥ 
१ और हमारे इख्तियारात को कोई देखना चाहता है तो मेरे महवूब सल्‍लल्लाहु तआला 6 " 
$| व आलिएटी वसल्‍लम के इख्तियार को देखे, उन की ताक़त को देखे, तो उस को मेरी कुदरत । 
| ताक़त ख़ुद व खुद समझ में आ जाएगी। ! 





मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा । 
दरया बहा दिये हैं दुरबे बहा दिये हैं 
ज़बाने मुबारक की बरकत । 


|| हज़रात ! हमारे आक़ा करीम मुस्तफा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आतिह) । 
वसल्लम की ज़बाने नुवुव्वत से जो निकल गया वह वात होके रही। मुलाहज़ा फ़रमाइये:. ॥ 
अल्लाह के महवूव, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ तआला अलैहि व आतलिही । 


४ वसल्लम ने एक चश्मे पर नुज़ूल फ़रमाया | क्र 
। 3 ्ाड-उ524 50529 08 62०052-२४० ० ्टें 
| तर्जमा : यानी सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्दर! ने अर्ज़ किया कि ऐ आका ॥ 
१ करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम उस चश्मे का नाम बीसान और उत् : 
४/ का पानी नमकीन और खारा है। तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही । 
वसल्लम ने फ़रमाया (नहीं) वल्कि उस च१ में का नाम नोअमान और उस का पानी मीठा है ॥ 
गया। (शिफा शरीफ, जिं. , सा. 28) 
! तो वह मीठा हो स्‍अ (शी सब कुन की कुन्जी कहें 
उस की नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 
बिन अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाड तआर। अन्हुमा फ़रमाते हैं कि । 
॥ हकम बिन आस, हमारे हुज़ूर सरापा नूर सल्‍लल्ट ५ तआला अनैहि व आलिही वसल्‍्ला | 
॥। की मजलिस में आ जाता और जब महबूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ! 
3 आलिही वसल्‍लम कलाम फ़रमाते तो वह मुंह मार, मारकर आप की नकल उतारा करताथा। | 
हदीस शरीफ़: ४५ छह ४७850 ५४ 42254 67 को फ़रमी ! 
* द्वानी एक दिन हुज़ूर सल्‍लल्‍लाहु तआला अलैहि व का ४ करी )20॥0४»। को 
| जा।(वस वह ऐसा ही हो गया). रत ट 
॥| दिया: ऐसा ही हो जा। (बस वह शख्स ऐसा ही हो गया) अ हि ह क्‍ कब कप, जि 2, 772 
हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर पर पता चला कि हमारे प्यारे आक्ा, मुस्तर्फी ८ 


हज़र किक! 
सककककक्ककककककी 236 कक कक क कक क कस कन्‍क+: 
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+एै-जफ ५: पकुबझ: गढ़ +कु-नफरए गुण: 


हज़रत 






2 ॥ ५ 


ही । 


पट 








ह् नम हर रे शा * मांस महक ह हा ह पक ॥ हि | । 


का बा 0 ०३ "न [8४ औज: कक के कै जैक :॥ 7 है. ४; 
न सलल्‍लल्लाह तआला े व | 
' तो टेढी तक़दीर भी सीधी । गई आलिही वसल्लम ने करम फ़रगा कर सीधी नज़र से | 
| देश मुंह टेढ़ा हो जाए तो फिर हमेशा के हि... निगाह रो देख लिया और फ़रमा दिया | 
। कितिरा वह जता व्मैशाके लिये भह टेढ़ा ही हो गया। 
। ही जिस को सब ऊने की कुन्जी कहें 
और ! यह भी मालूम हुआ कि उकमत पे लाखों सलाम 
| शलिली किम के दुश्मन और शख़्स हमारे के भल्लल्लाहु तआला अलैहि व |# 
। उस बद दुआ करना और यह कहना 
किउसका /5908 हो जाए बिल्कुल दुरुस्त और सुन्नत है, बंद दुआ करना और यह कहना 
| दुआ; िलेअवेक “व सल्लल्लाए “ तसलमाबिन अ रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक |/ 
धक्स बी के (आला अलैहि व आलिही वसल्लम के सामने बाएं हाथ से [£ 
केफरमाया: दाहिने हाथ से खा तोस हा कि... हिव आलिही वसल्लम ने उस |. 
॥ क॥ : | कहा ख़ा सकता | 
| शवाहिना हाथ बेकार है। दाहिने हाथ से नहीं ख़ा सकता यानी । 
[ 4230 &550 ६ ८] जी 45::(: ८5 2 ८४4 जा [६ । 
, आप सल्लल्लाह आला > अलेदि +5:...5), ] । 
े /९ ३ कर रहेगा। उस शक हे हा ला सिर्फ पे आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : जा, ।# 
| आज 5 >ा सिर्फ़ तकब्बुर से किया था तो उस दिन से वह (& 
| _थ बे कार हो गया कि फिर कभी मुंह तक | 
| # 















नआसका। 


है क्‍ (मुस्लिम शरीफ, जि. 2, रस, 472, मिश्कात, स. 536 ] । 
॥ हज़रात ! इस हदीस कब शरीफ़ से भी पता चला कि जो लोग आक़ा करीम, रसूलुल्लाह [6 
'॥ सल्लललाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की तारगाहै आलिया के नाक़िद और बे | 
दब हैं उन के लिये बरबादी की दुआ करना और उन की ख़राबी के लिये बद दुआ करना 
। दीसशरीफ़ से साबित और स॒च्ञत है। ; 
एस्ताख़े रसूल 4, लिये बरबादी की दुआ करना जाइज़ है |! 
छारत अनस रज़ियल्लाह तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक शख्स वही लिखता था तो वह | 
।:0 (स्लल्लाहु तआला अल॑हि व आलिही वसललम का गुस्ताख़ और मुरतद हो गया और [5 
'््निकों से गया ४ 42६६ हे 5 री के 42(£4॥ ४ (2) | [६६ 
हददलाया। 08 >ाप्रछ ४ 2 60०60 | 
पानी तो हुज़र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि बे शक ; 
ल्‍ । को ज़मीन कुबूल नहीं करेगी। (सही बुख़ारी की मुस्लिम मिश्कात, स. 535) नदी |; 
। लिहज़ाजब वह शख़्स मर गया और मुश्रिकों ने उसे दफ़्न किया तो ज़मीन ने बाहर फेंक | 
गया 
| 
है 


| 
। ह ; 


कई दफ़ा क़ब्र को गहरा कर के दफ़्न किया गया मगर वह जब भी दफ़्न कर के वापस |॥ 
| जतोक़ब्र॒उस को बाहर फेक देती | हैं कि वह शख्स क़ । 
, रत अबू तलहा रज़ियल्लाह तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि वह शख़्स क़ब्र के बाहर ही 
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जी: की औैर कक पके जप ह:5 न बयान |#४5: >+०+०5<<<९. क्‍ 
रथ | पड़ा रहा, यहाँ तक कि उस का जिस्म संड़गल कः नेस्तों नाबूद हो गया मगर कब्र ने कप 


| 
स्कात, स.535) कुन्जी कहें । 
५४० का ज़बां जिस को सब कुन की कुन्त कह 
' उस की नाफ़िज़ दुकूमत हक बज 
वालो ! सही बुख़ारी और सही मुस्लिम का इस हे हे हो गया 
' कि ४ का अन्जाम बहुत ही बुरा है और दुश्मने रसूल के लिये बरबादी और हलाकर है 
॥ दुआ करना बिल्कुल दुरुस्त बल्कि सुन्नत है। 


ख़ूब फ़रमाया आशिक्रे मुस्तफ़ा, आल हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले परैल॥ 


रज़ियल्लाहुतआला अन्हु ने: 
दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिये 


मुलहिदों की क्या मुरव्वत कीजिये कि 
पुलहिदों की क्या हुए गैज़ में जल जाएं बे दीनों के दिल 


| या रसलललाह की कसरत कीजिये 
आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने 
लडकी को ज़िन्दा फ़रमाया 

आक़ा करीम, महबूबे ख़ुदा, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाड तआला अलैहि व आलिही 
वसलल्‍्लम की खिदमत में एक शख़्स आया और उने अर्ज़ किया कि मे ने सका घ्लेटी ५०५ 
को फलां वादी में फेंका था तो आक़ा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाइ लत ४ अलैहि व ' 
आलिही वसललम उस शख्स के साथ उस वादी में तशरीफ़ ले गए फंड ए्उ्स कि की ;' 
कर पुकारा, ऐ फ़लां, ऐ बच्ची ! अल्लाह ठआला के हुक्म से मुझे जवाब द, तो वह बच्ची | 
| $ कहती हुई निकली तो आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 


*| आलिही वसल्‍लम ने फ़रमायां : कि बे शक तेरे मां, बाप मुसलमान हो गए हैं। अगर पसन्द हो क्‍ 


जि मम 


है 


>नंन्री १हिणा- बुलाकर एफ ऋण पल नम ता. दल 






"पद पडा 


| 
। 
| 






तो मेँ तुझ को उन के पास पहुँचा दूँ। | नि ) 
तु (>्दी:5 कार्ड ४2245 ७2७7 आलिका ) 
अलैका व आलिका वसल्ली॥ | 


जुकटमग्र या या छह 5 का बजा 7श/+जट "या" 785 5 हज "३६ 5 या जाए करा ह,आ काका: फाततत 7 आंत भाटात 0माज हवा 


यानी बच्ची ने कहा (या रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अ 


! उन की हाजत नहीं, मैं ने अल्लाह तआला को उन से बेहतर पाया है | 
' मुझे की ता | (शिफा ग़रीफ, जि 4, ही 2] !) 


। कि 
ै हदीस : (2) बैहक़ी ने हदीस शरीफ़ को इस तरह रिवायत की है कि आंक्री 4 ! 
पि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने एक शख्स को की 
॥ इस्लाम दी तो उस ने अर्ज़ किया मैं इस्लाम उस वक्त कुबलू करूंगा जब आप (सल्लल १ 
॥ तआला अलैहि व आलिही वसल्लम) मेरी बच्ची को ज़िन्दा फ़रमा दें | आप सललरल्ली । 


| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : मुझे उस की क़ब्र दिखाओ।| उस शख्स | 
5६१ | 


$ 
|; 
है 
रे 







हा 7८ ध् के 
पा ४७७ कलम 


६ क2ह- ६० साक्कुनक कन्न्यसन्क्क्दन्कंककुैयून 23 8 कुल: शू+ मु; हर ४7 7३६:६४ ६ 
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न तक व हा पं रह (बुक शत सच पक रा 3 [० कब 


शाम बा ;औ:ज;#ैऔऔ औ:फ 
|| आप को नेउसलड़की को कब्र दिखाई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही £ 
ः कर रसूलल्लाह सल्लल्लाह ₹ पी तो उसलड़की ने कहा: ५७७&८55९९ |! 
ं आक़ा करीम सल्‍्लल्लाहु दा आप अलैका व आलिका वसल्लम) मैं हाज़िर हूँ तो | 

" हु । व आअतलि। ही घबसललम क्या 4, 
'ीतरफ़ आना पसन्द करती है। लिही वसल्लम ने फ़रमाया : क्या तू दुनिया । 


॥2/002956:%904, ५: ८ 





(शिफ़ा शरीफ़, जि. ।, स. 2। ९०२५० 4(॥७. ५5250 /8८42५059<.0 ६3 / 
यानी बच्ची ने कहा : या ' ' जि. ।, स. 240, अनवारे मुहम्मदिया, रस. 295) [६ 
की क्रसम मुझे द दुनिया मे "पलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम ! ! 
| ख़ुदा शाला 3 उ नया में वापस आना पसन्द नहीं, बे शक मैं ने अपने मां, बाप से ॥ 
|| अल्लाह तआला को बहतर पाया और दुनिया से आख़िरत को बहतर पाया। 2 
५ हज़रात! इन दोनों हदीसों से साबित है ट 
| आता की थे बित है कि हमारे सरकार अहमदे मुख़्तार, मुस्तफ़ा करीम [६ 
| सल्‍लल्लाइ ४ >> 8 व आलिही वसल्लम ने फ़रमा दिया तो अल्लाह तआला के [४ 
फज़्लो अता से बच्ची ज़िन्दा हो गई | 
। वह ज़बा जिस को सब कुन की कुन्जी कहें 
उस को नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 
अश ता फर्श है ज़स के ज़ेरे नर्गीं 
| अल्लाह उस की क़ाहिर रियासत पे लाखों सलाम 8 
४ हज़रात ! अल्लाह तआंला ने अपने महबूब बन्दों को ख़ास कर अम्बियाए किरम और |; ;' 
रसूलाने इज़ाम को बड़ी ताक़त व कुव्वत का मालिक बनाया है जैसा कि क़ुरआने करीम ने १ 
| हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताक़त व क्रुव्वत को बड़ी शान के साथ बयान फ़रमाया है। [# 
| मुलाहज़ा फ़रमाइये | 
हज़रत ईसा अलैहिस्सट।. फरमाते हैं : 
६6965 546५0 ९७,५5८ 39:652326 00842 (2५॥ ८5 ४7 26 
> 20220 55825056586 ५ 5+05690030 ठं:ी #50/2:9% । 
तर्जमा : मैं तुम्हारे लिये मिट्टी से परिन्‍दा की सी सूरत बनाता हूँ फिर उस में फूंक मारता हूँ ६ 
तोवह फ़ौरन परिन्द हो जाती है अल्लाह के हुक्म से और में शिफ़ा देता हूँ मादर ज़ाद अन्धे & 
| और सफ़ेद दाग़ वाले को, और मैं मुर्दे जिलाता हूँ, अल्लाह के हुक्म से और तुम्हें बताता हूँ ॥ 
!| जोतुम कमाते और जो अपने घरों में जमा कर गए हो | (पारा 3,ररुकू 3, तर्जमा कन्जुल ईमान) । 
॥ ऐ ईमान वालो ! अललाहु अकबर ! जब अल्लाह तआला ने इस क़दर शान व अज़मत और | 
कुब्त व ताक़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया है तो अपने महबूब, मुस्तफ़ा [॥ 
जाने रहमत, जाने मसीहा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को किस क़दर । 
॥ गनेवइज़्ज़त और कुव्वत वताक़त का मालिक बनाया होगा। 


कस 'क& ४: ४फ फफ कन्कुस+ ये उब्झ्क्म्यस। 239 "|! कम के ककुम्कनक- केक केक +ेन्कडभ कुक 


|. ४. क्‍ 
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पट | अहमद है 
यु औजै जैक: 27: टुमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल े 
|. खूब फ़रमावा आशिक मुस्तफा प्यारे रज़ा, अच्छे का 5 हे 


' [ल्लाहु तआला अनहु ने : 
! बरैलवी रज़िय ( हे श्ाबे हयात 


जिस के तलवों का धोवन भरा नबी 
ज [है को म्‌ंह चा 

है वह जाने मसीह कौन देता है दैने को मुंह चाहिये 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी 
हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
ने फ़रमाया मुझ से मांगो ला 
१ हदीस शरीफ़ : हमारे आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाइ त अलैहि व आलिही 
(| वसल्‍लमने इरशादफ़रमायाः: हरदा 22 ४५ 
। 400;2%9%-/0 538 2259:65/.2+4% 
(| यानी जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुको तो खड़े हो जाओ और हा कहो कि हम अल्लाह के | 
| रसलसल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम से मदद मांगते है । (नसाई, जि. 2, स. 477) |; 
| हज़रात! इस हदीस शरीफ़ से पता चला कि अल्लाह तआला की इबादत नमाज़ के बाद [[ 
(| मोमिन मुसलमान को अल्लाह तआला के हबीब, हम बीमारों के तबीब, मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह | 
। सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने मदद मांगने का हुक्म फ़रमाया है। इसी 
(| वजह से हम महरबान नबी रहीम व करीम रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही / 
| वसल्लम की बारगाहे बे कस पनाह में अर्ज़ करते हैं। ॥। 
| बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत । 
ल्‍ बदों पर भी बरसादे बरसाने वाले ः 
चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले 









मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले 
दुरूद शरीफ़ : 

| अल दूसरी 4५ ' इस हदीस शरीफ़ में ख़ुद महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह तआला 
है| ० 6 व आलिही वसललम ने फ़रमाया है किमुझ से मदद मांगो इस फ़रमान से साफ़ तोर पर | 


| जाहिर और सावित हो गया कि रसूलुल्लाह 
हि | भल्‍लल्लाहु व आलिही वसल्लम > ८ 
&| से मदद मांगना और या रसूलल्लाह सल्लल्लाह त तआला अलैहि व आलिही वसल !। 


४ कहना विदअत व शिर्क नहीं है बल्कि सुन्नत है। 5 तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम । 
_ राह तआला ख़ुद अपने महबूब | 

| ,शहरबजग रह... यय मांगने का हुक्म देता है है 
शहर बुजुर्ग, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज्ीज़ ता "अल 
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बे शक हाजिर की औलादे होगी और उस की औलाद में वह शख़्स होगा जिस का | 
। दरथसब के हाथ से बलन्द तर होगा और सबके हाथउस की जानिब आजिज़ी से फेले होंगे। | 


» हिस्सलाम से इरशाद फ़रमाता है : 


(तोहफए अराना अशरिया, स 265) ४ 
आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं: (६ 
वह जहन्नम में गया जो उन से मुस्तगनी हुआ 
है ख़लीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की 
ला व रब्बुल अर्श जिस को जो मिला उन से मिला 
बटती है कौनैन में नेअमत रसूलुल्लाह की ? 
हज़रत शाह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे ४ 
लिखते हैं कि ज़ाहिर है कि हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में इस शान |! 
| ॥ का शख़्स कि जिस के हाथ सब से बलन्द तर हों और तमाम ज़माना उस के सामने आजिज़ी 
४ सेडुके सिवाए मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के ! 








किसी वक़्त कोई नहीं हुआ। (त्तोहफ़ए अस्ना अशरिया , से. 265) 

| सही बुख़ारी और सही मुस्लिम की श्वायत : आक़ा करीम रसूलुल्लाह सललल्लाहु 
ै तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : ; 
०232. ६2552 :9<6॥ ४; 
! यानी बेशक सुझे ज़मीन के तमाम ख़ज़ानों की चाबियाँ दी गई। | 
! कब (सी बुख़ारी, जि. 2, रा. 558, सही मुस्लिम, जि. 2, स. 250) 
और हज़रत अबू हुरेरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं. कि आक़ा करीम 
। सलल्‍्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया : 

। 25933. 75॥ यानी मुझे ज़मीन के तमाम ख़ज़ाने दिये गए। 

। क्‍ (सही बुखारी, जि 2, स. 042, रही मुस्लिम, जि, , स. 244) 
,॥ हदीस शरीफ़ : मां आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाह तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि आक़ा 
। करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 
यानी ऐ आएशा सिह्दीक़ा (रज़ियल्लाहु तआला अन्हा) अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के 
| शड़ चला करें | (मिश्कात शरीफ, रा. 54 ) । 
। सही मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत है : महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ां रहीम, रसूलुल्लाह (£ 


ल्‍ 
| 
| 
] 
| 
। 


भल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : 
है? 4064 इज 
ख़ज़ाने अता किये गए। (मिश्कात शरीफ, स. 52) 


कन्‍्क्न्क्न्क्न्क्कन्क्क्न्स्म्ब्य्न्प्ल्ल्ज्््ड्गर्‌ 
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७४०४ अं: हक पी पर पद और और पक की जे अनव रुल बयात [8 0240-22: 4:2.22. 40. 20,200 .] 
५|. हज़रात ! अल्लाह तआला ने अपने महबूब, रसूलुल्लाए अल्लाह अलैहि व 
वसल्लम को सब कुछ अता फरमा दिया और अपनी सा' ३४-४५ कमा लक बना दियया शी 
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम की शाने बन्दगी देखिये कि खजर की 


| 
/ 


बिस्तर है और पेवन्द लगे कपड़े लिबास और जौ की मोटी और खुरदरी रोटी ख़ूराक | हा 
आशिक्रे मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, . | 
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा 
उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम 


हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के 


हे 
है, 
हर 
| 
ही 
कक 
] 
गम 
के 
पर 
जी 
पर 
के ५ 
ह् 
हु 


। 
फरमान स्रज ! 
ताबेए फ़रमान सूरज है 
(| हमारे सरकार दो आलम के मालिको मुख़्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
| आलिही वसलल्‍्लम का क़ब्ज़ा व इख़्तियार सूरज पर है मुलाहज़ा हो | 
| हदीस शरीफ़: (6035 ८3, था 54) (0 । 
22% ८७४4 :4&0 2 54264 ॥ [5500 62८8 । 
ह (तबरानी मोअजम, मवाहिवे लद॒नियह, अनवारे मुहम्मदिया, स 22) 
| पर्जमा: यानी बे शक रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लमने | 
+| सूरज को हुक्म दिया (कि रुक जाए) तो वह दिन की एक साअत के लिये ठहर गया। ! 
| अल्लाहु अकबर! क्या शाने मुस्तफ़ा है आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआत्ा | 
40 अलैहि व्‌ ह ला ( 
; अलैहिव आलिही वसल्लम की कि हुक्म हुआ तो स्‌रज पलट आया और ठहर भी गया। ै 
' अर्श ता फ़र्श है जिस के ज़ेरे नर्गी 
| उस की क्राहिर रियासत पे लाखों सलाम 
| आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
के इशारे से चाँद दो ट्रकड़े हो गया ह 
!|  हबीबे यमनी ने महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |; 
8! ॥ अर कहा: अगर आप (सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम) नबी हैं तो |... 
मोती 88 कड़े कर के दिखाएं तो रसूलुल्लाह लुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आतिही 
नल लिनिन हर 5 हे कप लक के दो टुकड़े फ़रमा दिये और इरशाद फ़रमाया: [ 
इकड़ इतने फ़ासले पर हो गए थे कि हिरा पहाड़ उन के दरमियान । |. 
गर्जेर आ रहा था। (रही बुखारी, जि. , स. 546 ) " ५ ००७७७ की | 
हज़रात ! इतना वाज़ेह और अज़ीमुश्शान मोअजिज़ा 
न लाए ज़ादेख 
ईमान न लाए और कह दिया कि यह तो जादू है तो अगर आज 
| पुलह कुलली अगर हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम 





|. है हु 
पक हनन कु बा कत न कं ] 
नि ऋ है न |. 


लक! 


कक व्क ड़ कक ह ् रे ध्ण क 
कह कर्क हु बज फू हा फ्आा गा] 
3० 5 मी ०० पी दि * 2१२०० 


कर भी कुफ़्फ़ार व मुशरेकीन 
ज कल के वहाबी, देवबन्दी और ! 
सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि 4 ! 


९ | 
20० ज्यक निजात 
"++यधुम्फा थे: हव जता 5 ४ 
बा हक के बडी. पक कक लक डर का नाम मिड मी गो अल गे हा ग के “हु डर दे क है का 
। औोग ' जोर जा कल मत कह 5 जा 4 कल आँख 
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वसल्लम के सूरज को सर |हज।ई जज. & 


ली नहीं करते, यह तो बगैर देखे चौदह जो के दो टुकड़े करने की कुब्वत व ताक़त को 
आँखसे देखते थे और इनकार करतेथे। ...... * वात है और कुफ़्फ़ारे मक्का तो || 


पस्तफ़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
पूरज उलटे, पांव पलटे 


अन्धे नजदी देख हे चाँद इशारे से हो चाक 


ईमान वालो ! अल्लाह कुदरत रसूलुल्लाह की 
344 संल्लल्लाहु ० 9७१७४४+ ०३२४: करम से हमारे प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा करीम, 
! और आप सजलल्लाहु तआला ५-३ ॥३ ७ . ०जमहरचीजकेमालिको मुख्तार हैं . 
(| मुलाहज़ा हो। आलिही वसल्‍्लम का क़ब्ज़ा हर शय पर है, 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाह है 
व त्ला हे >न्हु फ़रमाते हैं कि आक्ा करीम, रसूलुल्लाह 
कक - ् हक 4०-५५ वसललम हर चीज़ के मालिको मुख्तार हैं और आप | 
| हज़रत अब्दुल्लाह “ वैसलल्‍लम का क़ब्ज़ा हर शय पर है मुलाहज़ा हों। | 
पर लल्‍लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला हैं ;क्‍ 
आला अलैहि तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि आक़ा 
पल्‍लल्लाइ उजाला अलहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : ४०७७० ४! 
हदीस शरीफ़ : (650०० ७-2५. | 


तर्जमा: यानी मुझे हर चीज़ की कुन्जियाँ दे दी 





जज 5 पे 3, न 5 पा नए >य० "या अत 38 3 चर, चल न 
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८-24 
गई (मुस्तद अहमद, खसाइसे कुबरा, जि. , स. 8४) 


का ही 
- इक फू कक 
नाग "जो, "ब्यवपन, | ् 
त न . 


उस्ताज़े ज़मन, मौलाना हक वरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं : 
कुन्जी तुम्हें दी अपने ख़ज़ानों की ख़ुदा ने 
महबूब किया, मालिको मुख्तार बनाया 

दुरूद शरीफ़: 


डर | हा कि का पा या पं या का 


उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए 

भुलह हुदेबिया के दिन जब सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सख्त प्यासे हुए | 

तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमते आलिया में [* 

| हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हम प्यास से निदाल हैं और पानी नहीं है तो आक्रा करीम [£ 

॥ पललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने अपने बरतन में जिस में थोड़ा पानी था 
॥ अपने दस्ते मुबारक को रख दिया। ली न 

25750 5४6 ६००५० ९:2:३४४:५) ७७५ ! 

यानी तो आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की मुबारक उंगलियों से [६ 

| पानी के चश्मे जारी हो गए। । 

तमाम सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्‍न्हुम ने पानी से वुज़ू किया और खूब सैराब 


है श ४ हे 





मर 
४४ 
। 
| १ शै कर पिया | हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि उस दिन आप लोग £ 
। म्फ्ज््यू न्क्न्क कु ४ 


3३ 
' *करूकक्अफ्स्जस्जल्ललज्ल्ज््जज््ज्ल्स्््ल्प्ल्पि 243 ल्स्‍यन्‍न्‍कमम्कसडनकाफकनकेड-कब्कुककु 
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। कक च:४-क कक फै जज कै३०$ 5 अनवारुल बयान ना के 
। 


डर हु ! 
ः ६म एक लाख की तादाद में भी होते तो वह पानी हमारे लिये काफ़ी होता। | 
मगर उस दिन हम पन्द्रह सौ आदमी थे | (रागिएबुखारी, जि 2, स.898) 
खूब फरमाया आशिक़रे मुस्तफा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ि 
| बरैलवी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने : 
नूर के चश्मे लहराएं दरया बहें 
उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम 
और फ़रमाया! 
उगलियोँ हैं फ़ैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर । 
नदियाँ पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह, वाह । 
टूटी हुईं पिन्डली दुरुस्त हो गई : हज़रत अब्दुल्लाह विन अतीक र जियल्लाहु त | 
अन्हु, अबू राफअ यहूदी (जो आक़ा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम | 
सख्त तरीन दुश्मन था) को कत्ल करके उस के मकान से उतरने लगे तो सीढ़ी से गिर बे । 
| और उन की पिन्डली टूट गई तो उन्हों ने उसी वक्त गरम, गरम अपने 3; मामा से बाँध हि हर । 
और अपने रुफका के साथ आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही के 
| की ख़िठमत में हाजिर हो कर अपना हाल बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआता | 
| अलेहिव आलिही वसलल्‍लम ने फरमाया अपना पांवफैलाओ , तो मैं ने अपना पांवफैला दिया | 
0.5 (९४ 6 60:८८ | 
; |... तो आका करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने द्स्ते 
दिया तो मेरी पिन्डली ऐसी दुरुस्त हो गई कि जैसे कभी वह टूटी ही न थी | 


! 
रही बुखारी, जि, 2, स 577 | । 


( 

हज़रत अली के सीने को 
पर बहाए 2. मअरिफ़त का ख़ज़ीना बना दिया 
।  चशमए विलायत, मौलल मोमिनीन, हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु 
6 आला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे आक्ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला हे अहहिवआलिए | 
| सेल्लमने मुझे यमन में गवर्नर बना कर भैजना चाहा तो मैं ने अर्ज किया वि. मा 
| पका किस 02.2६॥ ८.5 (22) 22५४॥; (इन गाजर. स | 
का ( फैसले करना) नहीं जानता तो मुक्दमात के फ़ैसले वगैरह कैसे के ' गा?! 
(| तो हजरत अली अन्हु कहते हैं | १ 
! तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि पह सुनकर हुजूर सल्लल्लाह्‌ तआला अलैहि | 


| व आलिही वसलल्‍्लम ने अपना दस्ते 
मुबारक पर मारा अं है र ४ 
|| इस के दिल को हिदायत पर पुबारक मेरे सीने पर मारा और फ़रमाया कि ऐ अल्लाह | 


मम ---] “अमृता मूझहह -' हंस 
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ह 
मुबारक फैर [ 


। 
।क्‍ 
! 


रख और की | 
पैफक्कककपन्‍लननतक्क् _इमरखऔर उसकी ज़वान को हक़परसाबितरख।..“'!' 
ध0७७४७७००८४ टला कट ँ ब््क्क 

है 244 कक काजउजजकजक न 


| () / की कम (८६ डा 22020: 0 75 हे आस + बज 
। अली ५४७) ४२ “०४०७ | < ६5५ छ नाः ल्‍ा हे कि 3 ० कह रे 
वानी हज़रत अली रजियल्लाह 5५ १.) 25, ॥६ 


5क जरकि बरावर 
( कं । | | मुशे गलती फा शुचए नहीं न आ। 
हज़रत | हमारे सरकार + अहमदे ५० धाजए कं १67 (4 साइसे कदरा 


2 िलीककक ३ ७ अली शेरे 

| कैसला ४ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में कोई न था 
सम्त उठा गनी कर दिया... 

मिक अबू तमाहत पे लाखों सलाम 

जूह- फ़ )' ्् कर ५ 

कक) रद का ज़हन क़वी कर दिया 


ल्‍ ह फरीक्रैन के फैसले करने मे ५ नह फ़रमगाते है कि खुदा की कराम 
ी 


॥ ज़ियल्लाहु तंआला अन्हु फ़रमाते हैं कि उसी हाजिर रह 
॥ सल्‍लललाहु तआला अले । ' >तीं वजह से में आका क्रीम श्सनल्लाह 
। (7! (7४९ ते जाला 'उाए हि पं आलिही वसल्लम रे बहुत ज्यादा का बी ! ््‌ ; के ] पड है | है| | श् 
| कछ देर के बाद हदीसों को भूल जाया करता था। | ५हुत ऊ हदास सूना दरता था भगर 
7 अलैहि व के पक मरतवा बारगाह रिसालत सल्लल्लाएर 
; तआला अलैहि व आलिही वसल्लम में जिर पक मरतवा बारगाह रिस जित सल्लल्लाह 
वसललम ४ आए सतत ल्लाह त आहट हर ९. व 
। वसल्लम सं 3 की हटीसें हे ७५ ॥। 3एणाछ& थ॑ 
| आलिही वसत त्नंम से ष की कै बहुत भुनता हे | "गए प्त ्‌ पल *+- 5 ता फॉ जय 3 0] री 
रूलुल्लाह सल्लललाह अले ख हर ४, | बे | (। लय ५. *)] 2, (42% | शो 
पूतुल्लाह पललल्लाहु अलैहिव आलिही वसल्‍लम ने फरमाया : ६-६-: ( 
॥ यानी ऐ अबू हुरैरह अपनी चादर फैलाओ । (सही बल्लारी जि । 6 ध _ व 


८55 ,*<॥| 
| तो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाह फैला बाद 

! का वू हुररह के एलाहु तआला अन्हु ने चादर फैला दी और मेरे आक़ा करीम 
4 आम अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने अपने दोनों खाली हाथों को मिलाकर 
| हे रे और # है हु +. 7 । + द 
॥ चादर में उन्डल दिया और फ़रमाया : ६ 2;08.2 (५ 


है ॥ ह 
हि ढ़ | ; ज ८_€<८ 
(3! 


हजेरात ! हज़रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते ह कि मं ने चादर को अपने 
सीने से लगा लिया और फ़रमाते हैं कि : 


। 


| यानी ऐ अबू हुरैरह अपनी चादर समेट कर अपने सीने से लगा लो | 


| (सा चुएारी, जि १ से ६३० 5 ७] 


का 


0 27:55204॥ [50:26 /4४५८ ४४४०... (८ 
| यानी उस के बाद से मैंने जो कुछ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआजा अल व आलिएी 
. $ पसललमसे सुना उस में से कुछ भी न भूला। (यानी जेर, जबर* नभूल!) 





कमाने. अब 7. था: "धमाका 






अ्मकर' जा शा जाय चअछत चआअछयतो या कूयत आयात आकयतयता त आयतयायतजयता तप कु लपहवत-. जूझ अमुल॒आ-- "मा कमा. मूसइाा---जमहुएाा-नाामूझ-आ "झा. "नाना ननुकना- "मायुझाना। “नल न यक ». नाता जयदत जयडाओ- नआुजा जा आ्लयूकाण अकाल आना आता आकागा काना चूहानण जयूकात हा नया गलत जता जूबुबाओ आुकात घन “कुाना- -ुबत- ज्यूहुा आका- जनक | जूक आूका- जब गत आहत नह हा नहा जमा जुइम- जब हा 





ज्ची छ् ही 





उस वक़्त से ता दमे । 

का मुख्तार सल्लल्लाह 4 लै टे 774 ) ; । 
न्‍स्तेमुबारक का यह असर हुआ कि हज़रत मौला अर अलैहि व आलिही वसल्लग के !! 
क्‍ ऊ गा रजियल्लाहु अन्हु से बेहतर |£ 





अलैहि तआला जउेन्ट क्र वारगा; हे हे | 
॥ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ला अन्हु अकसर बारगाहे मुस्तफ़ा करीम |: 


हे ह्पः है| नव ॥ बर्यीमि द््ड जल है 
करते थे, हजरत उप््रए 5 


पल्‍्लललाह तआला अलैहि हाजिर हुआ तो में ने अर्ज किया ऐ आदका करीम । 
! सललल्लाहु त * व आलिही लाल 4५. 2 


ही वर्यारी, दि ड़ बस हे | 
(सं पुर, ४ ये ७4, ०५, ][एल ४ / । 


एँ' बज 


किककड्कछ्फफ्क्कझ्ककूम्कपन्ककी॑ 2495 आर जप आर कुंध आर 48 अं 6 पं कक आर बंद डक 


8 ड ज णबातया ० कर ् फू ण का के ० व आया फ. मत रु 7. >> ब्ण्ब्जू बन ब्लड 5 ७० दरें ्झ-ओ नल ॥ बचत न 
का अन्न बे मर च्आ, छ अपन चला 5 हम कृ-आप कि 4 अप त # जि यान "का. हा हि 


न जि ॥ हा डे जाओ 
पर हम की 
| 


है 


पु वजन | फल 
न मिल 
कक || यी 


व जज 2 कह + आह 
जया... 
ड़ ना 


ध्ध आा] 


जाय 


बना जा... _ मध्य 
बह ऊन. | पिला हक तक 
बा | | 


बजआाण 9 पुणे 
शो मा 
ह] बा 
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>> 


बयान ः 
! की जा आर “मकि/ अर: 0 अ ता 2 पुल जी: अनंवारुल हे हे ले श्र ५ 
पिन रसलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व 


| हज़रात ! हमारे आक़ा करीम बा पक आज शो 

४| वसल्लम के हाथ बज़ाहिर खाली हैं और उसी दस्ते 2... |; रह 

(| तआला अन्हु की चादर में डाला मगर सहाबए किराम आह तआला आम ! 

!| कि बज़ाहिर हाथ खाली हैं मगर आक्रा करीम सल्‍लल्लाए ३७ हिव आह 
को कुव्वते हाफ़िज़ा अता फ़रमा ही 


(| वसलल्‍लम ने अबू हरैरह रजियल्लाहु चआलीं अन्हु है कि उस में 3 
|! ही तो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियललाहु तआला अन्ड कहतें है हे सकेबादमें नेजों | 
! रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम रस सुना, सब याद रहा और 


॥॥ उसमें से कुछ भी न भूला। 
हु भालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं 
दो जहाँ की नेअमतें हैं उन के ख़ाली हाथ में 


सहाबा का अक़ीदा कि नबी देते है । 
सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का ईमान व अक़ीदा था कि आक्न । 
करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही क्सल्लम अता फ़रमाते हैं और नेअम्तव॥ 


दौलत को घटाने और बढ़ाने की भी ताक़त व कुव्वत रखते हैं , मुलाहज़ा हो। 
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम 


सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआलाने 
मेरे साथ वादा फ़रमाया है कि वह मेरी उम्मत में से चार लाख आदमियों को बगैर हिसाबके 
जन्नत में दाख़िल कर देगा | यह सुन कर महबूबे मुस्तफ़ा, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया: #0#0925663| 

या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम उस से ज़्यादा कर | 
है| दीजिये हमारे आक़ा करीम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फिर अपने 

6 दोनों हथेलियों को मिला कर फ़रमाया : अच्छा तो अल्लाह तआला इस तरह दोनों चुल्लू भर 

| के मेरी उम्मत को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा। 

4 महबूबे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर अर्ज़ किया: 
400):2:४053 रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍्लम और 
॥ ज़्यादा कर दीजिये। 

॥ इतने में मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलेऐ 
॥ हज़रत अबूबक्र छोड़ो ! यानी अबबस करो | इस तरह तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। हज ॥ 
| अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने फ़रमाया : 
(४४७७ 54९६ ७; |. 
यानी (ऐ उमर) अगर अल्लाह तआला हम सब को ये ही जन्नत में दाखिल कर दे तो वे हर 
क्या विगड़ता है। 
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5 “लुक 


9] 


दुरूद शरीफ़: 


2६700 को दे जो व तर 


4 


| 
$ 
| 


कल ० अनु “का पयऊा || मे हर नी नल ॥ ७ फा ञ > है 
८22, 77 नये मु लक "नती का 2822 7 477“ ह77 2 


$ 
॥$ 
३ 
। 
| 
;$ 
, 
६ 
है 
;' 
है 
४$ 
। 
है 






कि न; 
"बॉल ' आल ' ऑल, ' आए जज अंक! जंध पल को हमे 





शिललााक .-+- फल बयान ॥७३#&#0:॥:30#:%:#:4/#:#::य ८ 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया। क्‍ 


& ३ । 
४४४४५ 
अगर अल्लाह तआला चाहे तो ३ 

० 575: ८... ६ ६, है 4) टी | 
ऋरीम ८ 59५ 0६ 
तो आक़रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ऑल 
कहा | (मिश्कात शरीफ़, स. 486) ; 
हज़रत: 4-20 से अफ़ा अबू बक्र सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो 
हे आीक किक ओन लि "ऊ + अफ़ज़ल व आला शान के मालिक हैं उन का यह अक्रीदा है ।£ 
कि हमारे ४2४ वकसीमा कह भफ़रमात छतेआला अलैहिव आलिही वसलल्‍लम अल्लाह की अता से | 
| नेअमत व हि + फरमातैह और अल्लाहतआला की दी हुई नेअमत व दौलत में भी | 
| कमी व उयादती करने का इख्तियार रखते हैं । /ढ 
ख़ूब फ़रमाया उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन रज़ा वरैलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने : ॥# 
दिखाई जाएगी मेहशर में शाने महबूबी ध 

कि आप ही की ख़ुशी आप का कहा होगा 

प़ुदाए पाक को चाहेंगे अगले पिछले ख़ुशी 
लि जाबिर दोनों पाक ख़ुशी उन की चाहता होगा 
जरत जाबिर के दोनों बच्चों को ज़िन्दा फ़रमा दिया [£ 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि हम लोग खन्दक़ ; 


[ ढः 






















खोदरहे थे कि ख़न्दक़ खोदते खोदते ख़न्दक़ के वीच में एक बहुत वडी चट्टान आ गई कि उस | 
| चट्टान का तोड़ना ज़रूरी हो गया था क्‍यों कि उसी चट्टान को पुल बना कर दुश्मन मदीना में 
आ सकता था और उस चट्टान के तोड़ने का हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और सारे 
| सहाबा उस को तोड़ने से आजिज़ आ गए और वह चट्टान न टूटी मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ४ 
|| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि वह चट्टान कहाँ है और (# 
| चद्ठान के पास आ कर तेशा, कुदाल अपने दस्ते मुबारक में लिया और एक मरतवा तेशा । 
॥| कुदाल को उस चट्टान पर मारा तो पूरी चट्टान रेज़ा रेज़ा हो कर बिखर गई और चट्टान रेत और |; 
॥ बालू की तरह बन गई | (सही बुख़ारी, जि. 2, स. 588) 
' ॥ ख़ूबफ़रमाया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने : ॒ 
जिस को बारे दो आलम की परवा नहीं 
ऐसे बाज़ू की क़ुव्वत पे लाखों सलाम 
| हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु |$ 
॥ तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने तेशा गारा तो चादर शरीफ़ ओढ़े हुए थे, वह चादरे ।+- 
॥ करीम भी हाथों के साथ ऊपर उठ गई तो मैं ने देखा कि आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला (+ 
. | अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने भूक की वजह से शिकमे नाज़ पर पत्थर बाँध रखा है | जब ;( 
शक बललककजककक कक भ्‌_2 47 फिकककाक्‍ककककाइ कन्कम्ककपकनकस यद 










ध् कक |] | | 
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वी कफ ते औ की औचऔ डी ते औ चच क न जे जे उरनवासल मयातस ३8 





एजरतजाबिर रजियल्लाहतआलाअन्हुनेयएमन्जरदैखा। | 
5७४९) ५.०४ यानी तो गुऐे अपने आप पर कप (१७॥( जम जि 0 50५ 
और मैं अपने घर गया और अपनी बीपी रे सारा माणरा बताया और कह न परे कु, 
| खाने की चीज़ है ? तो थीयी ने जवाब दिया कि घर के अन्दर सिफ॑ एक रोर जी है और पक | 
| का छः महीने का बचा है और उस के अलाया कुछ भी नहीं है। हज़रत जाबिरर जि यल्लाए | 
ब। तआला अन्हु ने कहा : में बकरी के बर्चे को जिवाए करता ्‌ और ( पा ॥ रो जाए तेण। पु वि 
| करो वह आटा तस्यार फरने लगीं और एज़रत जाबिर रज़ियल्लाए तआला जन्हु ने बकरी ; प 
॥। बच्चे को जिबह किया तो उस वतत आप के दो छोटे छोटे फरज़ग्द गी वहीं: ॥जूद | जिन्हे) 
| बकरी के बच्चे को जिबह होते हुए अपनी ओंखों से देखा था । जब हज़रत जाविर तशरीफ लेगा 
४ ती वह दोनों बचे छुरी ले कर छत पर चले गए। 
मशहूर बुजुर्ग एजरत मौलाना जागी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि बड़े लड़के ने 
छोटे भाई से कहा कि आओ में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करें जैरा कि हमारे वालिद नेउस | 
[| बकरी के बच्चे के साथ किया है बड़े भाई ने छोटे को बाँधा और एलक पर छरी चला ही और |! 
| नादानी रो उस को ज़िबह कर दिया और उस का सर जुदा करके उस को उठाया जूँ ही हज़रत । 
जाबिर की बीवी ने उस को देखा तो वह उस के पीछे दौज़ी, यह उस के स्पौफ से छत से गिरा! 
और मर गया। हज़रत जाविर रजियल्लाहु अनू! की बीवी ने उस वक्‍त चीख व पुफार और ॥/ 
६ वाते लाना किया ताकि आक़ा करीम, मुरतफा रहीम सल्‍लल्ल छुतआला अलैहि व आहिएी | । 
४ वसल्लम परेशान व गः गीननहों और दावत वे मज़ा न हो जाए, निहायत सत्र व इस्तिक़लातल | 
सैदौर्नां बच्चों को अन्दर लाकर उन पर कपड़ा डाल दिया और किसी को उन के हाल की खबर | 
| न की यहाँ तक कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी न बताया | अगर चेह दिल् सदमा 
]| से ख़ून के आंसू रो रहा था, उस के बावजूद चेहरा को ताज़ा और शगुपता रखा और ख ना ।| 
है| वगैरह पकाया और गैब दां आक़ा, मुश्फ़िक़ व महरबान स्यूल सललल्लाहु तआला अलैहि व [ 
| 
पे 
' 


कम 
ज .। 
किनननन, 


आलिही वसल्‍लम तशरीफ़ लाए और खाना आप सल्लल्ल छ तआला अल॑ैहि व आलिही | 
वजनल्लम के सामने रखा गया । उसी वक़्त हज़रत जिप्नईल अलैहिस्शलाग आ गए किया / 
2 "राह चललल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसललग अल्लाह तआला फरमाता है / 
कि जाबिर से कहो कि अपने फ़रज़न्द को लाए ताकि वह बच्चे आप के साथ खाना खाने का 
शरफ़ हासिल कर सकें, आप सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलि ही वसललम ने हज़रत # . 
(| जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि अपने दोनों फरज़न्दों को लाओ। वह | 
(॥ जरन आए और बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं ? वीवी ने कहा कि आक़ा करीम सललल्लाहु | 
(| गआला अलैहि व आलिही वसल्लम रो कहो कि वह मौजद नहीं हैं । हुज़ूर सललल्लाहु ( 
५॥ +आला अलैहिव आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : अल्लाह तआला का फ़रमान आया है कि | 
(| उन को जल्दी बुलाओ ग़म की मारी बीवी रो पडी और कहा : ए जाविर अब मे उन को नहीं ला |! 
शी | हज़रत जाबिर ने फ़रमाया : बात क्या है ? रोती क्यों हो | बीवी ने अन्दर ले जाकर ।! 


प्र! यह 5 गन पे । न््फकम्ककाकंक पा पक 2 पलक इक 9 4 8! “मु फ्म्फ्ः बेन्सन्डस्ल्ड: पम्प ध्फफ्न्क्डऊ ४ 3-४: स्क्क्क्ड्डक 
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हर / जरा !| ॥॥| और कर डी उड़ा कर बर्बा का दिखाया ली सूद भी रत गे और ८ ली 2 
। हा का हवन और है| # हलललीए सलैहिव बरदिती वार्लत के कदर हैं व 4८7: ड़ 

! हे ४ /ी बीख वे पुकार क। जाया | आते जी | ऋलजाह लत आला ५ बी ४! “ 4 

| | (हर हे ॥ 7 बी] अधि । [॥4)4 गर [यूय _डटलडीए ४ प्राय | ४६ 

॥ ! | न्‍ ॥ |] '|/ ] हर कं (लत "|, २॥|।॥ ।;  ! दि दध टी कल &“टर # 
। | (| भरती चल जे 65॥7 4,]! 4 ४ | को दा 4४ हैंगा | 7 2. 4/// # 
॥$ | काना ॥[/ * ॥ वी | (/] तहल्लग ने | दा ४,४२३! | ४ ट्रनॉिटिग 2४ / [ ह 
। । | | (गे न । है । !४|] /[*|* | | | 447॥॥। | /॥.:!. » बाय 6 को इटटटथरगय (2०४ ४ ट हक? 2०४ है 
' | पर जीविर भिखिल््न | ॥ल 3३ ॥,7॥॥.४ “४ 6, ०"! लव जन य #न्हटार ४ 
ह । ॥वा! विश जी आंत / जी सल्लल्ल। जी अली व आजिटी वरजजम के आीक ै 
| । ॥ थे वीर्र िग वह और 3 के था' | ने रवाना पर से | 4 ;2दतररिवर किट : £ 
ह | (4 [र | [2 हलतच्वान[ लक र]म किया 3-2! “वि7१7 | ] ६.६ 2 2277४ १ 
/. ॥दानीवीकी शा ती मी चेदीहर दिन बरतने का खील करे के देव लिया ता तह का बरल 2 
;. ॥ हू वें।ं (हा आए ॥जी ली जार आड़ के इन मी जरा हक डी 0272 / 
" ये ॥ ५ जी 37 व के सेल औड। डाल हज गाज ट्री जा ४ ड! ; 2 हक ४ 
[या ती मै आंच करीम रातललआाए: तझ्ाली अलैेगि ये बालिरी वसल्‍लम ये बा अम £ 
/  .,। ह॥| | | । जार हुआ और आए किया आर साथ सा ए 0 आर आह आग पक 
६ लत ए (| ॥ली आलजहि वे आलिए | बरल दम ने अधाओा : द्षार नाग ने टस को ख्थाननल कार क्‍ + 

+ देखा नदततीर[॥ जिन्दगी मर खाल से और्व खाना सब> ने नव ना । 2. 

| को ही देने या मह्र जाशह्ियि ट हे 

। प्ग्न वाला है राब्चा #माश नयी ट्र 

।॥ ...विसाल शरीफ़ के वाद भी मदद फ़रमाते हैं ् 





! गारे आक़ा करीम रसलुल्लाह रात्लललाहु गला अलेशि वे आालिटी दस का + 
जाहिरी हयाते तैडियया में रादाबए किराम रजियल्लाद तआला अन्द ये मागल थ धाका काम &% 
'उतलल्लाह तआली अलैहि व आलिहठी बसल्‍लम अल्‍लाह तआला का झता रा हर साइल का हा 
'ग़बाल पूरा फरमाते और उतर की मदद फरमात थे इसी सरहद आका करीस सलल्‍लललाह ८ूँ 
/ तआला अलैहि व आलिएी बसललम के विसाल शरफ के याद थी सहाबा राम आन १ 

एजुगाने दीन अपनी दीनी ओर दुनिययी ज़रूरतां के लिय आका करीम सलल्‍्ललल्‍्लाहु न क्षल्षा # 
। अलैहिव आलिहदी वसलल्‍लग के मरकदे नर, मज़ार अकटस पर हाजिर होते और अपने सवाल ,# 
॥ अर करते तो महबृत खुदा, ररालुललाह रानलल्लाहु तआला अलाह व डा लिका वसतल्लम 
। उनके रावालों को पूरा करत और उन की मदद फरमाते और दरदारे यूर से फेज़ान का यह 
| किवााललकाजा ताक विलरिला सुबहे क्रियामत तक जारी व सारी रहगा। मुलाहज़ी फरमाइये | 


। 
फिकककक कक कक 
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!| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की पेशानी मुबारक का बोसा दिया। आप सल्लल्लाह 
| तआला अलहि व आलिही वसल्लम ने मुझ को एक रोटी दी मैं ने खा ली, जब मैं बेदार हुआ तो 


( 
4 


480), ८८००3: / /0 .70 />277] & डप77३०_प्र4794 8०७: &ः 


॥ 475: अटफऔ $-जै- इट चै: बीपजीट औैट चत अऔप-पट कै उानंसोरुल गंयान ॥७७३०००.. क 






मशहूर आशिक़े रसूल ! हज़रत शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी र ज़ियल्लाह ल् । 


अपनी मक़बूल तरीन किताब, जज़्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब में तहरीर फरमाते ६ हि । 
हज़रत अबू बकढ्र अक्तअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना तैस्थिदा | 
आया और पाँच दिन गुजर गए खाने का एक दाना भी नहीं चखा था, छटे रोज़ मरक़दे ॥ । 


“ओर मिल दुधाा-यरित- 


४ + 
करीम पर हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया (या रसूलललाह सललल्लाहु तआला अलैका ( 
आलिका वसल्‍लम) मैं आप का मेहमान हूँ) उस के बाद (क़ब्रे करीम के क़रीब अर्ज़ जी 


करते में सो गया) तो मैं ने ख़्वाब में देखा कि महबूबे ख़ुदा आक़ा करीम मुस्तफा रहीम | 
भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बक्र सिहीके ! 
अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाहिनी जानिब हैं और हज़रत उमर फ़ारूके आ. 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाई जानिव हैं और हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रजियल्लाह | 
तआला अन्हु आगे थे, मुझ से कहते हैं कि उठो महबूबे खुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु । 
तआला अल॑ैहि व आलिही वसलल्‍लम तशरीफ़ ले आए। में आगे वढ़ा ओर आप सल्लल्लाहु | 


ज्जॉः- 


एक टुकड़ा रोटी का मेरे हाथ में वचा हुआ था| (जज्बुल कुल्‌ब, स. 240) 
बादे विसाल रुपया दिया : हज़रत अमहद बिन मुहम्मद सफ़ी कहते हैं कि में तीन महीने 
तक जंगल में फिरता रहा मेरे बदन की खाल फट गई थी मैं मदीना तैय्यिचा आया और मरकदे 
नूर, क़ब्रे करीम पर हाज़िर हुआ आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम को 
ख़्वाब में देखा कि फ़रमाते हैं, ऐ अहमद ! तू आ गया, क्या हाल है। मैं ने अर्ज़ किया (या 
रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम में भूका हैँ और आप का 
मेहमान हूँ) तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि 
हाथ खोल मैं ने हाथ फेला दिये तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलेैहि व आलिही 
वसलल्‍लम ने चन्द दिरहम (यानी रुपये) मेरे हाथ में दिये जब मैं ख़्वाब से बेदार हुआ तो वह 
रुपये मेरे हाथ में मौजूद थे। मैं बाज़ार गया गर्म गर्म, ताज़ा ताज़ा खाना, रोटी और फ़ालूदा 
ख़रीदा फिर में जंगल को चला गया | (जज़्बुल कुलूब, 240, 24 ) ल्‍ 
ख़ूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु | 
तआला अन्ह ने : | | 
कौन देता है देने को मुंह चाहिये 
देने वाला है सच्चा हमारा नंवी 
रब है मो अती यह हैं क़्ासिम 
रिज़्क उस का खिलाते यह है 
ठन्‍्डा, ठनन्‍्डा, मीठा, मीठा 
पीते हम हैं पिलाते यह हैं 


जा न्याय का आए जा कए पा 78 *2 5 [] का, प्ठः ला, 
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र पर त ड़ 9 
दा ् कह बढ काख रो घर हा बढ 
| जे काकिक । किया के. अिय का # पक क और आह! हे 
ला कण डर 7 खाए 
थम सी - 
अयात ई। 0 हक पु ० बह 


हज़रत सिद्दीक़े अकबर ने फ़रमाया कि 
"सूलुल्लाह मालिक हैं 


श्ाक्काए कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाह 
महबूब, अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़िय >एछु तेआला अलैहि व आलिह्दी वसल्लम ने 
003:504 0 ॥५5७ 5 8; 2 हिल हु हू अन्त के बारे में फ़रमाया : 
ः 2 अति पद 56925 ७ 506 
धानी मुझे नही नफ़ा दिया किसी मालने कभी जो अब तक, ५ 
किम जा अबू बक्र (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
कमी ह 23020 के  जलफ़ा, स, 36, असर पाइकुल मुह अं स.72]) हे के 
तो रोए और अर्ज़ किया कि मेरी |" वर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने (जब यह [/ 
सुनी (सल्लल्लाहु तआला हि? और माल का मालिक आप के सिवा कौन है या (६ 
ली वआलिका वसल्‍लम) 

22०30 श्ैफ़ से साफ़ ज़ाहिर और साबित है कि महबूबे मुस्तफ़ा, हज़रत 
अबू हर लीक मस्त 7९०8 तआला अन्हु ने अपनी जान और माल का मालिक, 
महू भाना तो रसूलुल्लाह ह- * भल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम को जाना [/ 
शलेमे अल्लाह तआला ने हज़रत न त्‌ कर अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की महब्बत के । 
हे ५ अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को |! 
मालिक व मुख़्तार बना दिया, मुलाहज़ा हो। फल अकुक ; 


नबी का गुलाम मालिको मुख्तार होता है । 
। हज़रत अबू हुरेरह रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत अबू बक्र |, 
तिन्ोक़ अकबर और हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्ह॒मा ने रोज़ए | 
''पूलसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की हाज़िरी दी तो हज़रत मौला अली | 
' रे ख़ुदा रज़ियललाहु तआला अन्हु ने महबूवे मुस्तफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर | 
. रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि आप आगे हों और रोज़ए अक़दस का दरवाज़ा खोलें । [४ 
' छरत अबू बक्र सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, ऐ अली शेरे ख़ुदा 
। 'ज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आगे हों तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ४ 
। रमाया कि मैं उस शख़्स से आगे किस तरह हो सकता हूँ जिस के हक़ में रसूलुल्लाह [£ 
पल्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने यह कलमात फरमाए हों | है 


57८ मु: का कष्-फ् ्णचख 


भे 
हि 
क् 
जे 
हि 
ही 
जा 


कल: जज अमन 


ना खनन च्याना > 
कब का ना न्क् | बा गा कर बच मूह 
तय जग. | हक कण. द्द्त ब्ब्बू 
मु ण रु तु न. 
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। मु कक के 2,222:84 


अल्लाह अकबर ! पूछता न॑ थी 


रद 
तक बिका ने * तो का९ दिया 
जब तक विका ने | अनगोल कर (५ 


तुम ने से रीद कर मु अं आला अलैहि व आलिही वसल्लग है 


भह्वूव राललल्लाह 6 


हज़रात ! जो अल्लाह्ठ क लाउस को जन्नत के भीमा लिक व मुख्ता 


अल्लाएँ 
आशिक और पुलाम हो जाता. ४२ शीफ़े अकबर रज़ियलल 6 तआला अन्हु आक्ा 
है हज़रत अब बक़ एबी (4 7 जी हु 
बना देता है । हज़रत > ५ है ।लिही वसल्‍लम के खलीफी और गुलाम हैं। । 
सललल्लाहुतआला बा "बी शान अता की कि जिस की चाहे जन्नत में दाह । 
ओर अल्लाह तआला ने इठन ० ५ के शान का यह आलम हे तो 
फरमा दें तो मुझे यह बताना है कि जैव बलीफा की १ ' । हल 2 888०-२४ | 
सल्लल्लाह्‌ तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍लम की शान व व॒४ की झोली |] | 
जब उन के गदा भर देते है शाहाने ज़माना के (९५ । 
रे जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम कया होगा 
मोहताज का जब यह आलम है तो मुखर ! 


दुरूद शरीफ़: हे ज़रत अग्र अल आस !' 
॥ करत उमर की हकूपत दरया पर: मिस के लोग हजरत का जब तक हम मिस्र 
!| तआला अन्हु गवर्नरे मिख की ख़िदमत में हाज़िर हुए 3 हि द््या काल होता हमार पीते। ; 
| एक नो जवान लड़की, हर साल दर्या नील+ नडाल' के की है” ता। हमारायह ॥ 
४| दस्त्र क़दीम ज़माना से चला आरहा है। हज़रत अ4 विन अल डे 0 आफ ० आता ॥ 
े अन्ह ने फ़रमाया यह जाहिलियत की रस्म है उसे छोड़ दो | हि लोः का ह न॑ंइस केश ॥ जवान ५ 
3 लड़की दरया में नहीं डाली तो दरया सूख गला टरया की हालत की देख कर कि स्रकलोगमिम्न 
गवर्नर मिस्र ने उन सारे हालात की ख़बर अमीरुल मोमिनीन हज़त् ॥ 


टूल हा 





>> डी] 


४ कि "जीव । ४ हट "रकम 


॥| छोड़ ने पर मजबूर हो गए कार आम! 
| आज अन्हु को दी, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म 
| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला उन्‍े हा दी ध् | 
!| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुने दरयाएनील के नाम ख़त लिए ! 
४ ६० 220 20 :7: 0८०८5 । 
[3 जि हे तक ब्ि प्र निव र्‌ दरयाए के है | 

यानी यह ख़त अल्लाह के बन्दे उमर विन खत्ताव की जानिः पैदरयाएनीलकेनामहँ। ॥ 


ख़त का मज़मून यह था : ऐ दरयाए नील ! आर तू, अपनी मर्ज़ी से वहता है तो हरगिः ( 
[| जारी न हो और अगर अल्लाह तआला के हुक्म से जारी होता है तो में अल्लाह तआलाकी । 
वारगाह में दुआ करता हूँ कि वह तुझ को जारी फ़रमा दे | हज़रत उमर फ़ारूके आर 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह ख़त मिस्र के गवर्नर के पास भेजा कि उस ख़त को दर | 
नील में डाल देना। । 
चुनाँचे हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआल। अन्हु का यह ख़त दत के वर्दी । 
॥| दरयाए नील में डाला गया सुबह लोगों ने देखा कि पहले से ज़्यादा सोलह गज़ गहरा पा । 
| दरया में बह रहा था और आज तक यह दरया ख़ुश्क न हुआ | (ताजुल ख़ुलफा, स. 9०) ! 
ज़लज़ला जाता रहा : मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म बी तर्भ। 


तक 
दि यु » » पीकर बी: एक ए "यु नयाण तय: -शु व, >फकय इचा भार प्ज््द् लत बज ४ 
श्र ध्ट | आज ही ०5% ५ ७०७००" ४ जद > 5 9 हर खपत न्यू हसन व्ज्ष्य्म्डः ज्ज्हप्क््ल कहलममाकड " ३ 
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” हुवे 2१2“ खिला खिलाफत में एक दिन मत यान [॥६%:६-##43+*/#:#9:6 
| अ 7 टः ' के; भलज़ला अर ' अल्ज आ_ ध्त हे ला की 9 
सती की और फिर ज़मीन पर ज़ोर से अपने आया तो आपने अल्लाह तआला की हम्द ॥ 
कि फनी किया ? फिर भी तू लरज़ रहो है| से मारा और फरमाया कया मैने तेरे ऊपर 
| ६ जमीन ठछहरगई। (तारीखुलखूलफा) ती फ़ोरन ज़मीन का ज़लज़ला ख़त्म हो गया | 








|] 
॥ २] मौलवी अशरफ अल 

के आजम ह7९०७७७३०४५५४ ने भी अपनी किताब जमालुल औलिया में हज़रत 
ठारि >' जला अन्हु की इस ताक़त व कुव्वत को बयान किया है। [| 
' ऐ ईमान वालो ! मुरादे मुस्तफ़ा, (जगालुल औलिया, स. 70) ॥॥ 
। हकमत दरया पर और जमीन पर भी नज़र आ रही है। हु ; 
| शान व शौकत का यह आलम है तो दो आलम के मालिको 


ह का का कहा का का जा फऋा फ्ाकफाा फाचलकफा जा फात अन्य 


कक न्ना 
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हू] 
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हक । 
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८ 
3| 
पं 
णफ- 
5 
“पु न: मकर पहुद गहरा 


हशच्त उस्मान ग़नी ने दो बार जन्नत ख़रीद ली 


हजरत अबू हुर्‌रह रजियल्लाहु ताला अन्हु फ़रमाते हैं : 


| 


कि 


कमी प 2 2५29 2 4:62 5५0५ :2552205 22202 5५: 
| | पानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाः ल ह ष्‌ तआला 2 किस ॥७४०-० कम पयक ली । 
! जल्‍ललल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही जन्नत लत जार ली जल ते तह | 
$ के शेज़ "९। वसलल्‍्लम से जन्नत ख़रीद ली । बेरूमा के दिन और 

|! ते असरा के राज | (हाकिम वारीशुल खुलफा, स, ॥48, अस्सपाइकुल मुए॒स्फा, २. ॥08) 

: गज़शत ! झ्स री फ़ से हिट लिए तल पकीओी 

2 बल इंठीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब |/ 

! ततलल्लाइ तआला अलैंडि 4 आलिही वसलल्‍लम को जन्नत का मालिक बनाया है क्यों कि 

! बैचता वही है जो मालिक होपप है और हज़रत उस्माने गनी जुन्नूरेन रज़ियललाहु तआला | 

* अन्हु,जन्नत ख़रीद कर जन्नत के ग्गगि, ऊ हो गए। पक 

॥ आशिक मुस्तफ़ा सरकार आला हज़रत इगाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी र ज़ियल्जाहु मा 

| तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 

। तुझ से और जन्नत से क्या मतलब वहावी दूर हो 

। हे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की 

| औरफ़रमाते हैं! 

| में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हवीव 

। यानी महबूव व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 

! हज़रत अली जन्नत व दोज़ख़ तक़सीम करेंगे रे 
आक्रा करीम, महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम | | 





कु गायक, है 


/  स्कककककफ कक डक का फाल्कल्फुप्प 253 ##अहकककलनककाकक कक नस्फ कुजप्क ४ 
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आ०४:%जै:ज:क॑ीज॑ड+ै आटे औ कऔजैटफ #ज। 'अन्वारुल बयान [£:2777::% 30:45: 
ने हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पडा ह 
सब (<६| मी (६ दर हब 3.:2८॥50 
54:50 ०४ ॥/००५ | 0७.3. क्रिसामत कं यु के 
यानी ऐ अली ! तुम जन्नत व दोज़ख़ को तक़सीम करो गे क्रियामत के दिन। |! 
(दार छुतनी, अस्रावाइक़ुल पुहरिका स । 

( हज़रात ! हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
(| वसल्‍लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बशारत सुना कर यह बता दियाहि | 
!| मेरेरबतआलाने मुझे बहुत ही बड़ी शान व इज़्ज़त से नवाज़ा है मेरे गुलामों की यह शान है 







) 


|| वह क़रियामत के दिन जन्नत तक़सीम कर रहे होंगे। क़ि| 
अर्शे हक़ है मस्नदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की क्‍ | 
५ देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की ' 

और! । 


जब उन के गंदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली 
मोहताज का जब यह आलम है तो मुख़्तार का आलम क्या होगा 
गुलामों की हुकूमत पानी पर । 
| दजरात! जब तक हम आक़ा करीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सललल्लाहु तआला अलैहिब | 
| आलिही वसलल्‍लम का गुलाम बन कर रहे | कायनात हमारी गुलाम रही, जब से हम मे मुस्तफा! 
5 करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की गुलामी छोड़ी गैरों के गुलाम बन गए जे | 
(| ख़ुदा के सामने झुकता है कायनात उस के सामने झुकती है और जो ख़ुदा के सामने नहीं । 
है| सकता तो वह सब के सामने झुकता है | जब तुम ख़ुदा के बन जाओ ख़ुदा तुम्हारा तुम । 
! 
' 


कण त्याग) _ इन हल नि पक पता "तक शा 57७ की 


)| रसूलुल्लाह के बन जाओ , रसूलुल्लाह तुम्हारे और जब अल्लाह व रसूल तुम्हारे तो दोग 
है जहान तुम्हारे, जो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के गुलाम। 


है| बने, बोलो ! उन की यह शान हुई या न हुई ? हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु 
है| गआला अन्हु ने दरयाए नील को ख़त लिखा या न लिखा और दरया ने उन का कहना मानाण । 
॥| 7 माना ? माना क्यों ! इस लिये कि वह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आतिही| 
| +णका कहना मानते थेतो दरया भी उनका कहना मानता था, मुलाहजा कीजिये। । 
हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारक़े | 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान फ़तह करने के लिये भेजा रास्ते में आ गण। 
दरयाए दजला, इंरानियों ने दूसरी तरफ़ दरया के मोर्चे बना लिये कि जो भी तेरता हुआ आओ | 
मे. बस ना 3७०५ ४५. लाशों को दरयाए दजला में बहाते जाओ और दरवा! । | 
बनी उुसलमानो के ख़ून से सुर्ख कर दो । हज़ारों की तादाद में ईरानियों ने दरयाकें।... 

(| कनारे कमानों पर तीर चढ़ा कर लेट गए। ४७७७७७०७/७७७॥ ' 

॥| हजरत सअद जो अमीरे लश्कर थे, लश्कर से फ़रमाया तुम जानते हो हमारे पास कि" | 
| नहीं हैं दरया पार करना है, बोलो क्या करें ? मुसलमान मुजाहिदों ने कहा हम ! 


है 
ै 
( 
(६ 
(| 
४ 
५ 


म्यन्म्स्न्स्न्स्म्क्स्म्क्य्कल्ज्लप्ल्लल््ल्लल्ज्ज्ल्ज््र 
हे हर हि हक गहिक की मर, हि 


तक की डक्‍क्‍कककक कर 2 5 थी ॥ कक कुलस्कुर: ज्ज््ज्ल्ज्ल्कझ्ः+ #ऋकज 
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हा तर भर छ पपकूक* कक हट भ विधा ॥+ हम 


8 ॥मानरनों 


माही 
ब 


है 2 एंगे लता मै ०३ २७०५१ फेश्तियाँ नहीं तो क्या, आप हुक्म दें हम दरया में कूद 
४ सअद इब्ने अबी वक़क़ास रज़ियल्लाह कह तू, आगे बढ़ जाओ और ख़ुद पीछे बैठ जाऊँ 
आगे दौड़ाया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाह जेयल्लाज या सेव से आगे मैं लड़ता 







दरगाकों “ +रया पार करना है, हमारे पास कोई कश्ती [£ 

हीं है, इस दरया को हमारे लिये मुस्ख़र कर दे | यह कह कर घोड़े ४ दरया में डाल दिये, ध 
",अगे यह तीन थे, पीछ लश्कर, वह दरया पर इस तरह दौड़ते चले जा रहे थे जैसे रोड़ |£ 
:१हमऔर आपददौड़तै जाते हैं डाक्टर इकबाल ने कहा है: ४ 
दश्त तो दश्त है दरया भी न छोड़े हम ने । 
हि बहरे ज़ुलमात में दौड़ा दिये घोड़े हम ने 5 
| इधर यह पानी की सतह पर घोड़े दौड़ाते जा रहे है , उनके सुम पानी में नहीं भीगे, इधर 
|ईशन वालों ने देखा तो डर कर मैदान छोड़ कर भागने लगे इस तरह सब फ़रार हो गए और 
।ईरानपर परचमे इस्लाम लहराने लगा। 
की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ! 

यह जहाँ चीज़ है क्‍या लोहो क़लम तेरे हैं ; 

| हज़रात ! जिस वक़्त दरया पार कर गए तो हज़रत सअद रज़िय ल्‍लाहु तआला अन्हु ने 
कहा भाइयो ! किसी की कोई चीज़ दरया में गिरी तो नहीं ? एक बृढ़ सहाबी ने कहा मेरा एक 
मिट्टी का प्याला दर॒या में गिर गया है। तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मिट्टी का प्याला था कहाँ | 
[या होगा उस का क्या पत्ता ? नहीं ! बल्कि हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरया के |£ 
।कनारे पर खड़े होकर कहा ऐ दरया । हमारे एक मुजाहिद का प्याला गिर गया है वह प्याला देदे | 
| झ्तना कहना था कि पानी में एक भवर पैदा हुई और किसी गैबी ताक़त ने उस प्याले को बाहर | 
| फेक दिया। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्याला पकड़ कर बूढ़े मुजाहिद को दे दिया। 
क्‍ की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं | 
यह जहाँ चीज़ है क्या लोहो क़लम तेरे हैं 


०० मान्याहाप्पा, «आ-वप्माहा- गम ॥ आह ॥ -अ-आम्याक: ० आहम-४. ॥हव - आजा मझ-गा_ -ब् मय मा का 


दुरूद शरीफ़ 
| 'ज़रात! आक़ा करीम, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की 
| 'गामी और फ़रमांबरदारी की शान मुलाहज़ा कीजिये कि उन की हुकूमत दरया पर , उन का 
| “जा पानी पर, जहाँ जाते हैं सारी खुदाई उन के ताबेअ फ़रमान नज़र आ रही है | जब 
| (णामों की शान का यह आलम है तो आक़रा करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
या आलिही वसल्‍लम की शान व बुज़ुर्गी का आलम क्या होगा। 


. श्र हा ] कक लीं आ- थक क # अंग ह तर्क - ाइंल्न अं जज ण्‌ 
है हा अप: के; या) ५ जन ५ लकी ६ हनी ९ हम 35% ऋ ” 5 5 (सन, नम कर हे ० ४ (० जा ॥9- आफ न जी र्र ०: ५ /र्ज, ५ 
के पर | अच ही बन ही आई लि जी ही ढहओय  अ मु 


ज्र्ः २2 ३ ०, ये, अत कम जय जय लय, ला (पा था, ५८८ पिलन्य ०-० जा 
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भकाृकफनफमफमनकरकककल कक कर््ग्ग्ग््ग्ग्न्त्तल् 


जल्ल्ल्यक्ड्न्कन 
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बल्ले किन गा आस ा--पम। य" परपामआआभ "थमा पा आशा “मन -...तलतल.ान प्युन -आहं--क्‍यववी जया” मा! “मो. ऋध्ामाथा मी -ऋध्णाा वी न ऋण रन - ०-० गाए भा०--० आयाम न मा या का >> न आयाआ- न कप» 7 ब्क से 
है जो बडा. ब्रा कड़ा कारन कण डी बनी. जिम कक ० मम न. हम न्फ््ट हि 
><“म, - मी जि है -“आ गन | ८... हि कक जछाएर न 






| ५ ५ & 0 अनवारुल बयान 2040 ६2/%/02:57:: ३ 47227 


जब उन के गंदा भर देते हैं शाहाने शगाना की झोली 


मोहताज का जब यह आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा 
हुज़्र ग़ौसे आज़म को हुकूमत दरयाए दजला पर॒.' 
मशहर बुज़ुर्ग हजरत अदी बिन मुसाफ़िर रज़ियललाइ तआला अन्हु बयान करते है ॥ है 


मरतबा दरयाए दजला में इतना ख़तरनाक सैलाब आग कि शहर बगदाद के गर्क़ हो ५ 


अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए तो आप अपना असा 
अपना असा दरया की पुरानी हद पर गाड़ 
अपनी हद से आगे न बढ़ना | इस के बाद फ़ौरन है 
आहिस्ता आहिस्ता पानी अपनी असली हद पर पहुच कर ठहर गयी | (बहजतुल असरार) 
हज़रात! हमारे पीर, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु जन्हु हा फ़रमान है कि; 
5 के ए७ अर 574 


फ्ी 


जयु-मी का लाता. पका... री आफ. दरना॑ा- ० आणए+. उमा 


४9 6७ ॥$£ ०60 402 
यानी अगर मैं अपना राज़ दरया पर डाल दूँवो उस का पानी ज़मीन में ज़ज़्ब हो कर ख़ुश्क हे जा | 
तो जब वलियों और पीरों के सरदार की शान का यह जाला है तो इमामुल अम्बिया और 
सय्यदुर्रुसुल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाए तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शानव; 


बुज़र्गी का क्या आलम होगा 
आता जब उन के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली 
मोहताज का जब यह आलम है तो मुख़्तार का आल क्या होगा है 

ख़्वाजा की हुकूमत अना सागर पर : बहुत नशहू्‌ए वाक्रिआ है कि हिन्द के राजा, की 
ख़्वाजा, सुल्तानुल हिन्द, अताए रसूल, ध्रवाजा मोईनुद्टीन हसन चिश्ती संजरी, अप न 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से अना सागर का पूरा पानी एक प्याला में आ आप हे 
और प्याला का पानी फिर सागर में डाल दिया तो पूरा सागर भर व॒दा और लबरेज़ ही, 
क्या मतलब ? कि जब वली अल्लाह ख़्वाजा की शान का यह आलम है तो रसूतुल्त ' 
मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की शान वर 
आलम क्या होगा | (अहले सुन्नत की आवाज़, सन्‌ 2008, स. 45 ) । 
जब उन के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली / 
मोहताज का जब यह आलम है तो मुख़्तार का आलम क्या होगा । 


| 
९ 
| 
$ 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी हूं | 


एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करा के कि कॉर्ट 







क्कन्ककी प 


दा गा पर * गे बात मी आाआ --5७ श्याम कक जण ज्यहुनीक किक एम मे. 
ह श्यू ँ हम री कक हि * जन ्क है ० स्कः हे बे 5७ 23 जूझ नह नह कह, च 5 0 समाव मै प्र 2," न अजीज हक २ ना व के कक छू पक हा 
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2 
5 
के । 


बौथां जुमा ................................. मर न दूसरा बयान 
क्‍ । 


तु | 
ध््य्प््ःफछडडडस्िजखिचऋयक॑क- आज आग 


ही बात, रू कफ 
ै की आ + जे ४ 
ग्ग्यु 


कक ५० जा पा सम 39-«75 दा पे  :, पड 42 ७, (यम; पड “| कु ना 


लन्‍आनाओ बन 
जप जा 


सम कक 
| । 
न ्कृ 
[| हे 
क्र क् 
क ब्र 
हु 
या ब् 
क् 


सच्ची तौबह को / 
फ़्ज़ीलत व बरकत 


| 
हा £ ँ मजे ऑुन्दूध-डड भु+शुर डक. न्रः न नहर *(+ "हब ४- «६६ ०५६ कर, 
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कह गहन. हुजममूमनया बयुबमगृ---मूह 'वरमममममुलाः पायुकननााा हु: “या या, “ता कक न 












या ०५2, 09)॥2505 250: 
222.) ०7240 .9-3 
»5 ३69५0 ॥99,:2८200 ( 
तर्जमा : ऐ ईमान वालो ! अल्लाह की तरफ़ ऐसी तौबह करो जो आगे को नसीहत जाए । 
(पारा 28, रुकू 9 तर्जमा कम्जुल हा, । 
दुरूद शरीफ़: 
तौवह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया 
तौवह बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिये । 
। आशिक्रे मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआह 
अन्हु फ़रमाते हैं हे 
। या इलाही रहम फ़रमा मुस्तफ़ा के वास्ते । 
ै या रसूलललाह करम कीजिये ख़ुदा के वास्ते ) 
' गुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते . | 


कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते ॥ 
मेरे पीर हुजूर ग्रासे आजम के वास्ते । 
मेरे ख़वाज़ा हुज़ूर ग़रीब नवाज़ के वास्ते । 
मीरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के वास्ते | 





|! मेरे मुशिदे आज़म हुज़ूर मुफ़ितिये आज़मे हिन्द के वास्ते . | 
| मेरे आक्राए नेअमत बद्रे मिल्लत और दरया शाह के वास्ते ४ 
| ( रज़ियल्लाए त3ग़ला अन्हुम अज़मइ भर ) ! । 
फैककक कक कक कक कफ क्र 
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हि या के श7442 /. 2 अनवासत 
और ! किसी ने कहा है : "यान |(++++++++++++ औ-+-+ 
ईस्यां से कभी हम ने किनार। 
लेकिन तूने दिल आज़ुर्दा हमार. सो 
रिन किया 

ह्ग ने पार ् व्‌ 
तेरी रहमत न की बहुत तदवीरें मगर 
तमहीद ! हज़रात ! अल्लाह ते ने कभी उस व 


ाह " गवारा न किया 
बालो । सची तौबह करो और दूसरी आय, पते गुवारका में 


5208 2. 'ल्लाह तआला का इरशाद है कि : 
(९) ०3 ।२।“ *? ी न 

“ ५७३--० ०... 4; कक :८]0॥, [|+7 3 
तर्जमा : और _ल्लाह की तरफ़ तौबह कर 2 &0 0) ५ 
फलाह पाओ | (पारा 8 ' कं 0, तर्जमा फन्जुल ईगान) 
हजरत * अल्लाह व रसूल २ व्‌ 
(| सलल्‍लम का बड़ा करम और अिक अजी- हे _ल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
' और ख़ता की नापाकी से पाक व साफ़ होने के लिये हगारों, खताकारों को गुनाह के ऐव | 
शुस्खा अता फ़रमाया है वह है तोबह।। +क कार आगद और बड़ा ही कामयाव 
रहमत की सदा ! #505:$...4। फ्र्छ्ु 
तर्जमा: अल्लाह तआला की रहमत से 


न्ज़ुल इमान) 
>ल्लाह तआला की रहमत की शान 

हदीस शरीफ़ : आका करीम म॒स्तफ़ा रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
! आलिही अंबाला कौ बारगाहे करम में एक "एम्स आया जो कम्बल ओढे हुए था। उस ने अर्ज़ 

| किया यारसूलल्लाह सल्लल्लाहुत आला अलैका व आलिका वसल्‍्लम मैं एक झाड़ी के पास / 
। से गुज़रा तो मे 0 न झाड़ी में चिड़या के ही की आवाज़ सुनी तो मैं ने उन्हें पकड़ लिया [६ 
| और अपने कम्वल में छुपा लिया, इसने में उन की मां आ गई वह मेरे सर पर चक्कर काटने ।£ 
। ही, मैं ने उस के सामने वह बच्चे खोल दिये वह उन पर गिर पड़ी तो में ने उन सव को अपने 
। कम्बल में लपेट लिया वह सब मेरे पास हैं तो आक़ा करीम मुस्तफा रहीम सल्‍लल्लाह 
/ तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया उन सब को ज़मीन पर रख दो | मैं ने उन सब 
+ रे जमीन पर रख दिया तो उन की मां उन से चिमटी हुई थी तब रसूलुल्लाह सललल्लाह 
! तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया किया तुम इन चूज़ा की मां की अपने बच्चों से 


' इसकदरमहब्बत पर तअझ्जुब करते हो। न्‍ 

4 ३०] के (“३ हि हम । ४२ कसर ष् ')) ॥ 6 
+ १52८ | 99 60.55 :22/ | 40) ४५४७0 5002: 
| 


( वानी क़सम है उस ज़ात की जिस ने हक़ के साथ मुझे मबऊस फ़रमाया अल्लाह तआला 
॥ फदों पर इस से ज़्यादा मेहरबान है, जितनी बच्चों की मां चूज़ों पर मेहरवान है। 


सील रीडर वीक, "ीधाण, जान मैंका--पमीान-पी डा "मी भी कानमीशादमीकम कक "मकान मोड मेक "ीकिएन: नह --मीआन >गेंध॥."मिडक "विकाए किक ००... 
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उस के बाद ! आक्रा करीम सल्‍लल्ला६ तआल!। अलैएि व आलिही वसललग ने उस श्र । 

से फ़रमाया कि जाओ ! उनसब को जहाँ से लाए थे वहाँ छोड़ आओ | आम | 

इज़रात ! मां को भी अपने बच्चे से इतनी महव्बत नहीं होती हैं जितनी महब्वत अल्लाह | 

अपने बन्दे से होती है। 

०8 । तो बार, बार रहमते ख़ुदा आवाज देती है कि मेरे बन्दी ! मेरे महबूव सल्लल्लाह | 
अलैहि व आलिह्दी वसल्‍लम के गुलामो ! तौवह व इस्तिगफ़ार करो, ताकि मैं तुम को बख्शदू।' 

तौबह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया १ 

तौवह बड़ी सिपर है गुनाह गार के लिये । 

!ै| हज़रात ! तौबह से सिर्फ गुनाह नहीं मिटते बल्कि अल्लाह तआला तौवह के ज़रीए गुनाह 

# 

है 





! , कुक 'दकक 








'"अिय:१ 
22.00 7 आय का 5 न > 
तप 


| मु. ह" हीना... 


भी मिटाता है और गुनाह के बरावर नेकियों भी अता फ़रमाता है । 

है| अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है ! ] (20 |; 
&रर्ग ८ ८: 542५८ 4॥॥ ८2० ४१० 
तर्जमा : तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। 


(पारा 9, रुकू 3, तर्जमा कन्जुल ईमान] 
! | यानी अल्लाह तआला तौवह करने वालों के गुनाहों को सिर्फ मिटाता और मुआफ़ ही नहीं | 
करता बल्कि उन के गुनाहों को मिटा कर उन के बदले मे नेकियाँ अता फ़रमाता है। 
प्र सब पर होती है 
रहमत की बारिश सब पर होती है 
_ै। मौलल मोमिनीन, हजरत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स | 
| ने सवाल किया कि किया गुनाह गार के लिये भी अल्लाह तआला की रहमत में हिस्सा है ? । 
|| हज़रत अली शेरे ख़ुदा रजियललाहु तआला अन्हु ने दो वरतन मंगवाए एक पाक व साफ़ और | 
*| दूसरा गनदा वकीचड आलूद था। आप ने फ़रमाया कि इन दोनों को अगर वारिश में रखा जाए |; 
# तो घताओ यह दोनों ही पानी से भर जाएंगे या पाक व साफ वरतन तो पानी से भर जाएगा और | 
»| गन्दा कीचड़ आलूद खाली रह जाएगा ? उस शख़्स ने जवाव दिया कि वारिश होगी तो दौनों | 
| ही भर जाएंगे तो हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हू ने फ़रमाया : १; 
5७560 8%04८550 6 " 


यानी इसी तरह अल्लाह तआला की रहमत भी हर नेक व बद के लिये आम है। । 
([नियतुत्तालिवीन) | 

४ 

है, 

/ 


३ मी 








हर न] ० पन्‍बुंक' कं पा मा 2 नया 


बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत 

बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले / 

अल्लाह तआला ने शैतान को जवाब दिया : हदीस शरीफ़ : ख़ुदा मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह | 

|| सलल्‍ललल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फरमाया कि शैत्तान ने अल्लाह तआलों |! 
| से कहा कि ऐ रब ! मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम ! जब तक तेरे बन्दे ज़िन्दा रहेंगे मैं उन्हें गुमराह ॥! 

कुककक कक फ कक कक कक कक कन््‌॒7 6 0 तकक के क कक के कक कक काजल 
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का 
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मल # ह् ' 


मल ्नतारुल बयान ॥॥३॥६:४/४/::##:7/:7/:7#:/::707 ८ 
के काम करवाता रहूँगा। 


। हमारे आक़ा करीम सलल्‍लल्लाहु त आलिही वसल्‍लम 


पे 


मुझे करी कण 35039 5065६ ७४ ।500५: (3५25 
ट हो जबतक वह 3 ९४७४३: और ०३०४७ क़सम कि मैं अपने बन्दों को बख़्शता 
ल्‍ इस्तिगफ़ार स्तिग रि करते रहेंगे। (मिश्कात शरीफ, स. 496 | 
। | अल्लाह आला की बरिड्३ हल 
हज़रात ! अल्लाह तआला की बख््शिश व महब्बत पर कुरबान जाओ कि वह हम पर किस 


कदर रहीम व करीम हैकि शैतान अगर हमारा ठ९ व मुख़ालि अल्लाह तआला 
| आरे लिये मेहरबान और मददगार है। दुश्मन व मुख़ालिफ़ है तो अल्लाह त 


गुनह रज़ा का हिसाब क्‍या, वह अगरचेह लाखों से हों सिवा 
; तौबह ऐ का ५ तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार है 
"8 का दरवाज़ा हर वक़्त खुला रहता है 


॥ हदीस शरीफ़ : आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सलल्‍्लल्लाहु आलिही 
मी ह ललाहु तआला अलैहि व आलिही 
॥ वसल्लम ने ए कि अल्लाह तआला का दस्ते करम रात के गुनाहगारों के लिये सुबह 
| तक और दिन के गुनाहगारों के लिये रात तक दराज़ रहता है। हे हे 
तौबह करने रने वाला (रही गुस्लिम, जि. 2, सा. 358, मुकाशेफ़तुल कुलूब, स. 2) 

/  तौबह करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया 

हवीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
किमहबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍्जल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 


! 
५ 
५ 
! 
ढ 
| ०] के * मी जय | गा 2 [४ हे 
| पद) ४९४ ५००४४८३८० ५) 
4; 
५ 
॥ 


अरं:ममााार»ारम मम" भमपररू भर... रथ मे: उराजरा 


५ ४००२६ 2 साय अल 5 5० कर जय 7 २० ०० ४० अप 7 जज, जय चयन जा, 5, 3 2्यंफ अं, हल, बा अत, ५ भा, ओर, परी, +प्कीम पक 


यानी गुनाह करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उस ने गुनाह ही नहीं किया था। 

(इब्ने माजह, से. 343, मिश्कात शरीफ़, स. 208] 
भ्च्ची तौबह किसे कहते हैं : मुरादे मुस्तफ़ा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अंधआा 
'ज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि तौबतुत्नसूह यानी सच्ची तौवह यह है कि तौवह के | 
पादफिर आदमी गुनाहं की तरफ़ न लौटे जैसे निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता 

कि | एनियतुत तुत तालिवीन 
। लिहाज़ा जब भी मोमिन अपने गुनाहों से सच्ची तौबह करता है तो गुनाहों से पाक व पाक हे 
गेता है। तो अब उसे चाहिये कि अपनी तौबह का ख़याल रखते हुए फिर गुनाह के करीब न जाए। 
। शरीफ़ : आक़ा करीम सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि ५ 
। ' हक “ला तुम्हारी सूरत को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। 


| है कुबूल नहीं हुई : हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
'क्फक कक ककपल्कछ्कक्का 5 64_ क्किकक कक कक कक कक फ कफ एछ 44 


नफा्जप्क कफ जज स्का: 


हि 


आग: ४ न 
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सामना 





औ फेक की 
/+++ रब पैक कप प ताइव राग, 
लोग ऐरों होंगे जो खुद को ताइब समझ कर आ 


) 
पायत है कि कियामत के दिन बहुत ९ ताज़ा 
हि मर वह कल नहीं ऐैगी इस क्षिते कि पन्‍होंने तौवा ॥' ; ह को शर्मिन्दिगी रे 
[६ ५५" ६47 हे 34!' 4 
3 एप *। !*) |.) [) "4 | पा ( प:६ पे ऐै पा श्‌ | कर्ज! ॥ | (9 | 


; २ पररमाया ! कि गूनाए को भूल जानी बहुत रकोर कबातछ। हर जबल गन्द के कि। | 
+ 

है 

नह 

+ 


22... 
कि 


जॉि्गरत -यि जयूब-न्यकि-्नि यु पु + अधि नी, कि या आर 
__ _._ .......क्‍> 
क. बिक अल छा. मम मी आम मम ुछ...आक-अविक->40- १ 


, ९ जी 
रत है कि यह अपने नफ्स वन मुद्वारावा (हिसाब किताब) करता रहे और अपने गुनाह को 


नमूले। पिंक ज यू. भा 
गुनाह पर शर्मिन्दा होना तौबह है 





है! 





दम एगदौरेयों " उच्च के उजाला आदिरत के राहारा हमारे पीर, शैरतन अव्दल हल कादिए | /| 
र जीलानी रज्ियिल्जाए तयाला अन्ह रकम तराज (लिखते) हैं कि आका हक +प्तफा 4 | 
कर जमे रह्मत सज्लजलाए गआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ) फरमाया कि (गुनाह पर )॥ | 
। राभत और शॉमिन्टग। तोबह है | मै *! 
६ और फरमाया ! कि जिस शख्स ने गुनाह किया फिर उस पर शर्मिन्दा हुआ, तो शर्मिन्दगी * | 
+| उस गुनाए क्‍य कफ्फारा है। + | | 
है। और! एज़रत एसन दसरी रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तौबह के चार सुतून (पिल्‍्लर) ! | 
६ ६ । (१) जदान से मुआपी मांगना। (2) दिल से नादिम व शर्मिन्दा होना । (3) तमाम आजा | $| 
" [बदन के हिस्सा) को हर किस्म के गुनाह से रोक रखना (4) यह नियत रखना कि आइन्दा || | 
रै। कमी भी गुनाह नहीं करूंगा और यह मी फ्रमाया कि तोवतुनुसूह या ॥ राची तोचह यह है कि ! 
| जिसगुनाए से तौबह की है उस की तरफ फिर न लोट | (नि, लिन, च 259) (4 
<|. हज़रात ' हटीस शरीफ से साफ तोर पर जाहिर और राबित हो गया कि दिल से शर्मिन्दा ( 
+$। आर नादिम होना एी असल तौवह है। अब रही यह बात कि लोग कान पकड़ते हैं और अपने * 
+। गालों पर तमाचे लगाठे है तो उस का सुबूत किताबों में कहीं भी नहीं नजर आता। ५ 
६ तांबह करता है फिर गुनाह करता है : हमारे पीर, रौशन ज़मीर, हुज़ूर गौसे आज़म + (; 
है! रजियल्लाह अन्द लिखते है कि महवूष खुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तंआला अलैहि व ँ ! 
६ आलिही वस्सन्‍लम ने फरमाया कि गुनाह से ताबह करने वाला बे गुनाह की तरह हो जाता है। + 
+|. आर! गुनाह से तावह करके फिर ताबह को तोड़ कर गुनाह करने वाला फिररबतआलासे | 
< | तौवहवमुआफी मांगने वाला गौया अपने रवतआला से मजाक करता है | 7 
र+ (गुनियतुत्ततालियीन, स 259) + ।(. 
: एक काला धब्बा है 
+ (अप से दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता ५ 
+| हमारेपीरे आज़म, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहुतआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि ; 
+|  महवूब खुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया, |? 
ई मैं ने किसी चीज़ को तलब करने में इतना हसीन और तासीर में इतना तेज़ नहीं पाया। जितनी | 
+ पुरान गुनाह क लिये नई नेकी होती है ; 


प्ले कक कक कककक केक + केक 4 % 
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, 4० 757, थी/26 भेकियाँ गनाहों तब री अभी आप मा ली 
बिलीशु जीम नसीहत है। को मिटा देती हैं, यह फ़रमान, नसीहत हासिल करने वालों 
लिये है और जब कोई बन्दा गुनाह करता है तो गुनाह से दिल में एक स्याह 
॥ मुरती पैदा ही है“ 394 0 र वह तौबह करता है घबरा कर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ 
॥ करती है और इस्तिग़फ़ार करता है। तो उस वक्त वह नुक़्ता दिल से साफ़ हो जाता है। अगर 
| 
| 


कं 9. 
हि, 


,गिरया वज़ारी यहाँ और इस्तिग्रफ़ार नहीं करता है तो गुनाह बालाए गुनाह, दाग पर दाग 
(बह तह हो जाते हैं यहाँ तक कि तमाम दिल स्याह हो कर मुर्दा हो जाता है। 
को तौबह (गुनियतुत तालिबीन, स. 258) 
| अल्लाह तआला का तंबह पसन्द है; 0७ ,॥६६॥459;/##९॥6॥ 
| तर्जमा : बे शक अल्लाह पसन्द करता है तौबह करने वालों को और पसन्द रखता है 
मुथरों को | (पारा 2, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
हदीस शरीफ़ : सही मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत है कि आक़ा करीम, रसूलुल्लाह 
मल्‍लललाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : ऐ लोगो ! अल्लाह तआला की 
द्वारगाह में तोबह करो और उस से बख़्शिश तलब करो | द क्‍ 


पा काफऊपफाफऊपफापफऊर ऊ रू. 5०, २२८० ० ५०:०० ७. 
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यानी मैं तो दिन में सो मरतबा तौबह करता हूँ। (मुस्लिम शरीफ़) 
| और ! हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम, 
|एस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि : 
|  द्् <( न क्५्ड हब >>» 2 
8९४ ८४०7 ८50 |.0$20 4. 2 9540 ४८ 0340 
यानी अल्लाह तआला की क़सम मैं दिन भर मैं सत्तर मरतबा से ज़्यादा अल्लाह तआला 
| की बारगाह में तौबह व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। (सही बुखारी, जि. 2, स. 993) 
मन्ज़िले इश्क़ में तस्लीमो रज़ा मुश्किल है 
जिन के रुत्बे हैं सिवा, उन को सिवा मुश्किल है 


की हु " लाश ५ ५२०४३: सी उप ध्जु के को हु द गे के & कक क मी ्ज, जज पक कर न छा. जा जय, हज, ष 


हज़रात! नेकों और अच्छों की तौबह अल्लाह तआला की रज़ा और ख़ुशी के लिये और 
| अल्लाह तआला की बारगाह में दरजात की बलन्दी के लिये होती है और ! गुनाहगारों और 
बदों की तौबह गुनाहों और ख़ताओं से मुआफ़ी के लिये होती है। 
॥ अलगरज़! तौबह की असल और बुनियाद गुनाहों से नदामत और शर्मिन्दगी है। मुलाहज़ा कीजिये 

सच्ची तौबह की बरकत से शराब, दूध बन गईं 

मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त 
| का वाक़िआ है कि एक शराबी शराब पी कर शराब के नशे में धुत हो कर चला आ रहा है और 
| गराब की बोतल भी साथ में है, इधर से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 


तआला अन्‍्हु तशरीफ़ ला रहे हैं | शराबी हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 


गए मा आम ज ७. हा # वा मु 5. शा ऋ आओ के किए क ऑफ क फ टू 
यू. झा पेन व जप *कअ मल पर, का पक दब हज; जा, ० ० व अप के हैं, ० थक ट सी, हि कण ४०४ # 
त्क् कर्म ध्या बे ५, घर कद 2 हक हम हनन गिल पक मा या डी हा ५ न्‍ ब् था 7 25 (० ॥ जज + पर्औि ' अं अल ' हगांग ' आआ ' आींश 
का जे मान लक की. हक आई कई भा 
। बी न मी. १. जा छ् के आह मिकआगाप्ज है। 
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। को देख लेता है और शराब की बोतल ० ४५०४४ में छुपा लेक. # 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्छु बारगाह में नादिम व शर्मिन्दा होकर अर्ज़ द 





में अल्लाह की वा रज़ियल्लाह 
| और दिल ही दिल में अल्लाह जर बजरत उमर फ़ारुक़े आजम रजियल्लाह तआला 
| किया मन्नान वसत्तार मीला [अं फल उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु त आला है| क्‍ 
सामने शर्मिन्दा होने से बचा ले और में नादिम व शर्मिन्दा हूँ और कभी भी शराब न पिता 
(| के दुर्रे रो भी बचा ले मेँ तेरी बारगाह में नादिम शराबी के ५७ क्‍ 
|कड आज़म तआला अन्हु भी शराबी के क़रीब पहुँच 
| उधर हज़रत उमर २४ आज लीन बोतल जो छुपाई थी उस हरकत को भी. | 
॥| और शराबी को देखा ऑरि उस के कद मो पहल 
ै 3४ था अमीरुल मोगिनीन ने पुर जलाल आवाश में फ़रमाया कि तूने हे पीरखी है और 
| शराब की बोतल को भी छुपा रखा है। मुझ से डरता है और जिस के हुक्म से शराब हराम है उस । 
अल्लाह तआला से डर, उस शराबी की हालत ख़राब थी, डरते डरते शराब की बोतल वाह 
निकाली मगर उस की तौबह कुबूल हो घु थी तो शराब को ४६ में रंगीन शराब नहीं! | 
वल्कि शराब की जगह दूध है | शराबी हैरत में है कि बोतल में शराब भरने वाला में, शराबक्ष | 
॥ रंगीन बोतल को लाने वाला, और जब बग़ल में छुपा या था तो भी शराब थी, आख़िर 
|| क्‍या है और इधर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला उन्‍हु भी बड़ी हैरत मे ह | 
|| कि अभी अभी मैं ने ख़ुद, देखा था तो उस बोतल में रंगीन शराब थी अब ! उस बोतल में 
| कहाँ से आ गया। इतने में गैबी आवाज आई ऐ उमर तअद्जभुब न करो ! यह मेरे बन्दे की सच्ची 
| तौवह की बरकत है कि मैं ने शराब को दूध बना दिया है| (मुलख्ख़सन मसनवी मौलाना रूम) | 
| हज़रत! यह है सच्ची तौबह की बरकत कि जब बन्दा अल्लाह तआला की बारगाहे करममें ॥ 
| नादिम व शर्मिन्दा होकर सच्ची तौबह करता है तो अल्लाह तआला उस की तौबह को कुबूल 6 

; 

+ 

' 

। 
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फ़रमा कर उस की सच्ची तौवह की वरकत से रंगीन शराब को पाक व साफ दूध बना देता है। 
तौबह के आंसुओं ने जहन्नम. बुझा दिया 
तौबह बड़ी सिपर है गूनाहगार के लिये 
सच्ची तौबह की बरकत से मिट्टी, सोना बन गई. | 
हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्वाजा 
अताए रसूल, सुल्तानुल हिन्द हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशाइब्ले! 
किराम में से हैं आप का मक़ाम व मरतबा गिरोहे औलिया में बहुत ही बलन्द व बाला है आपकी 
कर का वाक़िआ इस तरह है | हज़रत फुज़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मशहूर डा | 
भरता ३-22 का करते थे और आप तमाम डाकुओं के सरदार थएक ॥ 
आल कल को 5क क्राफ़ला ठहरा और उस क़ाफ़ला में एक शख्स रांत म ! 
आयते करीमा तिलावत कर रहा था कि: . 70527 ६86 0 24257]. 6 8/ 
तर्जमा : क्या ? ईमान वालों को अभी यह वक्त * काय वि हे शाकजां। 
अल्लाह की याद के लिये। (पारा 27 र्कू कक कि जन के विले शक मी । 
' “है । 8, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) ! 


श्र ह् हि 
' आयबोइ " इरंडा, । लीक 


श्र जद. है] 
है अ ० अप कप अप 
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क्‍ टेट: है की: डट भाप 30:7४: २६ के 85: अनवारुल बयान | 22 3 3 के मो के की की की जी की की बच न 
| इसऑयत फजलके दिलपर फ्दर असर हुआ कि श ने रहज़नी ॥ 
| | से तीबह 8आ कि डाका डालने रहज़नी | 
|#लै ऑको +2 ५४ हद 3... | जव सची तौबह कर ली तो अपने तमाम साथियों | 
डाकु + ९ रो कर सब साथियों को वताने लगे कि अब फुज़ैल अपने रब [: 
0१०४:+ हक से तौबह कर ली है | लिहाज़ा ! 
साथियों ० ती ! सच्ची तौवह की पहली बरकत यह 
कि तमाम साभि य] और ए 
हुई कि ने भी डाका जेनी और तमाम गुनाहों से तौबह की और सब ने 
और अब तौचह फुज़ेल अभी तक रहज़नी और डाका ज़नी में आप 
र अब तौवह करने में 

0४० सं: ७ साथ हफ मे भी आप हमारे सरदार है। हजरत फुज्ैल ने साथियों 
देश किन वकनो एक गा; 2... 5 जहाँ लक हो सके उन से मुआफी मांग लेना 

ब्राहिये | मं 24 आओ छ लो गांव है जिस में एक यहदी रहता है कुछ ही अर्सा हुआ है 

नेउसका क्राफ़ला लौटा था| 


.. जॉन. 


आज का ना 


छू हि बह न, च्ओ 


चुनोंचे : शक है कुज़ैल रज़ियल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ उस गांव में (# 
है केघ बस पहुँचे, यहूदी देख कर वर गया कि फुज़ैल डाकू आ गया। भगर फुज़ैल की ।& 
आँखों में 3 रा पहूंदी हज़रत फुजैल को रोता हुआ देख कर कहने लगा कि फुज़ैल क्या || 
बात है ? तुम रोते क्यों हो ह; त फुजैल विन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने | 
फरमाया अपने गुनाहों से शा "दाह और तुम से मुआफी के लिये आया हूँ, वह यहूदी तोरैत 
शी को जानवर था, उस ने तोरैत शरीफ़ में पढ़ा था कि जो मुसलमान अपने गुनाहों से ॥# 
तध्ी तौबह कर लेगा तो वह अगर मिट्टी को हाथ लगा दे गा तो वह मिट्टी सोना बन जाएगी तो ॥£ 
उत्त यहूदी ने कहा कि ऐ फुज़ैल हम ने क़सम खाईं थी कि हम तुम से बदला लेंगे लेकिन तुम ६ 
(आफीके लिये आए हो तो सब मुआफ़ कर दूँगा मगर तुम ने जो मेरी सोने की ईटें गसब की थीं. | 
कह वापस कर दो हम तुम क; मुआफ़ कर देंगे। हज़रत फजैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुने (४ 
फ़रमाया सोने को इंटें तो ख़त्म हो चुकी हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है तो यहूदी ने कहा कि ऐ 
कुल तुम जंगल जाओ और मिड्ठी ही ईट बना कर ले आओ मैं सोना समझ कर रख लूँगा। 4 
छ़रत फुज़ैल इब्ने अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों के साथ जंगल पहुँचे । 
'मिट्री की पानी से गूधा और ईंट तय्यार की जब ईट सूख के तय्यार हो गई तो हज़रत फज़ैल | 
।ज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन मिट्टी की ईटों को एक बोरी में भरा और लाकर यहूदी के ॥ 
वाले किया यहूदी ने जब बोरी के मुंह फो खोला तो देखता है कि उस बोरी में मिट्टी की | टकी 
जाहसोने की ईटें हैं हज़रत फ़ुज़ेल विन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उन के सारे ढ 
। गाथी हैरत में हैं कि मिट्टी को पानी से गृधा हम ने और ईट तय्यार करके बोरी में भरा हम ने | 
, रबोरी को ले कर आए भी हम थोड़ी देर के लिये भी यह बोरी निगाहों से ग़ाइब नहीं हुई फिर 
| भसमें सोने की ईंट कैसे ? 
| तगैबी आवाज़ आई कि ऐ फुज़ैल ! तुम्हारी सच्ची तौबह की बरकत है कि हम ने मिट्टी को | 
(सीना बना दिया है । हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अनु रोते रहे और | 


वाड्ा (७ (5... जज 


कब ० कट + मा ' 
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>' की चर आर चर मर मा 2 22:28 72::0-22.: ७ अनंवारुल बंयांस ह इक «अर ै/ 
(| अल्लाह तआला के करम व एहसान को याद करते रहे कै र की और 3५४ की ए३। 
*| बरकत यह ज़ाहिर हुई कि यहूदी ने भी आप के हाथ पर ॥ कक उुसलमान हो गा 
* मुलख़्वसन प्प कश्फल महर थ; तंज किरतुल ऑणिया, शत. ५ 

40 है (कश्फुल मएजूब, स. 92, मुलख्घरान, तज़ बा 

श तौबह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया 
! तौबह बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिये 
|  दुरूद शरीफ़: व्जरतब 
| हज़रत यशर हाफ़ी की तौबह : गिरोहे अस्फ़िया के सरदार हज़रत बशर हाफ़ी रज़ियल्लाह 


| एक मर्द दुरवेश को हुक म हुआ कि बशर के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और मेरा पैगाम ! 
| बशर को सुना दो कि जिस होंट ने मेरे नाम का बोसा लिया है अब में उस हॉट और मुंह से 
४| नापाक शराब नहीं पीने दूँगा उस दुरवेश ने हज़रत बशर के शराब ख़ाना के दरवाज़े पर जाकर 
(| दस्तक दी कि मैं अल्लाह तआला का कासिद हूँ और अल्लाह तआला ने बशर को सलाम ! 
5.। कहा है और पैगाम भेजा है कि मैं अपने वशर को अब शराब नहीं पीने दूँगा हज़रत बशर अपने ॥ 
| बिस्तर से उठे और दरवाज़े पर क़ासिद से मिले, कासिद ने कहा कि ऐ वशर मैं अल्लाह | 
| तआला की जानिब से आया हूँ और तुम्हारे लिये अल्लाह तआला का सलाम लाया हूँ, और 

|| अल्लाह तआला का यह पैगाम है कि अब! मैं उन होंटों से नापाक शराब को नहीं लगने दूँगा | 


। 


॥| जिन होंटों ने मेरे नाम को बोसा दिया है और उस मुंह में पलीद शराब को नहीं जाने दूँगा जिप्त | 


कक 
रु 


मा 


हि 
ह 
| 

का 

्ब्ब 


मुंह ने मेरे नाम को चूमा है । बस हज़रत बशर पर वज्द की कैफ़ियत तारी हो गई और बार, बार | 





और बे ख़ुदी के आलम में नंगे पेर जंगल की तरफ़ चले गए सच्ची तौबह की और अल्लाहकें 
वली हो गए। 
तौबह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया 
तौबह बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिये 
हज़रात ! हाफ़ी का मअना नंगे पेर वाला हज़रत बशर हाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अर ॥ 
ज़िन्दगी भर नंगे पेर रहे । () आप फ़रमाया करते थे कि जिस वक़्त मेरे पास अल्लॉह की 


सा के. जहा, हिमक प 
(०० > पा ्च पा पा अनभुन्ाभ८-मानइननष्यागाइट 
न आय कक आह था हक 


छ 
हि नाक हू कु ० गह हु शि०नो- जे कक नह 








लि हक का जय कक माय] 
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यह कहते थे कि अल्लाह तआला ने मुझे सलाम कहा है मेरे रब तआला ने मुझे सलाम कहा हे 
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हैं? ............................ 277: असयवासल बयान |# जी कक जैक: जा औ१षजौ: कै 


। लि से यह भी फ़रगाते हुए सुना गया कि ज़मीन अल्लाह तआला का बिछाया हुआ फर्श 
/ और ,ही फर्श पर जूते पहन कर चलना अदब के ख़िलाफ़ है। 
!॒ 0 ने बयान किया है ! कि अल्लाह तआला ने हज़रत बशर हाफी रज़ियल्लाहु तआला 
४ > के अदब का इस क़दर पसन्द फ़रमाया और कुबूल किया कि जंगल में या जहाँ भी 
| द्वरिति री: 4० जे को हुक्म दे जल हे 
(मात जानवरों को हुक्म दे दिया कि उस जगह पाख़ाना, पेशाब न करना, जहाँ मेरा बशर 
| है।कहीं मेरे बशर का पांव गन्दा न हो जाए। 
्ती (मुलख्यरान कश्फूल मएजूब, से. 63, गुलरखरान तज़किरतुल औलिया, रा. 89 । 
| । हज़रत फुजैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु तआला आअन्हु और हज़रत बशर हाफ़ी 
| कि तआला अन्हु अपने गुनाह पर नादिम व शर्भिन्दा हुए और अल्लाह तआला की 
| औलिया की सरदारी अता फ़रमादी। 
| तौबह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया 

तौबह बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिये 
और ! तौबह करने वाले को, पिछले गुनाहों से तौवह कर के नेक वनने वाले को, शराबी 
; ज्वारी ने तौबह की और नमाज़ी और हाजी वन गया तो उस को तअना नहीं देना चाहिये कि 
| द्षेचह खाके बिल्ली चली हज करने | मआज़ल्लाह तआला | मुलाहज़ा कीजिये। 


तौबह करने वाले को तअना देना बड़ा गुनाह है 


|] 
(. 
| 
। 


(, 
रे | 
। . पीरों के पीर, हुज़ूर गौसे आज़म शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु दआला अन्हु | 


। हरीर फ़रमाते हैं: विश न मिलिमिज मत 
| प्ह्य्‌्बे ख़ुदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का 
| हे तौवह _ करने ह 

। हशादे पाक है कि जो शख़्स विशसा (तौवह करने वाले ) 
/ से उस को तअना देता है, तो वह तअना 
॥ ढ़ी वजह से उस का त३ है, तो वह #३०२००० 
। नहीं जाएगा जब तक वह तअना देने वाला उसपुनाहं में मुब्तला न 
हसवानहों जाए। ( मुलख्खरान, गुनियतुत तालिबीन स.265) 

॥ हज़रात | बड़े पीर, रौशन ज़मीर हुज़ूर ग 

| की हुई हदीस शरीफ़ से पता चला किवड़े से बड़ा 


| ओ से तौबह करके नेक व सालेह हो जाए तो उस के हि 
॥ बताओं से तोवह करके नेक व॑ सा ४४५४० ही य को उसी गनाह मे 
॥ तअना नहीं देना चाहिये वर्ना अल्लाह त॑ तअना देने वाले शख्स को उसी गु 


| मब्तला करके उस को जलील व रुसवा फ़रमा देगा, अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे। 


! 





गुनाहगार ख़ता कार, जब अपने गुनाहों और 





4 


॥ हज़रात ! तौबह और दुआ को 
फिनकक हज पब्लिक की कक कक पनबी_2 6 7 
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22. गा था उस वक्त मैं नंगे पेर था इरा लिये अब मैं नंगे पेर रहना पसन्द करता हूँ (2) |# 


हाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहते थे वहाँ के चरिन्‍द व परिन्द और गाए, बेल | 


सची तौबह की तो अल्लाह तआला ने उन के गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा कर गिरोह [५ 
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मुसलमान को उस के पिछले गुनाह [५ 
देने वाला शख़्स उस वक्त तक दुनिया से |; 
हो जाए और ज़लील व । 


हे 


से आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान 


पिछले गुनाहों की वजह से उस को | 


या द >प्रच हज हल (रा कुक 
रु हा | ही 


|! सुम्मा शी 
! 8३5-80/%8#/ गे मक़बूल बनाने के लिये ज़रूरी है कि हम उसी तरह तौबह व |॥ 


नबी 


* न ४ उज् छत ह २. 4 जे ् 
5 टरकर & न गा भय श्ध * नह 24] घ्थ: ननक फ हे] ; है कम पर, मय, है, ब्बाक् पा ब्क के है एप, ५ है | |; व हे! है यु 
5." ० | मे ज्यीकगयआा मंकयाँ एक जाँ न हम नि न 
हे ेत आ ब्र नि (| 


ने. ) जे. 'एछ (6 वाहशिभााश 


दरलाश््ककम्््ग्ग्ग्ग्गना._ 


जी जय सी मी की के के मय ककंजी अनंवारुल बयान ४:०८ कक: ज:ट:6:::0 0408. 


| टआ करें जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने हम को बताया है। क्‍ 
| 3 ्यलव आखिर दुरूद शरी़  मरादे मुस्तफा, अमीरुल मो मिनीन हज़रत उमर फास 
(| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते है कि जब भी दुआ मांगी जाए तो अच्यल रा 
5 आखिर पुरूद शरीफ़ पढ़ लेना चाहिये | ताकि अल्लाह तआली, महवूवे करीम सल्लल्लाह 
#| तआला अलैहि व आलिही बसल्लम के दुरूद शरीफ़ की बरकत से बन्दे की दुआ को शरफ्े 
कुबूलियत अता फ़रमा दे ! द हि कि 
है|. लिहाज़ा ! जब भी हम तौबह व इस्तिगफ़ार करें तो पहले आक़ा करीम, महदूबे ख़ुदा 
५| मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ लिया 
(| करें और यक्तीन रखें कि दुरूद गरीफ की बरकत से हमारी तौवह ज़रूर कुबूल हो जाएगी। 
| इन्शाअल्लाहु तआला। हि | 
!|  हज़रात! अल्लाह तआला की बारगाह में तौबह करना और ख़ूब रोना बहुत ही पसन्दीदा | 
अमल है। मुलाहज़ा हो। 
| हदीस शरीफ : आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही ( 
९| वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि कुरआन पढ़ो, और रोओ, अगर रोना न आए तो रोने वाले शख्स 
५ जैसा चेहरा बनाओ | (इब्ने माजह, स 309) | 
| अल्लाहतआला हमें भी रो, रोकर तौबह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबह | 
"| हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तीन सो बरस तक ! 
(| अल्लाह तआला की बारगाह में रोते और गिड़गिड़ाते रहे और तौबह करते रहे लेकिन ! 
#| अल्लाह तआलाने उन की तौबह कुबूलन की। ॒ * 
४| लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की बारगाहे करम में यूँ 
॥| अर्ज़किया किया रब 3:#४3 ४ 50] यानी ऐ रब तआला तेरे महबूब मुहम्मद | 
4| सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के तुफ़ैल मुझे मुआफ़ फ़रमा दे | 


[ः 
*| तो! अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख़्श दिया और उन की तौबह 


| कुबूल फ़रमा ली | (इमामबैहकी, दलाइलुनरुबुच्बत, रूहूल थयान, स. 230) 
॥| हज़रात ! महबूवे करीम, मस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के नामे 
॥| पाक की वरकत से अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबह कुबूल की! 

| यानी अल्लाह तआला ने बगैर महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्ल 
#| के न किसी को बख़्शा है और न क्रियामत तक बख्शेगा | 

वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला दूँढ लो 
ह - बे वसीला नजदियो ! हर गिज़ ख़ुदा मिलता नहीं 


मु लत काम उमलन उन पा कम ह 7ह कप महा आ हु धःमक : गह है गा हर: व » 5 8 7 डर नयन्येन्कुल थुन्यू बी ४ कन्क-कुन्क - +चुक ॥ + आर > ला मरझुंग न गत “8: * 
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कु फल अल -युता जरा यानि नयी नरम नया 


हे 
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कटे फू +क--कन ८डन जा + नायक नया 


। 
| 
। 








है? 9 .................. 






7 अनशन शा सात अनवारुल ग्रयान॑ (#-+:#$कजै:व:+फ: ह आप 2. 27.08) 
£ करत अपू लुबाबा की तौबह : हजरत अबू लुबावा रज़ियल्लाहु तआला अनु ने आक्रा 
क्‍ श्र सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का एक पोशीदा राज फाश कर दिया 
9 अल्लाह व रसूल जल्‍्ला शानुहू ब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएटी वसलल्‍लम | 








्चट उ्बे, पध्नापणा "न 


| हो गए और उन के हक़ में आयते करीमा नाज़िल हुई और हज़रत लुबावा रजियल्लाइ 
। ली अच्छ फ़रमाते हैं कि अभी मेरे कदम अपनी जगह से हटे भी नहीं थे कि मेरे ज़मीर ने 
॥ ८ प्विन्झोड़ा कि बिला शुबह उस वक्त मैं ने अल्लाह व रसूल जल्‍्ला शानुष्ठ व सलल्‍लल्लाहु 
। (आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की अमानत में ख़यानत की है । (यानी रसूलुल्लाह 







। 'ल्तल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने यहूदियों को कत्ल करने के बारे में 


| था और यह राज़ की वात थी जिस को हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला 

| बन्हुंने यहुंदियों को बता दिया) चुनॉँचे हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने 
उत्तगुनाह के तसव्वुर से लरज़ गए और अपने उस गुनाह पर नादिम व शर्मिन्दा हो कर मदोना 

| शैग्यिवा हाज़िर हुए और अपने आप को मस्जिदे नववी शरीफ़ के एक सुत्‌न में रस्सी से बंधि 
! श्षया और कसम खा ली कि जब तक अल्लाह तआला मेरी तौबह कुबूल न फ़रमाएगा और 
॥ अका करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आ &58 वसल्लम अपने दस्ते | 
| ख़ारकसे मुझे नहीं खोलें गे। ख़ुदा की कसम न मैं कुछ खाऊँगा न पियूँगा चुनॉँचे छः दिन छः | 
| गततक हज़रत लुबाबा मस्जिद के सुतून में बन्धे रहे, नमाज़ों और इन्सानी हाजततों के वतत (६ 
| उनकी बीवी साहिबा उन को खोल दिया करती थीं फिर वही उन को बॉध दिया करती थीं, 
| भूक, प्यास की शिद्दत से उन की कुब्चते समाअत जाती रही और आँखों की रोशनी में भी 
। कमी आ गई उसी हालत में एक रात जब कि सरकारे मदीना सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
। 'आलिही वसलल्‍लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा के हुजरे में तशरीफ | 

'करमा थे, सुबह सादिक के वक्त आका करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |; 
| बसल्‍लम को नागहां, हंसी आ गई हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ 4 
: ॥किया या रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु ततआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम अल्लाह तआला |; 
: [ आपकेदांतों को हमेशा हंसता रखे इस वक़्त आप सललल्लाहु त्आला अलैहि व आलिही [7 
| बसल्लम को हंसी क्‍यों आ रही है ? तो आक्रा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
! बसल्लम ने फ़रमाया ऐ उम्मे सलमा ! में इस ख़ुशी में हंस रहा हूँ कि अबू लुबावा की तौवह (४ 
| _ल्‍लाह तआला की बारगाह में कुबूल हो गई। 
॥ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाज़त ले कर हुजरे के दरवाज़े पर | 
| बड़े हो कर ब आवाज़ बलन्द फ़रमाया कि ऐ अबू लुबाबा ! तुम्हें वशारत मुचारक हो कि 
/ एग्हारी तौवह कुबूल हो गई है । । 
| टर कक म्न्क्‍्स्ल्ल्ल्ज््स्क््क्सन्कू 


करू छा छा फकृ आ पा कु का का का कु का चुका का का का कु का कहता जञतण का फु जज 
जलने 5 जय पाक ॑ाण 3० ० कल 


हर हु भय. न्‍ 
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2-४: ५8:::फ 0: :4007670:7/| अनव]रुल बयान |॥ै४:३ै:४:४::॥/:४: ४3३३, | 
हैं| उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ३ किक 
न्‍! अपने घरों से '/ आवाज़ 
! कि लोग अपने घरों से निकल आए और मस्जिदे नबवी शरीफ़ की तरफ दौड़ पड़े. 
। रजियल्लाए ल॒ुवाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुतन से खोलने लगे | मगर हज़रत "हज, ॥ 
हे ह#२३॥ तंआला अन्हु ने रोते हुए भराई हुई आवाज़ में फ़रमाया कि ख़बरदार। > उप | 
| हरगिज़ कोई मुझे न खोले, ख़ुदा की क्रमम जब तक ख़ुद आक़ा करीम, मस्य  पि ] 
| मजरिम व तआला अलेहि व आलिही वसल्लम मुझे अपने दस्ते मुबारक से न ९ १ 
५| ७... व थुनाहगार दिल को तसल्ली नहीं हो सकती कि मेरे रब तआला ने बरी 'फे । 
(| 3आफ़ फ़रमा दिया है और मेरी तौबह को कुबूल फ़रमा लिया है चुनाँचे लोग हट. । 
। के रत कर लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ज़ की नमाज़ के वक्त तक बनते २३ _.. | 
। इन्तिज़ार | यहाँ तक कि मुस्तफ़ा करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि ! 
(| आलिही वसललम जब मस्जिदे नबवी में नमाज़े फ़ज़ के लिये लंबा ८ १॥ 
(| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी ही प्यार की आरके लुवाा। 
| दस्ते करम से हजरत जी ही प्यार की निगाह से देखा और मुस्कुराया और 3... 
। रम से हः लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रस्सियों को खोल दिया। ! 
0 रेत ख़ूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफ़ा, जज रज़ा, अच्छे रज़ा (सादी, जि. ।, से. 22] 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : ४ हम उउ्सद रजा फ़ि 
जिस की तस्‍्कीं से रोते हुए हंस पड़ें 
लत पलक उस बम. को आदत पे लाखों सलाम 
; ' 7» +त अबू लुबाबा रजियल्लाहु तआला अन्हु से गुनाह व ख़ता हो गया 
अपने आक़ा करीम है य 
| अपने आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम की बारगाह में हाज़िर हुए और मस्जिदे नबवी 0६६ 
। 



















ज्गािग, 


नक् 


*| पतन से अपने आप को बाँध लिया क्‍यों कि वह जानते थ कि अल्लाह करीम 


है] 
खा 


| बन्दों को महबूब रहीम सललल्लाह तआला अलैहि व ३ की | 
॥ आने का हुक्म दिया है। इ जालाअलहिंव आलिहीवसल्लम की बारगाहे कसम 


१॥ 


| 

॥ आयत: 40,१४४ 25 3:22 

भुजरिम हि # रुकू 

। मुजरिम बुलाए आए ६ जाऊका है गवाह 'ाआक 
। और फिर रद हो कब यह शान करीमों के दर की है 

। वह यह भी जानते थे कि : 


| 


4 


| ही 
9८८०3 : / /( .76/29794व462पशशवपण:_पत्+75480०७76छ&-78८कए० 


/ 
|, 
््भ्य जमीफ ० 2 न न कु हु अन्युन्कओ न ना ० कल | +] | 
५2227 कसा सा कस | 






| 


थी 
44872: 22 02:05[ उन वा सल_चयान [४:४४ $ 4: # न ैरईै कैप: जद पं 
; है के पास जा कर तोबह करे तो अल्लाह तआला हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु 
| (ली अन्‍्टि की मक़बूल तौबह की बरकत से उस को तौबह को क्ुबूल फ़रमा लेता है। 
| मज़ारे मगर रकी हाज़री से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं 
आराबी सहाबी जब मदीना तैस्यिबा में आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु 


/ ९ अलैहि व आलिही 
(ऑल अधि आलिही वसल्लम के मज़ारे अनवर व अक्दस पर हाज़िर हुए तो महब्बत 
। 
। 
। 


हा 
पर 
कई] ब्न्नी 


कऋाऊझखओआ 


क्षय अरलिन मै हक शरीफ़ के इर्द गिर्द की मिट्टी को अपने सर पर डालने लगे फिर बड़े 
दर्द भरे अन्दाज़ रो रो, रो कर अर्ज़ करने लगे या रसूलललाह ! सल्‍लललाहु तआला 
व्‌ मा अआपसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम जो कुछ 
दुदाएतआला का धास लाए, हमने उस को पढ़ा, और उत्त पर ईमान लाए या रसूलल्लाह ! 
मल्‍्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम आप पर अल्लाह तआला ने जो किताब (2 
(आज़िल फ़रमाई है उस में यह आयत भी है : डा 2-0 कह, । 
47 २ .०६-८-६)। | ह49 >| 0० | 39 (पारा 5, रुकू 6) 
तोयारसूलल्लाह सललल्लाहुतआला अलैका व आलिका वसल्लम मैं ने गुनाह कर के वे 
शक अपनी जान पर जुल्म किया है, लिहाज़ा मैं अल्लाह तआला के फ़रमान जाऊका पर (8 
अमल करते हुए आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम के दरवार में अपने [£ 
गनाहों की मग्फ़िरत के लिये हाज़िर हुआ हूँ इस लिये या रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैका व आलिका वसलल्‍लम आप सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम मेरे रब |! 
तआला से मेर गुनाहों की बख़्शिश करा दीजिये तो मज़ारे अनवर, क़ब्रे अक़दस से आवाज़ ५ 
आई किऐ आराबी तृच्ख़्श दिया गया। (खज़ाइनुल इरफान, स. 405) | 
हज़रात ! हमारे आक़ा करीम, मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
।वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में भी अपने गुलामों को नजात व बच््शिश का मुज़्दा सुनाते थे 6 
| और आज क़ब्रे करीम में आराम फ़रमा हैं और अपने ख़ताकार गुलामों को नवाज़ते हैं और 
| मफ़िरत वनजात की ख़ुशख़वरी देते हैं। 
। दूसरी बात ! इस हदीस शरीफ़ से यह मालूम हुई कि सहावा किराम अपने आक़ा करीम 
'भल्लललाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्‍्लम की ज़ाहिरी हयात में भी या रसूलललाह कह ।/ 
कर पुकारते थे, और विसाल के बाद भी या रसूलललाह ! कहते थे तो या रसूलल्लाह (६ 
!भल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम कहना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि |# 
| पहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की आदत वसुन्नत है। ' 
। बैठते उठते मदद के वास्ते 
/ या रसूलललाह की कसरत कीजिये 
गैज़ में जल जाएं बे दीनों के दिल 
या रसूलललाह की कसरत कीजिये 


! 
| 
| 


ज्स््ध््य्य्श्ध्य्ध्््च्श्ल्ण्ऋ जिस 


लग 
कक नाक जा बह नह है 
कक ण जग हर] 
डा | 





हे 
फिसकककतफ कक कप ऋ्य्ल्य्न्क्क्कलकका 27॥] #कककककककन्क-कछनक के क+-ककुजु- 7(र् 
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९ नापा जाए अगर अल्लाह वालों की बस्ती 


*| को उन्नत में दाख़िल कर दें और अगर अपने घर के की पी दासेक के को । 
०५] जब ज़मीन नापी गई तो अल्लाह वालों की वस्ती से क़रीब था तो उस की त | 


क्र ँ व ०] ' क्र 'पनयूषक " 


[| लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह विन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु शहर कृफ़ा की | 
3| गली से गुजर रहे थे कि एक फ़ासिक़ के घर में बहुत से ओबाश जमा थे ओर शराब पी जारही | 
(| थी, उन लोगों में एक गाने वाला भी था जिस का नाम ज़ादान था वह बरबत पर उमदह आवाज | 
| से गा रहा था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस की उमदह | 


हक 
ज] 


तर रु ढ नि 
क्काब बा ऑओी बी 
बी ही 2 की मदन 


| अर होल फिट आप चले । 
(| से कुरआने मजीद की तिलावत करता तो कितना अच्छा होता फिर आप चले गए, ज़ादानने ॥ 


जि न 5 बन न 
फ््ब बन जि हब डा 
जा शि का + ही क + आज ब्क वा- का | 


3. 43 हक आल 


8 
हे ब गुना है. 
काना, १ या या न हे 


आवाज़ है काश गाने की बजाए कुरआन मजीद की तिलावत %) जाती तो कितना अच्छा ॥ 


॥ तोड़ डाला और दोड़ता, भागता हुआ हज़रत अब्दुल्लाह विन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला | 
| अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हो गया और रोने लगा, आप ने जादान को गले लगा लिया और |; 
| उस के साथ ख़ुद भी रोने लगे और फ़रमाया, मैं कैसे उस से महव्वत्त न करूँ जिस से अल्लाह | 
| तआला को महब्वत है, उस के बाद ज़ादान ने गाने वजाने से तौबह कर ली और हज़रा 


$ 
(| अब्दुल्लाह विन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में रहने लगा | यहाँ तक ! 
। 
४ 


ककककककताकाक का कक व कक इनक कक 2727 फकेकेकम कक इज हक पं 





कं कानायॉसिली बंयानए३ हि 5 77:37: 6.8, ह हे 
हमार जाने से भी तौबह कुबूल हो पे 
अल्लाह वालों के पास जाने से बम किक सो आप है 


में एक शख्स बड़ा ही गुनाहगार हे ५ 
बनी इसराईल में एक शख्स बड़ा ही युनाह गर वखत ला वालो के पास पैक 
मुख़्तसर यह है कि तौबह गगी गरज गाय जा 
कत्ल किया आई वाहणार का इन्तिकाल शो गया अजाब के ते और रहता 

दोनों उस पहँँचते हैं और अल्लाह तआला का एछुक्‍्म हांतवा ह ज़मीन | 
४2283 /8, 2.0. - १३२ से क़रीब है तो रहमत के फ़रिश्ते ले जाएं और ४) 


र से क़रीब है तो अज़ाब के फ़रिश्ते उस । 


कुबूल हो गई और उस शख़्स को अल्लाह वालों के करीब होने की वजह से रहमत के फरिश 


और वह जन्नत में किया जाएगा। 
आफ कर दिया और वह दाखिल कि काल । 
क (मौलाना रूम मसनवी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जि, 2, सं. 407, मिश्कात शरीफ से. 20१ 


सोहबत की बरकत से एक गवणय्या मुहद्दिस बन गया 
हमारे पीर हुज़ूर गौसे आज़म, शैख़ अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अर | 


आवाज़ को सुन कर फ़रमाया कैसी अच्छी आवाज़ है काश यह शख़्स अपनी उमदह आवाज़ | 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ सुन ली थी लोगों से ॥ 
पूछा कि यह कौन साहब थे लोगों ने बताया कि यह रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलहिव ॥ 
आलिही वसलल्‍्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह विन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्ह्‌ हैं, | 
ज़ादान ने कहा यह किया कह रहे थे, तो लोगों ने बताया कि वह कह गए हैं कि कितनी उमदह 


हलक ज्बिहा, नि >्महबाना- कमला 


होता यह सुनते ही ज़ादान के दिल पर ख़ौफ़ व हैबत तारी हो गई और उसी वक़्त बरखबत को | 


4 
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। रुक लत चल 
ज॑-/ीह 474 १ 2 वर) या 5 नकक कु न हु हे ही ले 


[2 ीयललाइ ताला उन्हु मत किया कि इभाम बन गया, बनने ज़त 
बहु तआला अन्हु और हजरत सलमा "रत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
| श्ायत की हैं। (पुनियतुत तालिबीन, स, 262) _ "ार्ती रजियल्लाह तआला अन्हु से 


) हज़रत! मुस्लिम शरीफ़ की हदीस 
| अनसे साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कि सो आय ग़ैसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 


को कै क्रातिल की तौबह कि - 
| होने की वजह से अल्लाह त ल को अल्लाह वालों के 
ने बजाने वाला एक सहाबी की सोहय 3'बूल फ़रमा कर जन्नत का हक़दार बना देता है और 


हबत तमाम गुनाहों से तौबह 
|(औरदीन का इमाम और मुहद्विस बनता नज़र कक से तमाम गुनाहों से तौबह कर लेता 


| सुब्हानल्लाह ! सुब्हानल्लाह ! तो मालूम हुआ कि 
। कल जक अल्लाह वालों के क़रीब जाकर तौबह 
| करेसे बहुत जल्द तौबह कुबूल हो जाती है औरसारेगुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, मौलाना रूम 





। हमतुल्लाहितआला अलैह फ़रमाते हैं : 

| सोहबतसालेह तुरा, सालेहकुनद यानी नेक की सोहबत 

। सोहबतसालहतुरा, सालेहकुनद........ नेक बना देती 
। सोहबते तालेह तुरा, तालेह कुनद........ और बुरे की सोहबत बुरा बना देती है। 


००००*० हु हम को भी नेकों की सोहबत में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 
( बहिसाबगुनाह सच्ची तौबह से मुआफ़ हो जाते हैं : महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु 
आला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया कि अगर आदमी के गुनाह सातों 
| ग्तमानों, ज़मीनों और पहाड़ों के बराबर (या उस से भी ज़्यादा हों तो ) अल्लाह तआला 
पच्चीतौबह करने वाले को अपनी रहमत से बख़्रा देता है। (मुकाशफ़तुल कुलूब, स. 487) 
सच्ची तौबह की बरकत : अल्लाह तआला के हबीव हम बीमारों के तबीब , मुस्तफ़ा करीम 
| ल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि जब बन्दा (सच्ची) तौवह 
ता है तो अल्लाह तआला उस की तौबह क़ुबूल कर लेता है | मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते उस के 
ल्‍ ज़ैकेगुनाहों को भूल जाते हैं| 
. सके जिस्म के आज़ा उस की ख़ताओं को भूल जाते हैं। ज़मीन का वह टुकड़ा जिस पर 
| बल ५नाह किया है और आसमान का वह हिस्सा जिस के नीचे उस ने गुनाह किया है उस के 
: हींको भूल जाते हैं जब वह शख़्स क्रियामत के दिन आएगा तो उस के गुनाहों पर गवाही 
वाला कोई नहीं होगा। (मुकाशफ़तुल कुलूब, स, 45) 
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:औैर:%:ै:औऔ:+:॑:ज जज अनवासत प्यारा चिप िार 

मख़लूक़ की पैदाइश से चार हज़ार साल पहले अर्श पर लिखा था कि: 
0७८७8 2७/56#%55४20 8) 

यानी जिसने तौबह की और ईमान लाया और नेक अमल किये मैं उसे बख्शने 
(मुकाशफतुल कुलब, रु के । 
हज़रात! हदीस शरीफ़ की रोशनी में समझिये कि सच्ची तौबह का कितना बलन्द मक्का ५ 
तौबह करने वाले के तमाम गुनाहों को अल्लाह तआला मुआफ़ फ़रमा कर उस को बछश देव ३ । 
तौबह के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया 
तौबह बड़ी सिपर है गुनाहगार के लिये 


न्‍् 
न, है आकुा सूप 


ह पक । 3] है 


हज़रात ! 
सच्ची तौबह करने से बुराइयाँ, नेकियों में बदल जाती हैं। (कुरआने करीम) 
सच्ची तौबह अज़ाब से बचाती है। (कुरआने करीम) 
सच्ची तौह करने से बख़्िशिस होती है और जन्नत मिलती है। (कुरआने करीम) 
सच्ची तौबह करने वालों से अल्लाह तआला महब्बत फ़रमाता है| (कुरआने करीम! 
सच्ची तौबह करने वाले से अल्लाह तआला बहुत ख़ुश होता है। (भिश्कात शरीफ, स 20: 
सच्ची तौबह करने से रिज़्क़ बढ़ता है और गम दूर हो जाते हैं। (मिश्कात शरीफ, स, 204] 


(रा 45% 


] 


(०) 


(४) 
गाया. कम परमवाकारं'.सफफ शान. नप्रफराफणी'. निमारदाब्|ती'.. मं फरमगाण्णम 


० > अं कीं ० का आता 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 









न ' य  ज्य। कक ५“, हि हे ० कि + +मु जज, त्ज उ्यफ, ' ऋण 


जज ग | 
“जा पा एन) पा, कस 2 हि 4 न्ज्न्ल्न्ल्ज्न्ल्च्ल्ल्ज््ल्य हा 
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#| तआला अन्हु ने 
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तर्जमा : और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गेहरा दोस्त बनाया। 
(पारा 5, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान] 

दुरूद शरीफ़: हमारे प्यारे रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 

वसल्लम के जद्दे करीम हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की । 

पैदाइश बाबिल के शहर में नमरूद मरदूद के दौरे सलतनत में हुई। 

नमरूद बादशाह की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, तारीख़ से साबित है कि चार ऐसे बादशाह ः 

गुज़रे हैं जिन की बादशाहत पूरी दुनिया पर थी, उन चारों में दो बादशाह मोमिन थे और दो ! 
बादशाह काफ़िर थे, मोमिनों में एक हज़रत सिकन्‍्दर ज़ुल क़रनैन अलैहिर्रहमा और दूसरे 

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम थे और काफ़िरों में एक बख़्त नस्र और दूसरा बादशाह । 


शिकुका, 


7॥ नमरूद मरदूद था। (मआरिजुन्नुव॒व्वत, स. 370) 


ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से हमारा प्यारे नबी अहमदे मुज्तबा 


#| मुहम्मद मुस्तफ़ा सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसललम दोनों आलम के बादशाह हैं। 


खूब फ़रमाया सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 


है वह सुल्ताने वाला हमारा नबी 
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी 


जिस को शायां है अर्शे ख़ुदा पर जुलूस 
दोनों 9 का दूल्हा हमारा नबी 





दुरूद शरीफ़: 


अ गा अधिक, | नि ॥, व नमक 0 8. 
१ जीएम '" जज " पल । अल । 





65पणपमंदद__ 
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अमर खान अल नमरूद बादशाह के डर से ए क़रीब आया, तो आप की 
#णिद ने शहर से दूर तय्यार किया कि पह ख़ाना में चली गईं, जो आप के वालिदे 
तैदी हुए और वहीं रहे रोज़ाना आप की 


कर वापस आ जाती आप उस तह ख़ाना में तशरीफ़ लाती और दूध ४ 
| दूसरे बच्चे एक साल में बढ़ते हैं। ( मआरिजुनुब॒ष्यत बढ़ रहे थे, एक माह में इतना बढ़ते थे जितना ( 


एक रिवायत के मुताबिक़ जब हज़रत अल /0) 


| आसतरह बरस की हुई तो एक सेल आप कक -७५७७४१:५५६७४४ की उम्र शरीफ़ तेरह बरस [5 


ने अपनी वालिदा से 


| सेबाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त सूरज गुरूव हुआ और आसमान पर सितारातुल्‌ूअ हुआ [/ 
ह। हुआ और आसमान पर सितारा तुलूअ हुआ [( 
तो कक देखा कि क़ौम के लोग शिर्क में भुब्तला हैं तो आप ने बातिल परस्ती (2४28 ( 

किया और अल्लाह तआला की वहदानियत पर इस्तिदलाल फ़रमाया जिस को कुरआने |& 


करीम ने बयान किया। 


और फ़रमाया ऐ लोगो ! चाँद व सूरज और सितारे माबूद नहीं हैं जो कमी डूबे और फिर | 


निकले और डूबने वाला हमारा ख़ुदा नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद व सूरज 


और सितारों की परस्तिश के ख़िलाफ़ बेज़ारी का ऐलान किया और एक ख़ुदा की वहदानियत | 


| को मानने और अल्लाह वहदहू ला शरीका की इबादत व बन्दगी की दावत पेश की | 
आप का चचा आज़र बुत बनाता और बेचता था 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से फ़रमाया : 


की 


0६62७ ४2०६7५७:४६६८09 97:2४ ४/२र्व( 
तर्जमा : ऐ मेरे बाप क्यों ऐसे को पूजता है जो नसुने, न देखे और न कुछ तेरे काम आए। 


(पारा 6, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) [४ 
आप का चचा आज़र ला जवाब हो गया और कहा ऐ इब्राहीम अगर यह बुत तेरी रिसालत |£ 


| और तेरे ख़ुदा की वहदानियत की गवाही दे दें तो मैं तुम पर ईमान ले आऊँगा। 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो तमाम बुतों से यह आवाज़ आईं। 


40 (2४ & 62७52. 





| 
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मकुक "न "कक न तक लो ले | 


तह ख़ाना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ॥ 


मेरा पालने वाला कौन है ? तो वालिदा ने जवाब 


४) आज़र ने जब यह मोअजिज़ा देखा तो कहने लगा ऐ [६ 


| इब्राहीम ( अलैहिस्सलाम ) तूबड़ा जादूगर है और ईमान नलाया। (मआरिजुन्न॒ुब॒ष्वत, स. 39 ) 


अन्सन्ककीकमकक-ककनकनक के क्न्नड 
ना मी 
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4८३८३ औ:औ जी लौट जी: और जैए अमनवारुत हस्त ३९ | ह# 
हज़रात ! नमरूद की क्ौम का सीलें में एक ईद का दिन होता था जिस को वह लोग मे 
० व भक के मेले का दिन था, उमदा लिबास हक का क+ १७४ 
किस्म कै खेल कूद में मशगूल हो जाते वापस हीकर 9 फेस शा मेल है पूजा करते । 
अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दर ने देखा हि पुके है । 
और बुत खाने में बुत अकेले रह गए है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलान मे के अलैहिस्स ' 
में जा चुके हैं और बुत ख़ाने में बुत अकेले रह गए तो 2030 ४४५४ हैस्सलाम | 
कुलहाड़ी ली और तमामबुतों की तौड़ उल और एक बड़े मे का # कुलहाड़ी रखकर | 
चले गए जब नमरूद की क़ौम के लोग मेले से वापस हुए और बुत खाना में जाकर अपने बुत्त | 
की बद हाली देखी तो सब भड़क गए और कहा कि यह काम इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का ६ 
उसी ने हमारे बुतों के साथ यह मुआमली किया है। स्ज़रत । 
जब यह वाक़िआ नमरूद को बताया गया तो नमरूद मरदूद ने हज़रत इद्राहीम! 
अलैहिस्सलाम को बुलाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो नमरूद को 
|| सज्दा नहीं किया जो उस के दरबार में हर आने वाले का तरीका था तो नमरूद ने आपसे॥ 
है| कहा कि तुम ने मुझे सज्दा नहीं किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया में अपने।.* 
*| रबतआला के अलावा किसी को सज्दा नहीं करता हूँ।तो नमरूद ने कहा तेरा रब कौन है ? 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया : । 
हु “न ! 
४2229 8092::5 0070: 
तर्जमा: मेरा रब अब वह है कि जिलाता और मारता है बोला मैं जिलाता और मारता हूँ। ल्‍ 
(पारा 3, रुकूअ 3, तर्जमा कन्जुल ईमान) ॥ 
चुनाँचे नमरूद ने दो क्रैदियों को बुलाया, एक क़ैदी जो रिहा होने वाला था उप को मार| 
॥| दिया और जो क़त्ल होने वाला था उस को रिहा कर दिया और कहा मैंने उसको ज़िन्दा कर। 
|| दिया।ऐ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) देखो मैं भी ज़िन्दा करता हूँ और मारता हूँ। 
4 हज़रात ! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि नमरूद बड़ा बे वक़ूफ़ और। 
!| नादान है अब उस के सामने ऐसी दलील पेश की जाए जिस से ज़ालिम नमरूद बे बस और 
॥| लाचार हो और उस की झूटी ख़ुदाई का भांडा फूट जाए इस लिये हज़रत टुब्राहीम 
[| अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दलील क्राइम फ़रमाई जिस का कोई जवाब नमरूद के पासन# 
7| उस को कुरआने करीम वयान फ़रमाता है : । 


8 

हि 

(0 

६ 

ै 48 हा ८.22 ४ $ 4) (42. (; , 4८2) ६ ॥ र423॥ 5६ ॥ 
| 2७59 #५॥७४५ ५७७७ | ५० ,4४/,5४206७ ४2290 
पर 

। 
(! 


६ मु : इब्राहीम ने फ़रमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तो उस को परिय' 
५| लेआ, तो होश उड़ गए काफ़िर के । (पारा 4, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) ; 






4 


कि 


] 





न # 
॥ 


। बरक, | जब । हक  आारका * जता ' आंच अगोड' 
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#मरद मदद गुस्ता में आकर कहने लगा ऐ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तने ही हमारे बुतों 


। तोड़ी है लहाड़ीर ५६४०३ ने फ़रमाया कि उस बड़े बुत से पूछ जिस के 
। क्थि पे रखी हुई 3+ ५३ लगता है कि उसी बड़े बुत ने नाराज़ होकर तमाम बुतों को 
४ शो दिया है तो नमरूद ने जवाब दिया कि तुम्हें 


हक 


हज़रत इब्राहीम ख़ूब मालूम है कि यह बुत सुनते नहीं और 
ह तेनहीं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलामने फ़रमाया+ ब 


0#/ 4४93 ६७ 2५55860500५05502550:560 9 
तर्जमा : 27%» तो क्या ? अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफ़ा दे और न 
शुक़सान पहुँचाए | (पारा 37, रुकू 5, तर्जमा कन्जुल ईमान) 


ख़ुलासा ! यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ़्तुगू का नमरूद मरदूद के पास 
॥ कुछ जवाब न था! इस लिये आजिज़ व शर्मिन्दा हो कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 


|| क्दकर दिया। 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 
| नारे नमरूद गुलज़ार हो गई 
नमरूद ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के साथ 
' ॥| क्ियासुलूक किया जाए, मशवरा में तय हुआ कि आपको आग के शोअलों में ज़िन्दा डाल कर 
* ॥ जला दिया जाए। 
, || नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि एक पत्थर की तीस गज़ लम्बी और बीस गज़ चोड़ी एक | 
॥ चहार दीवारी तय्यार की जाए और हर छोटे, बड़े मर्द, औरत उस चहार दीवारी में ४ 
|| अकड़ियाँ जमा करें और जो इस हुक्म की ना फ़रमानी करेगा उस को भी हज़रत इब्राहीम (& 
. ॥| अलैहिस्सलाम के साथ उसी आग में डाल दिया जाएगा, कुफ़फ़ार व 5 शरेकीन ने हज़रत (४ 
| || झ्ाहीम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी औरनमरूदमरदूद को ख़ुश करने के लिये इस जोश के [६ 
। || साथ लकड़ियाँ जमा कीं। एक माह कामिल तक लकड़ियाँ जमा की जाती रहीं। जब चहार | 
| 4 दीवारी लकड़ियों से भर गई तो उन में आग लगा दी गई आग के शोअले आसमान को छूने | 
. ॥ लगे अगर कोई परिन्‍्दा आग के ऊपर से गुज़रता तो जल कर ग़ हो जाता था, आग की | 
। ॥ गर्मी और हरारत से शहर के लोग परेशान होने लगे और आबादी के लोगों का अपने घरों में ( 
' *| रहना दश्वार हो गया था। अलैहिस्सलाम 
5 ८2० ३८ पर आगई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाममुन्जनीक़ के 
: . ॥| ज़रीए आग में डाले जा रहे थे कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हाज़िरे ख़िदमत हुए और 


६ अर्ज़ किया ५ १.2 दा 22५ प्र ' 
कोई हाजत बताइये जिब्रईल ख़िदमत के लिये 
यानी ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई हाजत हो तो बताइये जिब्रई दाआक कर ह 


का 


मकान 
" हक हक मा व बा " गअ तक 
बे हि की] रु जि! शा बॉ न 
रु 


्ु [है भा 


रु हा  पतननम्यामदान ५ कप्+ पा तन आर जज, 
न्क्क््ल्मय्व्व्ि्िकिियुन्भुन्युत4य काका कई 
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जानंसयांसल अंयारनों 


| हाज़िर है, आप ने इरशाद फ़रमाया: ५2 5४ 


सु सी मत नाता नमन जन्‍म 
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अलैहिस्सलाम तुम से कोई हाजत नहीं है. । 
हाँ हाजत तो है मगर ऐ जिद्रईल 5 ! हज | 
कि. ने अर्ज़ की। आप, को जिस से हाजत है उस से तलब करो, तो हज 


अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया* टन ४८५ क्‍ 
की (54०25४#५-4४५५ । 
थानी वह मेरे हाल को ख़ूब जानता है और वह मेरे सवाल से बा ख़बर है और वही मेरे | 


काफ़ी है गोया हज़रत इब्राहीम फरमा रहे थे। 
ध्ध् जानता है वह मेरा रब्बे जलील 


| आग में ज़ाता है अब उस का ख़लील |, 

अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुँच चुके थे कि अल्लाह तआला क || 
हुव्महोताहै:...042990)507545505४ 76 

तर्जमा: ऐ आग हो जा ठन्डी और सलामती इब्राहीम पर। ऐ 

(पारा 7, रुकू 5, तर्जमा कन्जुल ईमान ! 

रबतआला का हुक्म सुनते ही आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलज़ार हो गई। | 

नमरूद मरदूद बलन्द मकान पर चढ़ कर देखने लगा कि हज़रत (इड्राहीम | 
अलैहिस्सलाम) हलाक और आग में ज़ल कर राख हो गए होंगे, जब देखा तो आग के तमाप 
शोअले फूल बन चुके थे और तमाम आतिश कदा गुले गुलज़ार बना हुआ था और हज़रत | 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के झुरमुट में फूलों के तख़्त पर जलवा गर थे 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह उस आग से बच कर उस नाज़ व नेअमत में पहुँच गए हे 
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़माया:.._ 

यहमेरे रव तआला के फ़ज्लसे है। (मआरिजुश्नुवुव्वत, रा, 326] 


नमरूद को बेटी का ईमान लाना 
हज़रात ! जब नमरूद की बेटी रग़फ़ा ने बलन्द मकान से देखा कि हज़रत इद्राहीम ! 
अलैहिस्सलाम सही व सालिम हैं और नारे नमरूद गुलज़ार बना हुआ है तो रगफ़ाक़े दिल 
में ईमान पैदा हो गया और उस ने हज़रत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर कलमा 
पढ़ते हुए यानी 400 25 ६2०3।40॥४ |4)|५ पढ़ते हुए बलन्द मकान से नारे नमरूदमें | 
कद गईं। सलामती से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुई और अपने ईमान 





| 




















/| को ताज़ा किया फिर सलामती बाप के पास चली गई जब अपनी 
कि से अपने बाप के पास चली गई जब नमरूद ने बेटी का | 





मकान से आग में जाना और आग से मलामत रहना 
मत रहना मुशाहदा 
अज्जुब में पड़ा मगर लोगों की सलामत से डरते हुए अपने बातिल दीन पर क़ाइम | 


कॉपी का 
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रह ताब से ज़्यादा ज़ाहिर हो चुकी थी पहले तो लड़की को प्यार व भहब्बत से समझाया कि 


से फिर जाएमगर नेक बेटी अपने सच्चे दीन से न फिरी तो अब उस को तरह तरह 
तकलीफ पहुँचाने का इरादा किया और उस के हाथों और पेरों को बाँध कर सख्त धूप में 
शत पर लिटा दिया। इधर दरयाए रहमत जोश में आया अल्लाह तआला के हुक्म से 

जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने रिगफ़ा को उस के ज़ालिम बाप नमरूद मरदूद के ज़ुल्म से 


कप 


८४)9 )2५0ए:2 (मआरिजुन्नुवुष्वत, स. 337) 
ऐईमान वालो ! नमरूद मरदूद की बेटी रुफ़गा कलमा शरीफ़ पढते हुए बलन्द मकान से 
'कूदकर नारे नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचती हैं तो वह भी आग से 
महफूज़ रहती हैं, यह है कलमा शरीफ़ की बरकत और नबी की महब्बत का असर अगर हम 
भी कलमा शरीफ़ पढ़ना अपनी आदत बना लें और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम से सच्ची महब्बत करें तो बरोज़े क्रियामत कलमा शरीफ़ 
पढ़ना अपनी आदत बना लें और प्यारे चबी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आतिही वसल्लम से सच्ची महब्बत करें तो बरोज़े क्रियामत कलमा शरीफ़ की बरकत और 
णरे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की रहमत से दुनिया की हर 
बला व मुसीबत की आग से और क्रियामत के दिन दोज़ख़ की आग से महफ़ूज़ रहेंगे । 
इन्शाअल्लाहुतआला। 

नबी के दुश्मन का बुरा अन्जाम : नमरूद मरदूद बड़ा ज़ालिम व सफ़्फ़ाफ़ बादशाह था 
अपने को ख़ुदा कहलवाता था उस को सज्दा किया जाता था। 

अल्लाह तआला की गिरफ़्त बहुत मज़बूत है । अल्लाह तआला ज़ालिमों और सरकशों 
बगेढील देता है और वह इस छूट और ढील को अपनी कामयाबी समझते हैं और जब ज़ुल्मव 
'नाहहदसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह तआला का अज़ाब आकर रहता है। 

एकरिवायत के मुताबिक़ नमरूद की उम्र एक हज़ार साल से ज़्यादा थी और तीन सो साल 
केवीमारन पड़ा था, उस ने समझ लिया कि अगर मैं बन्दा होता तो ज़रूर बीमार होता , उस 
'सरकश और ज़ालिम होने के बहुत से अस्बाब थे, एक वजह यह भी थी जो वह बीमार नहीं 
शताथा, अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने की बजाए ख़ुद को ख़ुदा कहलवाने लगा और 
'भृण ख़ुदा बन बेठा। 
!'. 'एजाह तआला ने उस की झूटी ख़ुदाई का भांडा फोड़ने के लिये एक लंगड़े मच्छर को 
'बजो उस के नाक के रास्ते से दिमाग़ में चला गया और उस को काटने लगा, नमरूद सख़्त 
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: अगरचेह उस के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की हक़्क़ानियत || 
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लिन मय कि । अनवारुल थयान सके पास कोई तदद ३ 
परेशान हुआ, एक लंगड़े मच्छर के अज़ाब रे बचने की उस के पास कोई तदबीर न ५9 


रात दर्द व कर्व में मुब्तला रहने लगा, हकीमों से इलाज कराता मगर मर्ज गज "दि पं! 
दवा की उस के हलाक व बरबाद होने का वक्त क़रीय आ गया, एक माहिर हकीम जो गति भू । 
उस के ज़ुल्म व सितम से परेशान और उस की झूटी ख़ुदाई से आगाह था, उस नै, | 
दिया कि बादशाह ! एक पुराने चमड़े के जूते से आप के सर पर मालिश किया जाए (व 
सकता है कि आप के सर का दर्द कुछ कम हो जाए और आप को आराम नसीबहो। है| 
हुक्म हुआ कि पुराना चमड़े का जूता लाया जाए जूता हाज़िर किया गया और 
को मुतअय्यन किया गया कि उस पुराने जूते से नमरूद के सर पर मालिश किया करे 
नमरूद के सर पर पड़ने लगता तो मच्छर दिमाग के एक कोने में बैठ जाता और तकलीण 
दर्ट कम हो जाता और नमरूद समझता कि बीमारी का इलाज हो रहा है, फिर मच्छर दिमाग दे 
काटता फिर जूते से उस के सर को पीट जाता फिर दर्द कम हो जाता | इसी तरह जता ७ गे 
पड़ता रहा यहॉ तक कि सर फट गया और दिमाग़ बाहर आ गया और अल्लाह तआत्ा के प१ 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन और झूटा ख़ुदा नमरूद, ज़िल्लत व रुसवाह | 
साथ तड़प, तड़प कर मर गया । डे ' 
हज़रात ! यह है अल्लाह व रसूल जल्ला जलालुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
आलिही वसल्‍लम के दुश्मन का बुरा अन्जाम। पे 
ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दशक 
नमरूद का कितना बुरा हाल हुआ आप हज़रात ने देख लिया और आज भी जो लोग ७ | 


तयुलन 
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दुश्मनी करते हैं और नबी पर तरह तरह का एतराज़ करते नज़र आते हैं वह लोग भी किसी । 


किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला मिलेंगे, इस लिये अल्लाह तआला के म हवूब बन्दे, अग्विषाए/ 
किराम और औलियाए किराम से अदावत व दुश्मनी से बचना लाज़िम व ज़रूरी है, अल्लाह 
तआला अपने प्यारों की अदावत व दुश्मनी से बचाएं और उन से महब्बत व अक़ीदत की ॥ 
। तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन | 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 

' बाबिल से शाम तशरीफ़ ले गए 

जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाबिल से शाम की तरफ़ हिजरत फ़रमाई आपके 

हमराह हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थीं पहले आप हिरा में मुक़म हुए कुछ दिन 
के बाद मिस्र की तरफ़ हिजरत फ़रमाई वहाँ का बादशाह बड़ा ज़ालिम और फ़ासिक़ था, जा 
की आदत थी कि जिस की शादी होती वह दुल्हन उस के सामने पेश की जाती अगर उतने 
#| पसन्द आती तो अपने पास रख लेता वर्ना वापस भेज देता, उस बद बख़्त बादशाह ने 
|| जानिब आदमी मुक़र्रर कर रखे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आप की बी 
| हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थीं ज़ो हसीन व जमील थीं बादशाह को ख़बर दी 


७: ््ट्ज्त्ञ्ञ 
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५ गा ब ” हु . मै ॥ 


9. ०22.:0.02:4%:0:%::% अनंयारुल 
ढ चयान $&#+- जप आए: 


(कि एक मुसाक़िर ५४4०3 एक औरत है जो बड़ी हसीन व जमील है, ज़ालिम बादशाह ने 
| हरित ०४ स्सलाम और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने पास 
॥बुलालिया छा हज़रत हद हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखते ही आप पर 
क्रेर्ती हो गया हज़रत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर रहने दिया और हज़रत सारा 
॥ (ज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बन्द कमरे में ले गया, अल्लाह तआला ने कमरे के दरो दीवार 
॥ ्षे शीश की तरह कर दिया कि आप को कमरे के अन्दर के सब हालात नज़र आते थे, जब 
जलिम बादशाह ने ख़याले फ़ासिद (बुरी नज़र) से अपना हाथ हज़रत सारा रज़ियल्लाह 
॥ 4आला अन्हा की तरफ़ बढ़ाया तो उस का हाथ ख़ुश्क हो गया, ज़ालिम बादशाह तौवह करने 
तगा और मजबूर हो कर आप से मुआफ़ी मांगी और आप से दुआ की दरख़्वास्त की, आप ने 
दुआ फ़रमाई उस का हाथ दुरुस्त हो गया फिर शैतान ने वस॒वसा डाला और आप की तरफ़ 
। ज़ालिम ने हाथ दराज़ किया तो फिर उस का हाथ ख़ुश्क (शल) हो गया इसी तरह जब उस 
की नियत ख़राब होती और आप की तरफ़ हाथ बढ़ाता तो उस का हाथ ख़ुश्क हो जाता, 
। ज़ालिम बादशाह कहने लगा कि मेरे लिये दुआ करो और मैं मुआफ़ी मांगता हूँ कि कभी भी बुरी 
नियत नहीं करूँगा और आप को कोई तकलीफ़ न दूँगा, आप ने दुआ की तो उस का हाथ (& 
! दुरुस्त हो गया, यह सारा क़रिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर मुलाहज़ा 
| फ़रमा रहे थे, ज़ालिम बादशाह ने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की करामत देख 
/ कर अपनी एक नेक व पारसा कनीज़ हज़रंत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत (& 
| सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ख़िदमत में दे दिया । और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु [£ 
द तआला अन्हा ने अपनी नेक कनीज़ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने € 
| शोहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुपुर्द कर दिया अब हज़रत इब्राहीम 6 
अलैहिस्सलाम वहाँ से मुल्के शाम तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़े मुक़द्दस (पाक ज़मीन) में (४ 
4 सुकूनत पज़ीर हो जाते हैं | हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अभी तक कोई ४ 
| औलाद नहीं हुई | इस लिये हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी नेक व पारसा [४ 
| कनीज़ हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने शोहर हज़रत इब्राहीम (४ 
| अलैहिस्सलाम को बख़्श दी। है 
(६८ 0७840 595 ;% ७6557, ,> ५2 ,28/02 2॥35 


(बुखारी शरीफ़, जि. ।, स. 474) ! 
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4 दवा लिमिनमओ प्फ् हर ; पा किक # हक न 'भदिक » गे ७ # कल दी का डक 4 दरभिनओं , "पा रे प्याज, ० भ का, रा फ | ५ डे सी 8 ४ 
कक न. हि " , व ५ जय न पा हि! न्‍ई र ४ ४ आर का आज भ *्ज ४ शा त ५ ॥ के 
8... हि 77घछातक्षठएश्ञा कल नकाल्जकाासह्डोोो हल गो ड ५ 
[० & हर 796० ७ €2 मना हे €5 हक । ॥ 8 । 7) 8, ५ ॥ 6 । | थ ७] €9! 0 ल्ड (,दा50वााश 
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तक बी ५ 


कर जे कुल विद ाइ - | 2 पर ए त्‌ भा न्कण 
+ हुऊ धन्य हिल से इरास्गास के साथ (कही है (पा अल्लाह तआाला मी 


| कूदूल हुई । 










हहे ऋलीय रे बनते गेंते पेय आज | 
* है जरा तारा माणों 
जो. धागने को तरीकों हक ही शीसी 
द हिस्स्‍लास के बवापे ! श्राप को खीवी हआरत 
) जुनौँते रत हढाहीए का रह फेक हि हस्माईनड डल्चतियानाम कटा हा शा 
॥ न्प्गा्‌ः पं; पृ ह का फ् कक, जा प्रा हे, ६४ च जि | 5 हर पा 
सजियल्स्गा (आय), ४) हि र््‌ | हि न्‍्वा रे रु भा * " औै+ 
। की जटे अमजद हजरत पृहामद मरनफा सल्लल्लाह तआला है ये आलिही जस- 
| और उडीहल्लाह के मुबारक लकब से याद किया जाता है। 
! .. शहरे मक्का का वुजूद में आना और तामीरे कअबा 
राहिर बात है कि जो बद्या दुदाप में और बदी दुझआओं भर हु ल्तिजाओं के बाद ० दि 
] बीए पह दबष्या भा । दाप की लेजर घ कितना ज़ी 5 भौर लिरा क्ल्र ज़्यादा प्यारा होगा । ४ 
.. हजरत हाजिर रजियल्लाह तआला अन्का अपने प्यारे बेटे हजरत दुग्माऊ, 
। डर हिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाती और प्यार करती तो हजरत सारा रजिगन्य्ज | 
: #झञत्ग अन्हा अपनी गोंद को ख़ाली देख कर रश्क करने लगीं इसी वजह रो आप ने हा । 
 डदारीम अल्ौहिस्सलाम अर्ज किया कि आप हज़रत हाजिरा और उन के बेटे हज़रः | 
ट्स्माएल अलैहिस्सलाम को यहाँ से कहीं दर मकाम पर छोड़ आओ, असल में यह राज़ 4 । 
| 


| 






कद जी: की. के पथ डक गए. प॥ वि 'बीक. वीक हित, 20 40 थी पक 


हि >> 3... -..... आि माँ पािक आम ) 57] |“ कं. ग्ीष कीट जड़ हि. शक हा के ००००-7४. लिन “ननयीओ- ना “डि..ययिओओ विन नली). 


हिक्मत है, गहरे मच के वृजद में आने का और अल्लाह तआला के घर कअबए मुअज़्ज 
, की व्ामीर का, इस लिये अल्लाह तआला ने एक सबब पैदा फरमा दिया था। 
चनौंचे वही नाज़िल हुई अल्लाह तआला का हुक्म हुआ कि ए इब्राष्टोम ( अलैहिस्सलाग ! 
हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस 
सर ज़मीन पर छोड़ आओ जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है। 
। 
) 
| 
) 


क्र 


हज़रत इद्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाह तआल् 
अन्हा और अपने बेट हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हमराह लेकर मुल्के शाम म 
| कअबा मुअज़्ज़मा के नज़दीक उस मक़ाम पर छोड़ा जहाँ आज ज़म ज़म का चश्मा है, यश 
लय उस वक़्त न कोई आबादी थी न कोई चश्मा, न साया दार दरख़्त था, हज़रत इब्राहम | 
| अलैहिम्सलाम ने अपनी नेक बख़्त बीवी हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा को एक | 
तोशा दान खजूरों का और एक बरतन पानी का देकर वापस तशरीफ लाने लगे तो हज़रु 
हाजिर रजियल्लाहु तआला अन्हा ने आवाज़ दी और अर्ज़ की ऐ मेरे रारताज : 


[2.2 का रा डे क्‍ । ट #, 9 > 3. । 
0६4०४ ५523 52630 62093 ७४५5; 2 56४ । 
है 

|| 

| &ुए 


अं: और तो और कर और»: और कै: चर और और कर कै? कौ और और 


न्य 
'काममूझुू पाना काका वकत. वाहत 








यानी ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ! आप कहां तभरीफ ले जा रह हैं। हुऐे इस चादी में अफैसे 
और तन्हा छोड़ कर , जिस गन कोई इगसान है और न ही और कोई चीज़ | आप ने की! | 
॥ जवाब न दिया और न ही तवओह फरगाईं , करत हाजिय रजिय ७ वाए ताला अच्ह न । 
के फफ्क्फक कक कक कुक रू कक कक > जूहब फ+++++ ३ ज खय 
क 284 #क+*+क३:+१:६+क+क क्क्ककलका क्‍ 


 चयफषच्छडाए7ए ८ श्रठ7झप_्ााराढ्डफउ्त्रत्च50_म््र470934380 ७76 छ टककरू 


७ औऔ८औ5:305736202:40+3 अनंत्रारुल चयात्त 
५ कक: 


क्‍ मरतबा यही सवाल किया मगर कोई जवाब न आया तो अर्ज़ की कि ऐ इब्राहीम 

क्या अल्लाह तआला के हुक्म से आप मुझे इस वादी में अकेले और तन्हा 
बढ़कर जा रहे हैं तो आप ने फ़रमाया हां मैं अपने रब तआला के हुक्म से ऐसा कर रहा हूँ तो 
(ज़रतहाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा ने कहा : 


०५.6 #५2$65400 ४: »५50४5:४:४६| 

यानी जब रब तआला का हुक्म है तो फिर कुछ ख़ौफ़ नहीं अल्लाह तआला ख़ुद ही 

हिफ़ाजुत फ़रमाएगा उस पर मेरा भरोसा है। 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते वक़्त दुआ करते हैं 

220 44320 5 2#4॥250656 3003 2625 0652-26 ४: 

८ 2055 55) “ ई # औफ ज]० ह हि हर अट टन 

88स्‍48.8650.25206556 855 50005 ,& 26॥ 658 # ६.४ 

तर्जमा : ऐ मेरे रब ! मैं ने अपनी कुछ औलाद एक नाले में बसाई जिस में खेती नहीं होती, 

तेरे हुरमत वाले घर के पास, ऐ मेरे रब! इस लिये कि वह नमाज़ क्राइम रखें तो तू लोगों के कुछ 

दिलउनकी तरफ़माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वह एहसान मानें । 
दिनों (पारा 33, रुकू । 8, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 

आबे ज़म, ज़म का चश्मा : कुछ दिनों तक हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन 

__ और पानी से गुज़ारा किया और अपने फ़रज़न्द को दूध पिलाती रहीं, जब वह पानी 


| ख़त्म हो गया प्यास की शिद्दत हुई और छाती से दूध ख़ुश्क हो गया तो हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम का हलक़ मुवारक प्यास की शिद्दत से सूख गया, नन्हे शीर ख़्वार बच्चे की 























| पहले सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गई और चारों तरफ़नज़र किया मगर किसी तरफ़ भी पानी 
| नज़र आया तो सफ़ा पहाड़ी से दंड़ों और मरवा पहाड़ी पर तशरीफ़ लाई और चारों तरफ़ 
| पेखती रही कि पानी कहीं मिल जाए मगर किसी तरफ़ भी पानी का नाम वनिशान तक न मिला 
॥ | इसी तरह हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा सात मरतवा सफ़ा से मरवा पहाड़ी पर दौड़ीं 
और आप पलट पलट कर अपने शीर ख़्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ़ 
॥ मी देखती रहती थी कि कोई मृज़ी जानवर मेरे बेटे को तकलीफ़ न पहुँचा दे और जब भी नज़र 
' *| फरती तो देखती थी कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैरहिल रहे हैं मगर 
, || जब सातवीं मरतबा वह पहाड़ी से हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा ने अपने प्यारे 
| बट हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखा तो उन के क्रदमों के रिगड़ने की जबह साफ़ 
१ शफ़्फाफ़ पानी का चश्मा उबल रहा था, हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा दौड़ती 
_$ हुई आती हैं और पानी के चश्मे के चारों तरफ़ रेत और मिट्टी रख कर पानी को रोकती हैं और 

॥ “हती जाती हैं ज़म , ज़म यानी ऐ पानी ठहर जा, ठहर अलललललननननननी | | 


हो का बढ थमा म जि मग ल्‍ न्कः री ! बा का. का घर मांग दे ं रत] के ् का का. का डर है + शत व ध हैँ ० मो हु कल री के | था सच, ्च, दे 


कार मणावया-णाााागगाानगानिनान फनकनन प्यकुबन-गढुन-गदुलदा जल जा ् 


त.2 पद ॥ 7 जा हकिज जि + +ज >। २जी। + मी >ए > आज 7्ीक अम ५ ए अिए हम जम 


जानजाने का ख़तरा पैदा हो गया, तो हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी की तलाश में 





| की 








का आल जमा जय मा गा मत आज नये. अंक जज 5 


री फिफफऊआऑषखज िप  प ज 9 ७ चय, 0 0, ८ ०, ०, 


| बना मन जिया मि।-ऑ] पके जज हा न्बक_ लि आन नी ऐे नि हा] पप्मजत हह-कत्म परम, मजा आन मु _ न, हू का बन ० का है. * ही हे 
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बहार 


मा लय आु- पक दशक पम्प ता जता मिक प  नया पडा युल जल मत आता या हक वहा हब उप वहा हज 


० 5 50 हक 


हि] गज्गृा जुका, टिक जि ६ पक कमी “ जड ज ज्युबा 5 नकणा हक हब कन्या 


च्य >ये  ता पक पक  क जक य वा पा पता 






| का फ्ज 7० 5 + आम | मिल ० < च्य, घड  उआर 7 जो र्ज्जः (जोक, जज. ६35 के स्य लफ:र का न7 + 


| _“_“_ एन जे 









अनवारुल बयान |8|ै:::70/:00/0773 


आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआली अलैहि व आलिही | # 
हैं कि ग हरत हाजिरा रज़ियल्लाह तआला अन्हा पानी को #फ ६७५ ऐ 
जा न कहती तो यह पानी सारी दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के के होता। 
ऐ ईमान वालो ! हक़ीक़त में ज़म ज़म कोई नाम नहीं है, ज़म (हम मअना हैं  य 
और यह कोई नाम ज़म ज़म फ़रमाया तो अब क्रियामत तक के लिये उस पानी का नाम जप 4 


ज़म ही पड़ गया। जाताहैउसे | 
है गोया मेक बन्दे या नेक बन्दी की ज़बान से जो लफ़्ज़ निकल जाता है उसे अल्लाह तआल 


मक़बूले अनाम बना देता है। 
दुरूद शरीफ़: । 
ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला ने हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा का सफ् | 
पहाड़ी से मरवा और मरवा पहाड़ी से सफ़ा तक दौड़ना इस क़दर पसन्द फ़रमाया कि सफ़र | 
और मरवा पहाड़ी को अपनी निशानी क़रार दे दिया | 


७५ ,255625;25%8॥ 8) 
तर्जमा : सफ़ा आर मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। (पारा 2, रुकू 3, तर्जमा कन्ज़ुलईमान) 


सफ़ा और मरवा को निशानी क्यों बनाया गया ? 
इस लिये कि इन दोनों पहाड़ियों पर अल्लाह तआला की नेक बन्दी का कदम पड़ गया है, 
इस लिये अब वह जगह आम जगहों से मुगताज़ होकर अल्लाह तआला की निशानी क्रारपाई 4 
हज़रात ! जब कदम पड़ गया तो वह जगह बरकत व रहमत वाली हो गई, तो उन क्रब्र की | 
अज़मत व बुज़ुर्गी और रहमत व बरकत का क्या आलम होगा जिस क़ब्र में अल्लाह तआला 
का नेक बन्दा या नेक बन्दी आराम कर रहे हों और फिर तुरबते पाके मुस्तफ़ा सललल्लाहु * 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की अज़मत व बरकत का अन्दाज़ा कौन लगा सकता है | 
जिस में ख़ुद महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम॥ 
जलवा फ़रमा हैं, इसी लिये आशिक़े मुस्तफ़ा हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले ( 
बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
पेशे नज़र वह नो बहार सज्दे को दिल है बे क़रार 
रोकिये सर को रोकिये हाँ यही इम्तिहान है 
हज़रात | अल्लाह तआला को अपनी नेक बन्दी का दौड़ना इस क़दर पसन्द आया किहर 
हाजी को क्रियामत तक के लिये सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ने का हुक्म दे दिया ताकि | 
दुनिया वाले मेरे मुहिब्बों और नेकों की क़दर व मन्ज़िलत को पहचान लें और जान लें कि मेरी 
नेक बन्दी हाजिरा (रज़ियल्लाहु तआला अन्हा) तो ज़रूरत के वक़्त दोड़ी थीं लेकिन आर्ज ॥ 
हर हाजी सफ़ा व मरवा के दरमियान बगैर ज़रूरत दौड़ते हैं और यही अल्लाह तआला की ॥ 


है 
| 
' है 
५ 
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(१ ता नर नकक्टी हा 6 ठोड़ने की वह ० ज़िन्दा ओर पल तआला अन्हा) की सुन्नत बाक़ी रहे और 
सुन्नतपर अमल नहीं किया यानी सई नहीं १४ ९३४६४ किसी हाजी ने हज़रत हाजिरा की 





"चना 


का... का छुछ- छुछ#' फुक अममयड 
हि. जा 
_ >अभामिका 


दुरूद शरीफ़ : ज़िन्दगी की शाम हो जाए 

कक * ऐईमानवालो! आबे ज़म ज़म बड़ी फ़ज़ीलत व बरकत वाला 
॥ है | 9 तो आकर नाश किराम और औलियाए इज़ाम ने नोश फ़रमाया है और 
| खुद ॥ पिया और आह के प़ुदा मुस्तफ़ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसलल्‍लम 3 उस की फ़ज़ीलत व बरकत को अपनी मुबारक ज़बान से बयान 
/ फ़रमाया | मुलाहज़ा फ़रमाइये। 


| ;2 असली अं कक अहमदे मुख्तार सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
रह सकी 80004 4/-। शस्णमज़मपिया औरबाक़ी जो बचा उसे ज़म ज़म के कुंए में डाल 
॥ कर आबे ज़म ज़म को मज़ीद बरकत वाला बना दिया । 

े (तिर्मिज़ी शरीफ़, तारीख़े मक्का, जि. 2 / से. 403, कन्ज़ुल उम्माल, जि, 42, स. 02) 


आबे ज़म ज़म तबर्सुक के लिये ले जाना सुन्नत है 
॥ हज के मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम आबे ज़म 
| ज़म मुश्कीज़ों और बरतनों में भर कर साथ ले गए थे, अर्से तक वह पानी बीमारों को पिलाते 
| रहे और हमारे आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने सहल बिन उमर के 
| ज़रीए आबे ज़म ज़म के दो मुश्कीज़े मदीने मुनव्वरा मंगवाए। 
(तिर्मिज़ी शरीफ़, तारीख़ मक्का, जि. 2, स, 403] 
ऐईमान वालों ! हमारे आक्रा सज्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम का आबे 
॥ गम ज़म को साथ ले जाना और फिर मक्का शरीफ़ से मदीना मुनव्वरा मंगवाना और आबे ज़म 
॥ ज्रम को शिफ़ा के लिये बीमारों को पिलाना, यक्रीनन आबे ज़म ज़म को फ़ज़ीलत व बरकत 
॥ को साबित करता है। 
आबे ज़म ज़म पेट भर के पीना सुन्नत है 
। रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया बे शक आबे 
| गम ज़म भूक के लिये गिज़ा है। और बीमारी के लिये शिफ़ा है और हमारे हुज़ूर सरापा नूर 
| पल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया हम में और मुनाफ़िक़ों में यह 
| फर्क है कि हम आबे ज़म ज़म को पेट भर कर पीते हैं और मुनाफ़िक़ पेट भर कर नहीं पीते | 


|! 
| 
है! 


हु 
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दायर आकुत्त्यूा बताया च्यूशा पाए. आन श्र फऊ्रा आए मा पक का हा 


(मुस्लिम शरीफ़, इब्ने माजह, हदीस 306, स. 220, कन्ज़ुल उम्माल, जि. 2, स. 02, मिश्कात शरीफ़) 
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आबे ज़म ज़म जिस मक़सद के लिये पियोगे कामयाबी हर 
हुज़ूर रहमते आलम मुख़्तारे दो आलम सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ब७. * | 
|| ने फ़रमाया आबे ज़म ज़म जिस नियत से पिया जाएगा अल्लाह तआला उस में कप ट 
हैं| अता फ़रमाएगा। अगर तुम ज़म ज़म के पानी को हुसूले शिफ़ा की नियत से पियोगे तो .... | 
है तआला शिफ़ा बख़्शेगा अगर तुम आबे ज़म ज़म (भूक की हालत में ) पेट भरने के लिये प्ले 
तो अल्लाह तआला पेट भर देगा यह पानी हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम की ठोक 


। हज़रत इस्माईल अलैहिस्लाम के क़दमे मुवारक की बरकत से जारी हुआ है। 
(इब्ने माजह, स. 220, कन्ज़ुल उम्माल, जि. 42, स्‌. 4 शा 
| 


हमारे प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम म फ़्म 
हैं आबे ज़म पीते वक़्त जो दुआ की जाती है अल्लाह तआला कुबूल फ़रमा लेता है। है । 
हवीस शरीफ़ में जिस दुआ का ज़िक्र है वह यह है : 
0५886%55595680#५.65.45% ५४६८6 6६6॥ | 
यानी ऐ अल्लाह तआला मैं तुझ से इल्मे नाफ़ेअ और रिज़्क़ की कुशादगी और मक़बूल | 
अमल और हर बीमारी से शिफ़ा का तलबगार हूँ। (बहारे शरीअत, हि. 6, स. 68) । 
अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वह दुआ कुबूल हुई, क़बीलए जुरहम के कुछ लोग | 
तिजारत की ग़रज़ से मुल्के शाम जा रहे थे रास्ता वही था देखा कि कुछ परिन्दे मन्डला रहे है । 
यक़ीनन उस जगह पानी है जब क़रीब आए तो देखा कि एक औरत है और उस की गोद में एक | 
नन्‍्हा सा बच्चा है क़बीला जुरहम के लोग सुनसान जंगल में तन्‍्हा औरत और उस की गोदमें | 
बच्चा को देख कर हैरान व शुशदिर रह गए और देखा कि इस ख़ातून के क़रीब साफ़ व शफ़्फ़ाफ़ । 
पानी का चश्मा जारी है तो क़बीला के लोगों से हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा से | 
उस जगह क़याम करने की इजाज़त मांगी | हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 
इजाज़त अता फ़रमा दी वह सब आबाद हो गए इस तरह मक्का मुअज़्ज़मा का शहर वुजूद में # 


आया । (मआरिजुच्नुबुव्वत, स. 339) 
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वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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(]) 
ज़िल क़अदह शरीफ़ 
दूसरे जुमे का बयान 


७) 


| शहरे मक्का की फ़ज़ीलत 


ज्किककक्क्कइ्इक कत्ल्कझक्ज 289 हशकककककक-कककककमकककककक | 
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क्भूँ बंत 


बब्बर 


! जप ००2,09022508 25% ५४ 
! 0.22 9४६4. ७5% 55% ४ 
0५2०9.78५0.9-0 
७५०2 ७०॥0 ४.6. |! 
||. तर्जमा : मुझे उस शहर की क़सम कि ऐ महबूब तुम इस ० ४५०५४ फ़रमा हो। । 
| 'रू १3, तर्जमा कन्जुलइकनु 
| 


| दुरूद शरीफ़: 
ँ ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला ने शहरे मक्का को क़सम याद फ़रमाई , अल्लाह तआला 
; का किसी शहर की क़सम याद फ़रमाना उस शहर की अज़मत व बुज़ुर्गी को ज़ाहिर फ़रमाता | 

| अब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआला ने जो शहरे मक्का की क़सम याद फ़रमाई | 
*| तो उस की वजह और बुनियाद किया है ? क्या मक्का शहर में ख़ानए कअवा है इस लिये इस 
[ की कसम याद फ़रमाई या मक्का शहर में हजरे असवद और मक़ामे इब्राहीम जन्नती पत्थर 8 ; 

| इस लिये उस की कसम याद फ़रमाई या मक्का शहर में आबे ज़म जम का कुंवा है सफा 4 ॥ 
;| मरवह की पहाड़ियाँ हैं या अरफ़ात व मुज़दलफ़ा के मुकद्दरा मंदान और गारे हिरा व गारे सोर | 
+'| हैं ? तो जवाब मिलेगा नहीं हर गिज़ नहीं यह कसम मैं ने इन के सबब याद नहीं फ़रमाई है। . ॥ 
बल्कि मैं ने कसम इस लिये याद फ़रमाई है : 


है 





मो मी 


श्र अंडे 
0५६0 |»: 
तर्जमा: कि इस शहर में (ऐ महबूब) तुम तशरीफ़ फ़रमा हो | (कन्जुल ईमान) 
। ।  ऐ मेरे महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम ! मैं ने इस शहर 
'| मक्का की कसम इस लिये याद फ़रमाई है कि मुक़द्दस ज़मीन ने तेरे क़दमों के बोसा का शरफ़ 


अत पमानाना, 


ितस.......अ. "मकान 






; हासिल किया है। ;' 

*। ख़ूब फ़रमाया आशिक़े मुस्तफ़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले | | 

| बरैलवी रज़ियल्लाहुतआला अन्हु ने । 
; | 

कुरआं ने ख़ाके | 
ै खाई कुरआं ने ख़ाके गुज़र की क़सम ; 
| उस कफ़े पा की हुरमत पे लाखों सलाम ! 
व्ककक कककलक्क क कक कज्जठ ठठ ककजजल्जल्ल्लउल्तकसललती * 


9८८०8 : // ६ . ज्रटड/52743 ० 2पाघ2९_ प्र पतय छ७०ात्कर 





नै 
4 
+ 
4 
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। हार हि आलिही वस की जमीन ने "हबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सललल्लाहू 
/ (अल बलदे अमीन केस नल्लम के क्दमों का बोसा लिया उसे उम्मुल कुरा, सम्यिदुल 
॥ बलाद 2 कि उस को जिया,५.... जन हुआ। अल्लाह तआला को वह ज़मीन इतनी 
(सन्‍्द आईं कि उस को ज़ियारत गाहे आलम बना दिया और उस ज़मीन को अपने मुक़द्दस 
॥ धर खाना कअबा के लिये उन्तख़ब फ़रमाया। इरशाद है : 
2७४४७: :४०४5४5 26 4 7 ०७६५६. ॥$6) 

तर्जमा: बे शक सब में पहला घर, जो लोगों की इबादत को मुक़र्रर हुआ वह है जो मक्का में 
[| ह।बरकत वाला और सारे जहान का राह नुमा। (पारा 4, रुकू ।, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
| हदीस शरीफ़ () : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, 
॥ मैं ने अपने प्यार आक़ा रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को 
(| मक्का मुकररमा के मक़ाम हुज़ूरह पर खड़े हुए देखा और आप सर ज़मीने मक्का के मुतअल्लिक़ 
। फ़रमा रहे थे, ख़ुदा को क़सम ! तू अल्लाह तआला की सारी ज़मीन में अफ़ज़ल है और 
| अल्लाह तआला को प्यारी है। अगर मैं तुझ से निकाला न जाता तो कभी न निकलता | 
। (इब्ने माजह, मिश्कात शरीफ) 
* हदीस शरीफ़ (2) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमो 
| कसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से फ़रमाया : तू कैसा पाकीज़ा शहर है और त्‌ मुझे बह॒त प्यारा है। 


४ 


! 


|| खियत है कि हमारे हुज़ूर रहमत व बरकत वाले नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिडी ४ 


' 


(तिर्मिज़ी, मिश्फात शरीफ) 
। ऐईमानवालो ! मक्का मुअज़्ज़मा का शहर नुज़्ले कुरआन और ज़हरे इस्लाम का मुक़्ठस | ; 
| मरकज़ है और रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की विलादत || 


*| इसी शहर में हुई, बे शुमार अम्बियाए किराम और रसलाने इज़ाम ख़ानए कअबा की ज़ियारत (£ 


किन जि 2औट' एज ए न [८ 


* के लिये इस शहरे मुअज़्ज़म में तशरीफ़ लाए,कअबा शरीफ के इर्द गिर्द तीन सो अग्बियाए ; 
| किराम की मुक़द्दस क़ब्रें हैं। रुकने यमानी और हजरे असवद के दरमियान सत्तर अम्बियाए | 
* किराम की क़ब्रें हैं और हतीम के अन्दर जो ख़ाना कंभ्बा का हिस्सा है उस में मीज़ाबे रहमत । 
! के नीचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलम और उन की वालिदा माजिदह हज़रत हाजिश 8 


॥| रजियल्लाहु तआला अन्हा की क्रब्र है, मक्का शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला से ४ 


| क्रियामत के दिन ऐसे सत्तर हज़ार इन्सान उठाए जाऐंगे जो बगैर हिसाव व किताब के जन्नत में 


४ गखिल किये जाएंगे और उन में से हर एक सत्तर, सत्तर हज़ार भुनाहगारों की शफ़ाअत करेगा। |: 


[| उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे | (तारीजे मक्का, जि. , स, ७7) 





20५9) | किले क्क्न्क्कम्कक ज्ज््क्झ््ड््ज् 


कि. ८0708: / /८ .7/%79डउकुछद्वद् प्ररहूवद्5ठ5ठ.ऋछकझ कमाया 7 
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तूफ़ाने नूह छहिस्सलाम के वाद कअबा ग्रीफ़ की जगएह एक सुर्खं टीला सा रह गया था। 
३  जरत का कि ह कि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हुमा से रिवायत है कि शै| 
(| नह (अलैहिस्सलाम) के वक़्त अल्लाह तआला ने कश्तीए पा (अलैहिस्सलाम) का २. 
॥| मक्का शरीफ की तरफ़ फेर दिया था, जिस में अस्सी (80) मद व ज़न सवार थे। उस कश्ती 
ह| ने रात व दिन कअबा शरीफ़ का तवाफ़ किया | (तफसीर इब्मे करीर, जि. 2, स. 447) 
| हज़रत इब्राहीम अलैहिस्लाम ने तूफ़ाने नूह (अलैहिस्सलाम, के चार सो साल के बाद 
(| अल्लाह तआला के हुक्म से तामीरे कअबा किया। 
। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप के प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भे 
१| कअबा शरीफ़की तामीर के सिलसिले में खुदाई शुरू की तो कअबा ७७24 8%85 ज़ाहिर हो गई 
| तामीरे कअबा में इस्तिमाल होने वाले पत्थर फ़रिश्ते पाँच पहाड़ों , जबले तूरे सीना, रे 
#| ज़ैतून, कोहे लिबनान, कोहे जूदी और हिरा पहाड़ी से लाए। 
५४ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर देते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कअब 


है. 


ज्ब्ग्ग्य्‌ 


हब 
] 
| शा 
[पु 













५| तामीर करते थे। (तारीखे मग्ा मुकर्रमा, जि. 2, स. 43, तफसीरे मज़हरी, जि 2, रा. 224) 
५| तारीख मक्का मुकर्रमा में है कि तामीर के बाद मुख्तलिफ़ ज़मानों म कअ्बा मुअज़्ज़मा की | 
तामीर होती रही है, कबीला जुरहम, इनालका, कुसय विन कलाब, कुरैश, अब्दुल्लाह दिन | 
| ज़ुबेर और हज्जाज बिन यूसुफ़ ने भी कअबा तामीर की | (तारीखे मक्का मुर्रमा, जि. 2, स. 43) 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीरे कअवबा 
| के वक़्त दुआ मांगी। अल्लाह तआला उस का ज़िक्र कुरआने करीम में फ़रमाता है। 
|... 02: 6:52053 05४. (5930 2:फ: 55४९३ 2:30 96 ४5 
|| तर्जमा : और जब उठाता था इब्राहीम (अलैहिस्सलाम ) उस घर की नीवें और इस्माईल 
| (अलैहिस्सलाम) यह कहते हुए ऐ रब हमारे ! हम से कुबूल फ़रमा बेशक तू ही है सुनता 
| जानता। (पारा 3, रुकू 45, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
| ऐईमानवालो! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल जब तामीरे कअबा | 
| कर रहे थे तो उसी वक़्त यह भी दुआ मांगी कि: | 
(१  किएऐ हमारे रब! अपने महबूब रसूल, नबीए आख़िरुज़्ज़मां मुहम्मद मुस्तफ़ा सललल्लाहु | 
*| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को हमारी नस्ल में पैदा फ़रमा और यह शरफ़ व बुजुर्ग 
#| हमें नसीब फ़रमा| कुरआने करीम इरशाद फ़रमाता है। 

22:60 55500 58.575 24502: 5,53५ 

0225<2,2॥<.50| 525 5; 

7 तर्जमा: ऐ रब हमारे ! और भेज उन में एक रसूल उन्हीं में से कि उन पर तेरी आय 
#| तिलावत फ़रमाए और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए और उन्हें ख़ूब सुथरा 
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( रे 
#। फ़रमाए बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला | (कन्ज़ुलईमान) / 
न ि 
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++--+> उानवारुल बयान |#३:७ कक कजै। जी औरत कै की: है 


निया प्यारे मरेप्यारे सर या इबूल हुई आप दोनों की नस्ले पाक से ॥| 
तुम पक मन नकेल किनोब मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 


अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु त 
(ल्‍ललल्‍लाहुतआला अलैहि व आलिही हक ५७24%%4 ४. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 


(५०%६१० ५६४६ 52५2/36 २238 

यानी में. | ताप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्लाम की दुआ और हज़रत ईसा ॥# 
अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। | 
... मुस्नद इमाम अहमद, तफसीर इब्ने कसीर, जि. 2, स. 84) (४ 

कडझ़बा मुअज़्ज़मा की शान व अज़मत / 

हदीस शरीफ़ : कअबा पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ की जाए मक़बूल है | 


(कन्ज़ुल उम्माल, जि. 4, स. 458) | 

हदीस शरीफ़ 2 : उम्मुल मोमिनीन आएशा सिह्ीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से # 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 
(22:55 || १४४४ यानी कअ्षबा को देखना इबादत है। । 
(कन्ज़ुल उम्माल, कितावुल अमल, जि. 4, स. 458] 

हदीस शरीफ़ 3 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि | 


हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमायाः अल्लाह 
॥ तआला की एक सो बीस रहमतें हर दिन कअबा मुअज़्ज़मा पर नाज़िल होती हैं जिन में से 
| 


जप, ्च. 


िल्मममपम«-ा शाम पम्प ” पथ शा प्र. रामपाल” शाम मम-पमम पान, मा शमममत्म” "मामला. "भामभभ3-ज! आल पा जा जम “पा अफ्काआपत्ा “स्‍पम्मभान्णयाल |ा-वममाव|०४। । हान्माहण्माह+ # माहाानात ॥/पानाएम्या- का-धानाकाथआ., अर मान्यता #यापान्गा कुवगान॥.. डम+ हजमा॥ मकर अदा 


(8) ८ हैँ रहमतें वालों 
38508) ८ 5४... यानी साठ रहमतें कअबा के तवाफ़ करने वालों पर 


53)2:20 9८35 औरचालीसरहमतें वहाँ नमाज़ पढ़ने वालों पर। 


मं (बैहकी फ़ज़ाइले हज, 05) | 

मस्जिदे कअबा में 
एक नमाज़, एक लाख नमाज़ के बराबर है 
हदीस शरीफ़ 4 : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे सरकार ॥ 
उम्मत के गमख़्वार रसूल सललल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया:.[[ 
8५० 47८ ०:20 :८८)७१०३५०३१४ ५५००४७४-०३ उ.--52४ ५०5६ 
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। 
| 
| 
| 
८८.४६) ८३ १४2४ औरबीस रहमतें कअ्बा को देखने वालों पर नाज़िल होती हैं । 
! 
| 
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| इक 
घट अनवॉसरिली वयाॉनो (पटल: छुपी 2 कम 2 2 *++.६, 


दज़ार का सवाब है और मक्का मुकरा की 


यानी मदीना गुनव्वरा की मेरी गस्जिंद गें पचास ६ 
नमाज़ों का संवाब है | (इम्मे माजह, णिं. ।, रा. 02, मिश्कात्त, स 72) 


पै 

| मस्जिदे हराम में एक लाख नया । 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 

॥ 







5 है कि. हे 
बन है ब् 


४ 

क्‍ दरे रसूल 
/ व आलिही वसल्‍लम पर कअवा की हाज़री 

||. हदीस शरीफ़ 5: हज़रत जाविर रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि कअदा के 
|| कअबा महबूबे ख़ुदा सल्‍लल्लाए तञआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया : क्रियामत [[ 
|| के दिन कअबा की सजा कर मेरी कब्रे अनवर के पास लाया जाएगा 

0::४80405.60 00: 


| 
छः 
है। यानी कअबा अर्ज़ करेगा या नबी सल्‍लल्लाहु तआलोा अलैहि 
१| परसलाम हो, तो मै उस को जवाब में कहूँगा। 


है करन ५८] हि 5 
40४4:8.4250,2-:3 


सलाम हो तुझ पर ऐ अल्लाह के घर। 
ह। फिर हमारे आक्ा करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिषह्ठी वसल्‍लम कअबा से । 
१ फ़रमाएंगे कि ऐ कअबा : मेरे बाद मेरी उम्मत तेरे साथ कैसे पेश आईं ? तो कअबा कहेगा या 
3| रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम आप की उम्मत में से जो मेरे | 
| पास आया था बरोज़े क्रियामत में उस की किफ़ायत व शफाअत करूँगा और जो मेरे पास ल्‍ 


। नहीं आयातो आप उस की किफायत व शफ़ाअत करें। (दुर्र मन्सूर, जि. ।, सै. [3 7) ४ 
हजरे असवद 


व आलिही वसलल्‍लम आप 







जन्नती पत्थर है 


|| ऐ ईमान वालो ! हजरे असवद जन्नती पत्थर है जो कअबा मुअज़्ज़गा 
है| कोने में नसव है और लोगों के गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया। 
बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्छग से || 


गा के जुनूब मशरिक्ी |: 


6 हदीस शरीफ़ 7 हज़रत अब्दुल्ला रा 

*| रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ** 

|| बसलल्‍्लम ने फ़रमाया हजरे असवद जन्नत से आया है। 

है: 57 कप :म, / 

और दूध से ज़्यादा सफ़ेद था उसे लोगों के गुनाहों ने स्याह कर दिया। 

(तिरमिज्ी, जि , रा. ।77, गिश्कात। | 

|. हदीस 2: हज़रत अब्दुल्लाइ बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत € कि हमारे |: 
| आक़ा रहमत व बरकत वाले नबी सल्‍लल्लाडु अलेहि व आलिही वसलल्‍लग ने फ़रमाया : रब्वे । 
कअबा की क़सम अल्लाह तआली हज़रे असवद को कियामत के दिन उठाएगा। । 

हे 4049-50 25% /8४०:४/ “५ यानी उस की दो आँखें होंगी जिन से वह देखत। होगा |# 

ेकफक कं सक कक कि ऋहक कक कक इक कक 294 ४िकलस्कलजदनर फल कक कक कक कल 4४ 
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नमी: नी परत 


' *| वसल्‍लम हजरे असवद के पास तशरीफ़ लाए 


#ब->े>आं वां हू. हक 


हु 


|] च्णत्न्न्न्न्त्च्ततततविष्नआ 


छ... और ८5:20... मेक 


व्य् मम... हि न 


“79६८६४८४४०७3 : / /८ .7०/27] ० बगल जि तलय विलहिजोज 


| नुकसान पहुँचाता है। यानी मोमिन के गुनाहों को काफ़िर की तरफ़ मुन्तकिल कर देता है। 





हक 43:84 277777 कप कैऔ:४:ै] अनवारुल चयानत |॥:॥:॥:+:3:+-४-$:+॥:+ #+#++ 
४ औरउसकी एक ज़बान होगी जिस से वह बोलता होगा। 
। जिसने उस को चूमा होगा उस के मुतअल्लिक़ गवाही देगा। 







तिर्मिज़ी, इब्ले मांगए, जि. 2, १] ल्‍ 
हदीस शरीफ 3 : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिहीका र्‌ ज़ियल्लाह ््ि -औ- ; 
से रिवायत है कि हमारे सरकार उम्मत के ममख़्वार नविये रहमत सल्‍लल्ल हुतआला अलैहि | 
व आलिद्दी वसललम ने फ़रमाया जो शख़्स हजरे असबद के पास ईमानके साथ हांज़िर हो तो ॥ 
॥| हजरे असवद क्ियामत के दिन उस शख्स की शफ़ाअत करेगा। 
(दुर मन्शूर, वन्जुल उम्माल, जि 72, स 98) | ५ 
हदीस शरीफ़ नदल : जलीलुल क़द्र मुहद्दिस इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक र ज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
4 ने हदीस शरीफ़ नकल की है कि हजरे असबद के करीब मुरालमान ख़ुलूसे नियत के साथ |: 
' अल्लाहतआला से जो भी दुआ मांगे वह उसे मिल कर रहेगा। (मराम्रिफ अब्दुरज़्जाव) । 
हदीस शरीफ़ 5 : हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत |; 
[| है कि हमारे प्यारे रसूल महवूवे ख़ुदा मुस्तफा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
।ए और अपने मुबारक होंटों से बहुत देर तक हजरे 6 | 
॥ असवद का बोसा लेते रहे । हजरे असबद के करीब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला । 
! अनहु को रोते हुए देखा तो सरकार सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसल्लम ने ४ 
(| ररमाया ! ९ उमर (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) यही जगह है जहाँ रोया और आंसू बहाया |: 
!| जाता है| (इब्ने माजह, जि. 2 स, 24) ; 
* हदीस शरीफ़ 6 : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला ! 
| अन्हु ने हजरे असव॒द का बोसा लिया और फ़रमाया कि मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है न तो 
॥| नफ़ा दे सकता है और न नुक़सान पहुँचा सकता है। अगर मैं ने अपने आक्रा रसूलुल्लाह | 
। सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को तुझे वोसा लेते न देखता तो में तुझे । 
| कभी भी बोसा न लेता (मुस्लिम जि. ।, रा. 43, इच्मे माजह, जि. 2, स 23, बुखारी, लि. ।, स 27) 
हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो क़रीव ही खड़े थे, हज़रत ॥ 
उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुफ्तुगू सुन कर फ़रमाया | ऐ उमर फारूके [#. 
| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु मैं ने अपने प्यारे नवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [ 
# आलिही वसलल्‍लम को फ़रमाते सुना है कि हजरे असवद नफा भी देता है और मुकरान भी | ; े 
जब मोमिन हजरे असवद को चूमता है तो हजरे असवद उस मोमिन को नफ़ा देता है कि उस 
के गुनाहों को चूस लेता है और जब काफ़िर हजरे असवंद को हाथ लगाता है तो उस को |! ै 


अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात को सुन कर रो पडे और इरशाद फ़रमाया : मैं अल्लाह | 
॥ तआला की पनाह मांगता हूं उरा दिन से कि उमर रहे और अली का साया न रहे | | 
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हा "%ज अनयासल चयान |#|ै:च॑- कै:४:++॑४ 


| ( रज़ियल्लाहु तेआला अन्हुमा ) (तारीखे पका, जि. 2, स, 209, अल मुस्तदरिक, जि. १ 


गे 4 | 5३ गे ४ ५ 
है| यारी, जि.3, स 462) ५ थी 
है।इस रिवायत को तब्लीगी जमाअत के अमीर मौलवी मुहम्मद ज़करिया और | 
है| के मौलाना मौलवी मुहम्मद अब्दुल मअबूद देवबन्दी ने नक़ल किया है। (फज़ाइले इज, स अ) | 
8 


]0 8 
ऐ ईमान वालो ! ज़ाती तौर पर यानी बज़ाते ख़ुद नफ़ा और नुक़सान देना रह | 


यह 
|| और सिर्फ़ अल्लाह तआला की है और अल्लाह तआला की दी हुई ताक़त व कुव्वततसे श 
॥। असवद भी नफ़ा और नुक़॒सान पहुँचाने की शान रखता है। बस इसी तरह अम्वियाए किशो | 
॥| और औलियाए किराम का भी मुआमला है कि यह हज़रात ज़ाती तौर पर यानी बज़ाते । 
| बगैर अल्लाह तआला की बर्शश व अता केननफ़ा दे सकते हैं और न ही नुक़सान। चर । 
लेकिन अल्लाह तआला की दी हुई ताक़त व कुव्वत से हर नबी और हर वली नफ़ा भी रे 
सकते हैं और नुक़सान भी पहुँचा सकते हैं जैसे हिन्द के राजा हमारे प्यारे छवाजा गरीब नवाज | 
0 रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ज़ुलामों की मदद फ़रमाते हैं और हमारे पीर हुजूर गौसे * 
हैं| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मुरीदों को और हमारे आक़ा सरकार इमाम हुसैन 
#| रजियललाहु तआला अन्हु अपने आशिक्ों की और हमारे मालिक व मुख्तार 
*| ०जल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम अपने हर उम्मती की मदद फ़रमाते हैं और 
है| नफ़ा भी देते हैं और नुक़सान से बचाते भी हैं। द 
है| वद नसीब हैं वह लोग जो हजरे असवद की ताक़त व कुव्वत को तो मानते हैं मार 
१| अभ्वियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और औलियाए इज़ाम अलैहिमुर्रिज़िवान की ताक़त व 
९ कुव्वत का इनकार करते हैं। 
| ख़ूब फरमाया सरकार आला हज़रत प्यारे रज़ा / अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
है| बरलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : 
में तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
कौन देता है देने को मुंह चाहिये 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी 


उुहिए-- सह नयुदि जयविन < लक -जहुकमिए ञ््न् 


। 
ब् 


न्यॉंग् नयाम न्यूह >जुर-उदुबर बक--यब >फृ 


दुरूद शरीफ़: 


इसी तरह की बात हज़रत अल्लामा इमाम अहमद क़स्तलानी 
॥| रा. 7056 पर | हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने फ़तहुल बारी, 
(॥ मुल्ला अली क़ारी ने मिरक़ात शरह मिश्कात, जि. 5 , से. 

१ बज़ाते ख़ुदज़ाती तौर पर किसी की मदद करना यह शान अल्लाह तआला की है। 
और अल्लाह तआला की अता व बख्शिश से नफ़ा और नक़सान पहुँचाना और लोगों की 


४| मंदद करना यह शान हर नबी और हर वली को हासिल है मगर मानेगा मोमिन और मुनाफ़िक् 
५| इनकार करेगा। 


रन न्‍्ण तु गब न्‍ | _] मै नल हैः ॥ ; | हु | था हि न व | «4 । “न छः ।* + -  .अ हट, हू का : है जा. 0 
कर ः ्ः हज ड जब रा जनक, हु हि *आक' .. हा] नाक ध्ज् जि बा 
जम आम" ना्मीज--जरतीन---गरं॥०- ०० "० जॉए का िक ॥ ड ० श ड़ म हा रे ॥ जल] बी 


ने इरशादुस्सारी, जि. 3, 
जि. 3, सं, 462 पर और 
325 पर तहरीर फ़रमाया है कि: 


कै 





फ: 


कै श्र  'जककल जो ह् बज, हि ज्यों बे, न, कम ०5 कह आन कद - बच रच ्य र्म्य्‌ हज 


४७ कज्क पकड़ ऋाजक परम उस जूझ कक कक कम के कट +कमन्क- >फस्यर 
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चअ ५३3१ हर कक डी :औ जी: कफ १-७: ४. हि गा 3 लक 
| हमारे आक़ा के सलाम 
| वाले नबी सल्लल्लाह के मि 
। रहमत प्‌ छ तआला अलैहि व्‌ 


चअयान $५.. ४8८: ०४. 
हे रहमत व बरकत 
द । ; से पहले जब भी मैं फअबा मु अज़्ज़मा में व्सल्लम ने फ़रमाया कि ऐलाने |£ 
| 8 आल ४३९ था और मुझे सलाम ४20७8 लाता तो हजरे असवद ही वह 
' अपन प्यारे नवी सल्लल्लाह 2 
। अज़मत व को “लाहु तआला अलैहि व आ ; 
। को प्यारे रसूल सल्लल्ल तरह जान लो कि हजरे असवद एक कसा मे ! 
। और आप पर सलाम शा "आला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम को पहचानता 
!धा गले ' ता था तो अल्लाह तआला काआाााइक ल्लम को पह 
 गलिही वसल्लम को सलाम >. तय मरे महबूय रसूल सल्लल्लाह तआला अजह 
करने वाले, हर चक्कर में तुझे कियामत बी न बदल “हवूव के उम्मती, कअबा का तवाफ़ [ 
| सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही 


हो वसललग हू 3 महब्बत . 
मिला दिया गया, और हम तो मोमिन मसल, साथ महव्बत करने का इतना बड़ा |। 


|, वसल्लम | जाका करीम सल्लल्लाह यू तआला अलैहि »ै 
। व आलिही वसल्लम के कलमे पढ़ने वाले उम्मती हैं अगर हम ल्लल्लाहु तआला अलैहि । 
॥ आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम महब्वत ॥ अक्रीदत के साथ [४ 
ल्‍लम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे 


| वो अल्लाह तआला उस का अज़ीम 
। से का अज़ीम सिला व बदला दोनों जहाँ में 
बच्िश जन्नत हम को दोनों जहाँ में वरकत 

' 'औरबख्शिशव ३ जन्नत की शक्ल में नसीबफ़र्माएगा। ४2७७७ ; 
! हम ग़रीबों के आक़ा पे बेहद दुरूद | 

हम फ़क़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम !। 
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ! 
शग्ए वज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम 


बढ 


व्ि-- कह. 


न 
| 
4 
| 
य्य 
“५7 
टी 
६2६; 
््णि 
5! 
्र 
2 
हे 
|, 
-| 
9 
| 
तर 





बी जज छह, "कह ली] 
कट हु नि कट 


परमाशिंा' “०्युकमट एमहि_णा हनी 


है. 


। 
बुजुर्गों पांव चूमने का सुबत ५ 
ल्‍ जुर्गां के हाथ, पांव चूमने का सुबूत 
कि अहादौसे करीमा और बुजुर्गों के अक्रवाल बयान किये जाते हैं ताकि उन बद दीनों और |; 
३ रहो के लिये दलील क़ाइम हो जाए जो वुज़ुरगाने दीन और मशाइखे इज़ाम के हाथ पांव के |: 
| ँनेको नाजाइज़ व हराम समझते हैं, वल्कि शिर्क व कृफ़ भी कह देते हैं। 
कि शरीफ़: । हज़रत वाज़ेअ बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्डु फ़रमाते हैं कि हम [५ 
४९३०४ आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में [| 
[ हुए | (६८८६ डा तर नी ह ै 
| 0६४254209 5५७८५ 50७ ! 
का हम ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के दस्ते [5 
(...औरपाए अक़दस का बोसा लिया | (अल अदबुलमुफरद, इमाम बुखारी, स, 47) '! 
'कड्क्ड्् कंफकाआधकमकुकृकककी 207 कस्‍क्‍इ्जन्जनकक्कन्ककापम्डजन्कक्डूकुकुकुट 





डम्काा चक्र जा जा कभाजा का आओ का पका का 


हिट विन बा 
का २ ०६ सा 
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2“ रद" 50 क७, ८३३ कमा कक बम अनन " ाम "| आन "कक ना अत । अंन्ंयीरुल बयान कर, टु३ 2 20 ६ 


|| हवीस शरीफ़ : 2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु आला अं जी फर्म हे 
082 ४(९६४ हम ने नबिये करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही सेल हे 







| लत. 
१| एथ मुबारक को चूमा। (अबूदाऊद शरीफ़, जि, 2, स, 326, अल अदबुलमुफरद, रा, 436) 'क् 

४ हदीस शरीफ़ 3 : हज़रत ज़ारेअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हम 
है|. भलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ख़िदमते मुबारका में पी 
(| मुनव्वरा हाज़िर हुए और अपनी सवारियों से जल्दी से उतरने लगे। 
६ “ 

। 24405 ,550 04:50 7६53 | 
है| तोहमने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के हाथ और पांद । 
मुबारक को बोसा दिया। (अबू दाऊद, जि. 2, स. 363, भिश्कात शरीफ , स. 402 ) | 
!| हदीस शरीफ़ 4: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला ' 


जा 
बह आम 
जो कफ 
दम वेश 


फ़रमाती हैं कि ख़ातूने जन्नत हज़रत सय्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ! 
(| जब अपने अब्बास जान रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम उन 
| $ लिये खड़े हो जाते और उन का हाथ पकड़े, उन्हें चूमते और अपने पास बिठाते और जद 
(| 3जर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सर्यिद ! 
४ फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत £ |. 
(| फ़ातिमतुज़्ज़हा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप की ताज़ीम के लिये खड़ी हो जाती और ३ 
3४ जल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का दस्ते मुबारक पकडती और उसे ॥ 
बोसा देतीं और अपनी जगह पर बिठातीं | (अबू दाऊद जि. 2, स. 362, भिश्कात, स, 402 ) । 
हदीस शरीफ़ 5 : इमामुल मुहद्देसीन हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रजियल्लाहु तआला अन्ह ; 
और अल्लामा इब्ने आबेदीन शामी हन्फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने हदीस नक़्ल की। | 
हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आराबी रसूलुल्लाह [| 
भल्लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की ख़िदमते अकदस में हाज़िर हुआ और 
मोअजिज़ा तलब किया कि यह दरख़्त जो बहुत पुराना है उस को आप अपने पास बुला ले ई 
अगर यह दरख़्त आप के पास आ गया तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा तो हमारे प्यारे रसूल, | 
मुख़्तार नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने उस आराबी से फरमाया तू 
उसदरख़्त के पास जा और उस से कह कि 


0 22205 4526 :5॥ 2; 
न 


|] ब्र || [| ्कृ 
कह | ६. ब्््ा यो 
हा] 
० अमर “बिना 2आधण: 3 अऑक्षत +% 


७ ० अद >हि, प्लस 
चीन जी: जिला मॉकि: जयीकर-सयीफ+-इपॉवित-मनी अवैंक- जी... 


का 0० उप 47 


| *' पत बढ लिआ आन बे हि का क्र | प््मु चञ म्गुण ष्क् | ४ हक चुके रे श् 


ऐदरख़्त! तुझे मुहम्मद सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम बुलाते हैं। 

दरख्त के पास आराबी पहुँचा और उस ने दरख़्त को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला | 
अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का हुक्म सुनाया तो दरख़्त दाहिने और वाएं झुका और अपनी | 
जड़ों के साथ हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़िदमते | 
अक्रदस में हाज़िर होकर अर्ज़करने लगा। 0 .॥ "३०505 इ४८॥ है 


जनक हि नाम हक १० ही डर कक मे हे * हक #- कि हा पक ज्क र्जं 
का, दी... प डर जे; पम्प हक का + स्ज:. ४, 
रक्ष 


४+कन्‍कललकक 298 ईिककेफलकेककलइ कब्ज + 


श 


हट: 82:27 5:92 अप 
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हु 
न | है. 
हु 8 हे ५ पट है हा हा उंनंयॉरूल गि ह्‌ पे रे तक कपः 4०  द .. 
हे का है माह, हु. कद है + हम | मं पट | + यम थे पोज कं ॥ मोड + ०ह>] अयान्त व जण्या 88) पा ५ ह गा हर ६ "काल * हू १“ उमाल्प आल 7. हज ऋ गा ही, + # हक १ 
५, का" ' वह, मी" मक लि, ० ०्अड हआकी १ ० नहीं + पक गम ९ मा आम सा 5 
५ गे या ब् व्यय तर 
कवि फ रे को 
क् 


$#7._ रबी ने अर्ज़ किया अब आप उस को हुक्म फ़रमाएं कि यह दरख़्त अपनी जगह वापस | 
आएसरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने हुक्म दिया वह दरख़्त | 

4 गह वापस लौट गया यह अज़ीमुश्शान मोअजिज़ा देख कर आराबी मुसलमान हो 
7 अर्ज़ किया या रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसललम 
। इजाज़त दीजिये !कि में आप को सज्दा करूँ तो हमारे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व | 
। ३ वसल्लम ने फ़रमाया ऐ आराबी ! अगर मेरी शरीअत में अल्लाह के अलावा किसी | 
| 
/ 


>्मीकिक 
च्क्क 
ष् ब्रा 


"माह. बज 
कि कु के ह् नम 
ष् बे 


बज्दा करना जाइज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सज्दा करें। 
फ़िर आराबी ने अर्ज़ किया : 0०035 225 ८5 5 [56003 । 
वानी आप मुझे इजाज़त दें कि आप के हाथ, पैर मुबारक को चूमूं तो रसूलुल्लाह | 
ह बल्‍्ललल्‍लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने उस आराबी को अपने हाथ और पाऊँ 
| धारक को चूमने की इजाज़त दी। (शिफ़ा शरीफ़, जि. ।, स. 299 ) 
| ऐईमान वालो ! इस हदीस शरीफ़ से दस्त बोसी और सज्दे का फ़र्क वाज़ेह हो गया कि |; 
| 7ज्दा अल्लाह तआला के अलावा जाइज़ नहीं है और बुजुर्गों के हाथ और पैर को चूमना | 
॥व्ाइज़् वहलाल है बल्कि सुन्नत से साबित है। 
| हदीस 6 : हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह |; 
 सल्‍ललल्‍लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के सरे मुबारक और दस्ते मुबारक को बोसा ल्‍ 
| दिया | (मदारिजुश्ुव॒ुव्यत, जि. 2, स. 694) 
| हदीस शरीफ़ 7 : हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं कि : 
| खा का औँ 
0426 52० ६:50 ६६ ६८ 2.3५ 
( मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला [६ 
जन्हु के हाथों और पांव को चूमते देखा | (अल अदवुल मुफरद, इमाम बुख़ारी , स. 437) 
हदीस शरीफ़ 8 : हज़रत तमीम बिन सलमा रज़ियल्लाहुतआला अन्‍्हु से रिवायत है कि: |: 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुल्के शाम तशरीफ़ लाए तो [६४ 
छज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन का इस्तिक़बाल किया और [६ 
भसेमुसाफ़हा कर के हाथों को बोसा दिया। 
(कन्ज़ुल उम्माल, जि. 9, स. 220, शरह मुस्लिम, जि. 3, स. 497) [६ 
हदीस शरीफ़ 9 : अल्लामा इब्ने कसीर दमिश्क़ी ने नक़्ल किया कि हज़रत साबित ताबई (४ 
।  खादिमे रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से पूछा तुम ने कमी अपना हाथ |& 
'पुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम से मस किया था, फ़रमाया हाँ: [ह 
| भरतसाबित ताबई रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे अपना हाथ दो ताकिउस को चूमूं।. | 
| (इस कट यानी हजरत साबित ताबई ने हज़रत अनस सहाबी के हाथ को चूम लिया। 
न्िहाया, जि. 9, स. 90, अदबुल मुफ़रद, स. 436) 


गा 
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०4७: कै $#फ कै |: कै तक फैऔैफैज| उनितासि ए बयान | करन >कह समन हे बच शक 
( मुहद्दिसि जलील अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की फरम हे (0 पद कक ब ५ ् कै 
है| हाथ, पांव को चूमना बाइसे बरकत और मुस्तहलन अलए। | हे ्््ि 9. 24) || 
| फ़तावा आलमगीरी में है कि आलिमे वीन और आदिलवादशाह का हाथ चूमना जाइज़ है, 








| 
कक 
न्ष 
॥ 


/( (फत्तावा आलमगीरी, जि 4, सं, 250 पतावा अब्दुल ऐप्यि, जि. 3, स॒ 20] 

| उलमाए देवन्बद के नज़दीक भी बुजुर्गों के हाथ, 

ै पांव चूमना जाइज़ है । | 
| मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने फ़तवा दिया कि दीन दार लोगों की ताज़ीम के लिये खड़ा * 
। होना दुरुस्त है और उन के पांव को चूमना भी दुरुस्त है। हदीस से साबित है। | 


पे (फ़तावा रशीदिया, स, 45६ | 
| फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द में है। आलिम व सूफ़ी पाबन्दे शरीअत का हाथ चूमना | 
मे जाइज़ है। (फतावा दारुल उलूम देवबन्द, जि. $, स. 66) | ! 
| ऐईमानवालो ! सहाबए किराम, ताबेईने इज़ाम और बुजुर्गों के अ क्रवाल व बयानात और 
है| उन की ज़िन्दगी से साफ़ तौर पर वाज़ेह और साबित हो गया कि नेक व सालेह के हाथ पांव । 
0 चूमना सिर्फ़ जाइज़ ही नहीं बल्कि हुसूले वरकत का सबब है। मुख़ालिफ़े अहले सुन्नत | 
"| देवबन्दी, वहाबी और तब्लीगी जमाअत के मौलवियों ने भी अल्लाह वालों के हाथ चूमना । 
#| औरउनके लिये ताज़ीमन खड़ा होना जाइज़ व दुरुस्त लिखा जैसा कि हवाला गुज़रा। 
५ मगर अफ़सोस सद अफ़सोस ! कि आज कल के वहाबी, देवबन्दी और तब्लीग़ी अल्लाह (| 
वालों की इज़्ज़त व ख़िदमत को और उन के हाथ चूमने को नाजाइज़ बल्कि शिर्क तक कह ( 
देते हैं। कम से कम अपने घर के मौलवियों की बात मान लेते तो एक मुस्तहसन फ़ेअल को । 
| नाजाइज़ और शिर्क न कहते | ६ 
| अल्लाह तआला हिदयात नसीब फ़रमाए और हम सुन्नियों को अपने बुज़ुर्गो के हाथ, पांव ।' 
| चूमने और उन की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 
| मक्ामे इब्राहीम: मक़ामे इब्राहीम भी जन्नती पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इंब्राहीम | 
#| अलैहिस्सलाम ने कअबा मुअज़्ज़मा की तामीर फ़रमाई | जब कअबा की दीवार ऊंची उठती ॥ 
$| तो यह पत्थर ख़ुद ब ख़ुद ऊँचा हो जाता और ख़ुद ब ख़ुद नीचा हो जाता था। यह मोअजिज़ा । 

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़दमे मुबारक का है| 

उस पत्थर यानी मक़ामे इब्राहीम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों क्रदमों के | 
निशान ज़ाहिर हो गएजो आज तक मौजूद हैं। ॥ 
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ह. रु झा न्‍ 
जी हा कि हि आह ० आया जा आज ॥७ अभी 


हि छः 
ब्क हू कक न कक जे. तर 


">> उनवारुल बयान |॥++ ३.2. 07 ४4 42 40 5 ८0.27: 2: 2 20024 


हर हक 8.24 ,2।$४॥; 
तर्जमाः और इंब्राह्टीम के खड़े होने की जगह को नमाज़ 





ज़का मक़ाम बनाओ। / 
(पारा ।, रुकू 5, तर्जमा कन्जुल ईमान) ४ 


करीम घट मे एक और 

और कुरआने करीम में एक और जगह अल्लहा तआला इरशाद फ़रमाता है : ४! 
प्‌ हि | 5]. (६५ ६25८, | 4245 4 

तर्जमाः उस में खुली निशानियाँ हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह। ४ 
पडज ले (पारा 4, रुकू ।, तर्जमा कन्जुल ईमान) | 

ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला अपने नेक व प्यारे बन्दों से किस क़दर महब्वत व प्यार | ; 
| फ़रमाता है कि जिस जगह पर नेक व सालेह का कदम पड़ जाए तो उस जगह को मुसल्ला ।6 
| बनाने का हुक्म होता है तो जब नेकों के क़दम की बरकत व रहमत का यह आलम है तो खुद ।६ 





| नेक वंसालेह की अज़मत व बुज़ुर्गी का क्या आलम होगा। 
। हा है । 
॒ वर्क़ तमाम हुआ, और मदह वाक़ी है ४ 
। एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे थे करां के लिये 
४ 
| 
+ ! 
* 
। । 
४ 
ी 
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७3 अनवारुल डअंयाना |$:जै:५*: ४: शा + >> कह 


(, 


ज़िल क़अदह शरीफ़ 


तीसरे जुमे का बयान 


की धक्का 


यन्‍्यकंकाकाककूकु कप क | ल्‍ "रझ्कककंक न कप ८ अप “चुद - ता 


“फच्च्छड77 कटह7ऊ्ा]००प्ममवप८_प्र-7548७०छ७ाछछ&ल 





5/5-5 38 [2592 
०.०२९४॥.,०६६)८.५५४७$ (६ 


। 22422 ४2% .2:<. 
| 


। “409 ;४०565।। ४ | 
! तेजमा: ओर हज और उमरह अल्लहा के लिये पूरा करो | (पारा 2, रुकू 8, तर्जमा कन्जुल ईमान) 
: ॥ दुरुद शरीफ़: 
। अल्लाह तआला के ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कअबा मुअज़्ज़म की [£ 


का... 
ऋ 
ह्च 
का 


गमीरसे फ़ारिग हो गए तो अल्लाह तआला ने उन को एलाने हज का हुक्म दे दिया। 


चयन क्त्त्त्ता |] 
ज्ाशिव ५ अफिआ क + पुडक 
7 ५4 जाय, ॥ 4 अधिक, 
| || ब् 


। 2200 2200 30३६ 
| तर्जगा: और लोगों में हज की आम निदा कर दे | (पारा 7, रुकू ।, तर्जमा कन्म़ुल ईमान) । 
(क्‍ अल्लाह तआंला का हुक्म पाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ़ के जबल |& 
भर कुवैस पर खड़े होकर ऐलान किया कि मैं ने अल्लाह तआला का घर कअबा तामीर कर [& 
वैयाहै|ऐ लोगो | कअबा का हज और उस की ज़ियारत के लिये आओ। 
'क रिवायत के मुताबिक़ अल्लाह तआला की जानिब से आम ऐलान का हुक्म सुन कर 
इ्राहीम अलेहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मौलाए 
' मेरे बन्दे सारी दुनिया में आबाद हैं, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुंचेगी, तो अल्लाह 
भला का हुक्म हुआ कि आवाज़ देना ऐ इब्राहीम ! तेरा काम है और पूरी दुनिया के इन्सानों 
क्‍ है आवाज़ को पहुँचा देना मेरा काम है। आप की उस आव को ४* ० ३३०३४४४ हवा | 
व जुनूब व मग़रिव (पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण) में 4 
गमीन व आसमान शिमाल व जुनूब मशरिक़ वमः ( न कक ) ॥| 
फिर बतजजफज्जक कक कक 303. ऋषककककककककक डा ककड्कड्क 
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है" मम अन्य 


कक गम आह ता अन्य कं क न ७ 8 - कक ने अधिक. # ना मनु 
5 हु नमी म दा ब क्र पक हा ] नह मर लु न पक 
कक तह श् के ख है जय |] 







ज्च्ुण न जज | ञ्ज् है. गूछ है. गगूझ तक ह..॥ है. पका न्कृ न्क ग्ड़ नया 


बढ 
बज 
] 





9 





ब वाले |! भरत, 

£| में जो बच्चे थे उन्होंने मी यह आवाज़ सुनी । क्रियामत तैंक पैदा अं * नीकी है| 
५] भी अल्लाह तआला के खलील हज़रत इब्राहीम अल किलर पक शबल और 
५| जिस ने उस ऐलाने इब्राहीमी पर लब्बैक कही | उसे ही हंज की सआादत नसीब होती और || 
!| जितनी बार जिस ने लब्बैक कही है उतनी मरतबा वह शख्स हज करेगा। 


के ह 

बढ 
ऋ पिमा ना. 
कक 


पु ..। ! का हा 
१29 +7 १ १ "2 


+ 
॥ + बाण 

व 

बज़राकानण 


| रहने वाली तमाम मख़लूक़ ने सुना 






का ह्प ; ज्कः ्ज्य, दीन व ० ] हि का न्‍ बा ऑँज; जय, हक कि जि, क् है छत ् न ए्््त 


अंनंबासल बयान | 6 औ:ी7 2:75: 42: 30:३६ कै. 


स्‌ यह सदा चार दांगे आलम में गूंज गई। न सिर्फ 
0४४ बल्कि औरतों के इरहाम और म्दों के अर 





पैनिया ; 


। 
; 
) 


| 


मौजूद इन्सानों के कानों में यह आवाज पहुँची ब 








॥ 





(तारीखे मा, रूहुल बयान शरीर । 
अल्लाह तआला का इरशाव: ॥$ 
रण # 4 (६ न हर [६ [75 ह की 3 
920<420 ४2/00/४५4८ ८०2५7 40$ ४०७४ 4५५९-६५ 
०७४५४८ | ०५.४ पर 4069५:8 (5५ ॥ 


४ | 
तर्जमा: बे शक सब में पहला घर जो लोगों की इवादत को मुक़र्रर हुआ वह है जो मक्षा मेंहै | 


की बह $ 

६2 -4.2/47%3 ०, 4४505 2,550 250 ६७६... ६ ४६ 
( हब | 6 हि स्नटा > 5.) | ८४74 () 0 आशा: (६७.७१ 4 हक १०-२२ 2 हा 20००9 २ हैः । री] | 
॥ 


| बरकत वाला और सारे जहान का राहनुमा, उस में खुली निशानियाँ हैं इब्राहीम के खडे होने ५ 


की जगह, और जो उस में आए अमान में हुआ और अल्लाह के लिये लोगों पर उस घर का 


#| हज करना है जो उस तक चल सके और जो मुनकिर हो तो अल्लाह तआला सारे जहान सेदे | 
| 


परवाह है। (पारा 4, रुकू 4, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान, । 
हज ज़िन्दगी में एक बार फ़र्ज़ है । 

शाहे तैबा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का इरशाद : 
हदीस शरीफ़ । : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे ! 
प्यारे रसूल मुस्तफा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने ख़ुतवा पढ़ | 


| लिया और फ़रमाया ऐ लोगो ! तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया । लिहाज़ा हज करो एक शख्स ने । 
| अर्ज़की। क्या हरसाल ? या रसूलललाह सललल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम । 
| तो हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने सुकूत फ़रमाया (जवाब न। 
/| दिया)। उन्होंने तीन बार यह कलमा कहा | इरशाद फ़रमाया अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पए | 
| (हर साल हज करना) वाजिव हो जाता और तुम से न हो सकता फिर फ़रमाया जब तक मैं ॥ 


किसी बात को बयान न करूँ तुम मुझ से सवाल न करों अगले लोग कसरते सवाल और फिर ॥ 
अम्बियाए किराम की मुख़ालिफ़त से हलाक हुए। लिहाज़ा जब में किसी बात का हुवम दूँ तो ; 


(| जहाँ तक हो सके उसे करो और जब में किसी बात से मना करूँ तो उसे छोड़ दो ! । 


(राही गुरिलम शरीफ, जि. ।, स. 432। ! 

ऐ ईमान वालो ! ख़ूब गौर से सुनो और याद रखो कि हमारे सरकार अहमदे मुख्तार ! 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ लोगो ! तुम पर हज फर | 

किया गया। वह कौन लोग हैं जिन को आक़राए करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव आल 
के 


का न्‍्कुष्ण 
कुक हमे हु 
० ॥ आय * बार; महा 
हे भर हि धर गा ह पक या क कक ीहत ' " - कब 77 जप ग्राम मा ग् नही व्यन हैए +प बे अर 
क कं | ना,  '“क, हा ॥ (जाकर: (जा जा: 2.0० * # मी हम जया प्र 





_+#ी 
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्आ 








एम ॥+++%+++++++++++## 7६ 


ट रा ै क्र 77 पं लजकस ; 
हुआ कि हज बे ईमान, बद अकीदा कह हि ह ता गंध कियाग अलैशिमुरिजियान हैं । 
,सलमानपर फर्ज़ है | ' जन 6 ऐ यलिव; सिर्ष: खरा अवीीटा सोगिन , |; 


और दूसरी बात यह है कि पछने वाले ने च; 


मुखातब कर के फरमगा रहे है वः 


822... ... न 





साया नर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाह तआला अल व कह बा 2 
कमाया यानी खामोश रहे हत्ता कि पूछने वाले ने तीन हो न्‍ रे | ह कि | ह हु ट् द हे ह ध । 
फर्ण है ? तो हमारे रसूल भालिको उख्तार नवी साल्लल्ला हृ । ॥॥| हि | प्त्ते। है है श्र (नि 
बसल्लम ने फ़रमाया अगर में हाँ कह देता तो तुम पर हर स पु द है है कक हे है कर 
'मलूम हुआ कि अल्लाह तआला कादिर व करयूम ने आपने मं कद के कक ह पी बज 
|! | मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलि ही 4० लग को मौहताता व मेज र 
'बरींबनाया बल्कि दीन हो या दुनिया हर चीज़ का मालिक व गुर तार बनाया है। ह 
ख़ालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया 

जहाँ हैं आपके कबच्ज़ा व इरित्तार में 
अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नवी ज़ीनते अर्श व कअबा राललल्‍ल हि तआला अलैणिव 
_अलिही वसललम को ऐसी शान व शौकत अता की है कि रसल॒ल्लाह सलल्‍ललल्‍लाह उन्लीह व 
+ अलिही वसलल्‍लम अगर हाँ फ़रमा देते तो हर साल हज करना फर्ज़ हो जाता | लेकिन आप 
| ततलललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के सुकूत व ख़ामो शी ने उम्मत को एक बड़ी 
+ ट्श्वारी और मुश्किल से बचा लिया | कभी आक़ा सलल्‍लल्लाह तआला अलैहधि व आलिएशी 
$ वसल्‍लम का बोलना उम्मत को दुशवारी से बचाता है और कभी स्यामो श रहना यचा लेता है । 


| 
। 
। 


ौशान--मेकन, ीकान-मैंध- “२० “मकर पीक जिंक 


पनानिन, ल्‍रीए गॉइिल्य 


मिमी अि, सी, 


! खूब फ़रमाया आशिवकेः मुस्तफ़ा प्यार रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा रारकार आला 
; £ हज़र्तरज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने : 

। वह ज़बां जिस को सब कुन की कनजी कहें 

+ उस की नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 

ई * व॒ह दहन जिस की हर वात वहिये खुदा 

# है चश्मए इल्मो हिकमत पे लाखों रालाम 


६ हि आ हक आ 


३ 

| वाला ऐसा पाक __ जाता है 

| हज करने वाला ऐसा पाक हो जाता है 

| जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है 

!। ५ ऐवीस शरीफ 2 : हज़रत अय हुरेरह रजियल्लाए तआजा ता हे सिवाय है वि हमर 

!। फरकार अहमदे मर्तार राज्लल्लाए वआला अलेहि व आ।० ही चशाणलग थे करवा, जिर। 
ही किया और रफस ( (;6#| कलाम ) किंग और फिर +क १ फैया | [-॥५] | पाक | 


केकननकेस-कीरंनकन्स के बज क्न्अ्नम्रकू #फक केफ कं ब- कक का 4-नेन्क रू कफ *न्क-ककरूरूरूक करू ककेककऊक कक क्कक 





््च 


जैसे श उ्‌ | _ थे दी है ; । ४ १) | | हु ५५ ॥।९| ु |) , ' |... ] ु भ है ण्् 4०, ह। इ 
लौटा जैसे उस दिन कि गा के (८ ९ 2 अल हि ४ 
ह जज आह 5 हु 8 ऑ ० बन कक पान “रत रे न - ५० ६० बऔड -न |» चु- («० 5-० न » ॥ २ 

>' दक > बज, कक. गा * नर |. के हुए. प्य | भ ला * औँ- पु न 3 [) फट हाँ ड़ ऐे ॑ ॥।' “4 


90८०3: / /0 .76/279462प्तशशवप८ छल पततछठठाहछणअंकप्पण 


हदी 
न हज 
ऐसा 









५ ॥ 
( 
ध 





५ 


हि || ली के ] कर मा का छ हे 
बा हक ध््ः पण+ मत ग्यॉटिया >पित » नह है पक लि चर बज बा कि चूक का डे कप हद पक धर कि कण कह हु 5 नि रा घ् नि ४ छ 
हा मम हि रे कि बम ही आता ग हुआ शी अल * मै ध है कम कु पर हि हम हो हुआ मक्य ही *४- व कु न का न्‍ हुआ न जि अप हट  क- लक जे हित “हट 2 म्मुल्ड न्यू, हक लग ल्‍्ह हनन ह च्म्य हे न्क न्‍ ; हि ० न थ है का न $ के की 





कफ के कक क कक कक कक कक _ककन्‌॒उत6 ह्दकरकककत्कककबककनती कंकुकं के: क<कुकृडूक:: न हू | | - कक शण 


है 









73 की न | “न । । 


हज: का सवाब जन्नत 
हसझ्जे मक़बूल कार बन 

हदीस शरीफ़ 3: हज़रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु हक. ओ"2 २५५४३ कि उमर हे 
उमरह तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दरमियान मैं हु | नवाब 


मुस्लिम, जि. , से. 436) गुनाहों 
ही है। (बुखार, मुश्लि हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है 
आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्ता 


मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आह! 
गुनाहों को दफ़ा कर देता है जो पेश्तर (हज सेपह | 





| 
[ 
। 
| 
हदीस शरीफ़ 4 : हज़रत डुब्ने आ 


तआला के हबीब उम्मत के तबीब मु 
वसल्लम ने फ़रमाया कि हज उन तमाम 


है हुए हैं। (सही मुस्लिम शरीफ़, जि. ।, स. 76)... कमज़ोरों लिये 
हज कमज़ोरों के लिये जिहाद है 


हदीस शरीफ़ 5: हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हम 
सरताज ज़ीनते अर्श व कअबा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमय | 
किहज कमज़ोरों के लिये जिहाद है| (इब्नेमाजह शरीफ़, जि. 2, स. 27) 

ऐ ईमान वालो ! चौदह सो बरस पहले हमारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआत्र । 
अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया था कि कमज़ोरों के लिये हज करना ऐसा है जैसे | 
जिहाद करना है और आज के दौर में जहाँ बे शुमार सहूलतें और आसानियाँ हैं मगर हम | 
देखते हैं कि आज भी हज करना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है गोया | 


हज करना जिहाद करना है। 
हज व उमरह से मोहताजी दूर हो जाती है 
और दौलत मन्द हो जाता है 


हदीस शरीफ़ 6 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि आफ़ताबे रिसालत माहताबे नुबुब्वत मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिब 
आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि हज व उमरह मोहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करते है 
जैसे भट्टी लोहे और चाँदी और सोने के मेल को दूर करती है और हज्ञे मबरूर का सवाब जन्ना 
ही है। (तिर्मिज़ी शरीफ़, इब्ने माजह, जि. 2, स. 243) 

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला ने तमाम रहमत व बरकत और रोज़ी व जन्नत के तमा” ॥ 
ख़ज़ानों का क्रासिम हमारे प्यारे रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लमकी ॥ क्‍ 
बनाया है और क्रासिमे नेअमत व जन्नत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्तमन ॥। 
एलान फ़रमाया है कि हज व उमरह से मोहताजी व मुफ़लिसी ख़त्म हो जाती है और तमा| 
पुनाह नुआफ़ हो जाते हैं , गोया हज व उमरह करने वाला गुनाहों से पाक और ग़नी व दौर्ती । 
मन्द हो जाता है। 





लक 


'.ियभअ व्मवन++ ५55५ + मम, ५४४४++ माह ५४+ «मम मूह००००००गूछ 





१मलिकाा +-मुडान. न्नबिमक 


| 





जन +ममूह- "माह. 





जन ह 
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चक 





| मम भ “मी | "9 जी । कल | वीक , 


है सै, ०. 


आल. जा मत जन न जब व जल जय » ॥ 


अलैहि बना 3 है करना नबी सललल्लाहु तआला 

हदीस शरीफ़ 7 : हज़रत इब्ने अब्बास वसल्लम के साथ हज करना है *' 

हे के सरकार, मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा 'ज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मक्के (£ 
वसल्‍लम ने फ़रमाया : रमज़ान शरीफ़ में हम. भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [£ 


ं 
2 
करना मेरे सथ हज करने के वराबर है। 
| वालो! मं (बुस़ारी, मुस्लिम जि. +, से. 409) |! 
ऐ ईमान ने उमरह हौसकेतो "नज़ान शरीफ़ में उमरह करो । इस लिये कि रमज़ान शरीफ़ में |£ 
|| जिस शख्स ने उपरह किया गोया उस शख्स ने अल्लाह के महबूब रसूल, मुस्तफ़ा करीम | 
पल्‍लल्लाहु अलैहि व हवूब रसूल, मुस्तफ़ा करीम |& 
ल्लल्लाइ आलिही वसल्‍लम के साथ हज किया और उस उनरः रह का सवाब प्यारे ४ 
ि नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के साथ हज करने हि बे बंगंवरे पा 
हाजी ल्‍लमक साथ हज करने के व । ; 
का हाजी चार सौ की शफ़ाअत कराएगा 
॥ हवीस शरीः गमख्वार ' ते अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे सरकार [£ 
[| उम्मत के गमख़्वार शफ़ीए रोज़े सुमार अहमदे मुख्तार भल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही | 
वसललम ने फ़रमाया हाजी अपने घर वालों में चार सो की शफ़ाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा | 
निकल जाएगा जैसे उस दिन मां के पेट से पैदा हुआ। (त्तरगीव व त्तरहीब, जि. 2, स. 66) 
ऐईमान वालो ! हदीस शरीफ़ आप हज़रात ने सुन ली कि एक हाजी चार सो अफ़राद की 
बख़्शिश कराएगा | जब एक हाजी को अल्लाह तआला ने ऐसा इख़्तियार अता फ़रमाया है तो 
| हमारे ख़्वाजा, हिन्द के राजा हुज़ूर गरीब नवाज़ और हमारे पीरे आज़म हुज़ूर गौसे आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और फिर हमारे प्यारे रसूल सरकारे मदीना सलल्‍्लल्लाह 
' -॥7आला अलैहि व आलिही वसललम को किस क़दर इख़्तियार व कुव्वत अता किया होगा तो 
ह । यक्रीनन हमारे सरकार अहमदे मुख्तारसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम वे 
* ' ॥ हिसाबगुनाहगारों की शफ़ाअत व बड़्शिश फ़रमाएंगे ! ; 
* ॥ ख़ूबफ़रमाया आशिक्े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी | ४. 
'ज़ियल्लाहुतआला अन्हु ने : जाएंगे क्‍ 
पेशे हक़ मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाए 
: + आप रोते जाएंगे हम को हंसाते हे जाएंगे 
. ! वुसअतें दी ४ हर जनक ने दामने महबूब को 
जुर्म खुलते जाएँगे और आप छुपाते जाएंगे 


का का कुछ का का का का हा क्लनका का हा का कु हरा फात जा फू जाता उकायान 












है पुरूद शरीफ़ न । 
| # 

( 
22) 
; प क -श्षु्थु ्यष्थुं ध्युन्थ 0,020 20, कु न्थ्फे ४०३०० है - बेड जे अर - 
अज्ज्ज्ज्ल्ज्ज्छ्क्क्क्क्ल्क्क्क 307 #कवनकककाकककनमकाककारनक रू बस कि 


फ््क, बी ढआा आ आओ का ऊआ तह 
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 : िििरििशशओओ द 

. ऑऔऔऔ औैऔ जी औीपडे है औ-ै जी और. को 
पैदल हज करने वाले हा मिलती है 

हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ मिलती हैं 


सिम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत ह ५. | 
हदीस शरीफ़ 9 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन आला अलैहिव आलिही वसल्लम ने हैकि | 


आक़ा करीम रसूलुल्लाए ल्‍लाह सलल्‍लल्लाहुत आशफ) हेओे फ़ेरमाण 
किजो मा से पैदल हज को जाए यहाँ तक कि मक्का वापस 3 जाएंगी के लिये हर 
है| पर सात सो नेकियाँ हरम शरीफ़ की नेकियों के मिस्ल लिखी है 3 पूछा गया हरम 
$| उेकियों की क या मिक्कदार है ? फ़रमाया हर नेकी एक लाख नेकी हैं ती उस हिसाव से हर 
है| कदम पर सात करोड़ नेकियाँ मिलती हैं। (इब्ने खुजैमा, हाकिम, तरगीयतरएष, जि. 2, सा. 66] 
हैं। ऐ मान वालो ! अल्लाह तआला अपने हबीब सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के 
| सदके वह दिन नसीब फ़रमाए कि आप हज के लिये मक्का शरीफ़ जाएं तो मक्का मुकर्रमा से 
व अरफ़ात हज के लिये पैदल जाएँगे और अरफ़ात से मुज़दलफ़ा और मिना और फिर मक्षा 
है| शरीफ पैदल आएं कि अल्लाह तआला हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ अता फ़रमात्ता है। 
हाजी की दुआ से बख़्शिश हो जाती है 


6 
पे 
मै 
नि 
बे हदीस शरीफ़ 0 : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाह तआला अन्ह से रिवायत है कि शफ़ीए 
हे 
4५ 





8 
( 
| 
नि 


| 
॥ 
ष 


जम न: 


| 
॥] 


| 


जन | । नन अलन--नः फन्न 


मेहशर महबबे दावर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
ने फ़रमाया कि (हज की बरकत से) हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिस शख्स के | 
ह। लिये इस्तिगफ़ार व वख्िशिश की दुआ करे उस शख्स की भी मग़फ़िरत व बख्शिश हो जाती है 
4 | (मगर ईमान वाला होना शर्त है) (बज़ार तबरानी, तरगीव तरहीव, जि, 2, स. 67 ) 


हज के लिये निकला और मर गया तो 
क्रियामत तक हज का सवाब 


१ हदीस शरीफ़  : हज़रत अवू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
४ आफ़ताबे नुबुब्बत भाहतावे रिसालत प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लललाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया जो शख़्स हज के लिये निकला और मर गया तो 
क़ियामत तक उस के लिये हज करने का सवाब लिखा जाएगा और जो उमरह के लिये 
| निकला और मर गया तो उस शख़्स के लिये क्रियामत तक उमरह का सवाब लिखा 
| जाएगा। (जबू मअला, ब टवाला बल्रे शरीअत, हि. 8, रा. 6) 

हदीस शरीफ़ 42: उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा 
॥| भे 'रेवायत है कि हमारे सरकार उम्मत के गमख़्वार सल्‍ललल्‍लाहु तआला अलेहि वसल्लमने 
| फ़रमाया जो शख्स हज या उगरह के लिये निकला और मर गया उस की पेशी नहीं होगी और 
| न उस का हिसाव होगा ऑर उस से कहा जाएगा त जन्नत में दाख़िल हो जा | 
; (उपरानी, अबू पअला, दार कतनी बैहकी, तरमीव तरहीब, जि. 2, सं. 770) ४ 
आफ क-क माफ लक कप के डे अकिमप्के कक कप 308 #कल्लककपलूलकड्कड्जकलजाकक+ 
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कर्म 74777: अनवारुल ययान |. ३६७ +:#औ हैतै:#ज॑ पक: 
। ताक़त होते हुए हज न करने वाला 
यहूदी या ईसाई हो कर मरेगा 
| 














हदीस शरीफ़ 3 : अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्छु से 
खायत है कि हमारे प्यारे आक़ा मुशफ़िक् व महरवान नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व 
| अलिही वरील्टए ने फ़रमाया जो शख़्स इस्तिताअत व ताक़त रखते हुए भी हज न करे तो हो 
| (ता है कि या तो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। क्‍ 
[ हाजी रो (मिश्कात शरीफ़, स, 222, तिर्मिजी, जि. ।, सं. 07) 
हाजी से मिलना और दुआ करवाना सुन्नत है 
हदीस शरीफ़ 4 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत 
॥ 8 कि रसूलुल्लाह भ्लल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया जब तुम 
| हजी से मिलो तो उसे सलाम करो और मुसाफहा करो हाजी के घर में दाख़िल होने से पहले 
| उससे दुआ करा ओ। इस लिये कि वह बरूशा हुआ है। (भिश्कातशरीफ, स. 223) 
| ऐईमान वालो ! हज 9 हिजरी में फ़र्ज़हुआ। 
मसअला: () हराम माल से हज करना नाजाइज़ व हराम है। हज को जाने के लिये जिस 
| सेइजाज़त लेना वाजिब है बगैर उस की इजाज़त के जाना मकरूह है। मसलन मां, बाप अगर | 
उसकी ख़िदमत के मोहताज हों और अगर मां बाप न हों तो यही हुक्म दादा , दादी का भी है 
यह हुक्म फ़र्ज़ का है और अगर नफ़्ल हज हो तो मुतलकन मां, बाप की इत्ताअत करे। 
(दुर मुख्तार व हवाल बहारे शरोअत, हि, 6. सं. 7) 
मस्अला : (2) औरत जवान हो या बुढ़या अगर कगैर मेहरम या शोहर के हज को गईं ती 
[नाहगार हुई । मगर हज करेगी तो हज हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा | 
(बारे हरीआत , हि, 6, ह !4) 
दुआ: हम रब तआला जव्वादो करीम, रहमान व रहीम मौला तआला की बारगाह में दुआ 
करते हैं कि वह हमें बैतुल्लाह शरीफ़ का बार बार हज और क्अबे का कअबा शेज़ए 
॥ सलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिदी वसल्‍लम की पाक बारगाह की हाज़री 
॥ वर बार नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन | 





वर्क तमाम हुआ और मदह वाक़ी हे 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे कर। के लिये 
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तर्जमा: और अगर जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर 
[हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फ़रमाए तो ज़रूर 


(अल्लाह तआला को बहुत तौबह कुबूल करने वाला महरबान पाएं 
ल्‍ (पारा 5, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल इंगान) 


जी 





ग 
। सका 


चर 


5-5 35- 35 


| वध जीजा, क् कक _ "औँओं, हे नकल जज जय हु हु क् 


| 

। शरीफ़: 

न्‍ आम वालो ! शहरे मदीना मुनव्वरा की हाज़री ख़ुश नसीब मुसलमान को अता होती है। 

| अल्लाह तआला वह दिन लाए जब हम सब मदीना शरीफ़ हाज़िर हों तो हम पर लाज़िम है कि 

॥ शहरे महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का अदब व एहतिराम हर 
क़दम पर मलहूज़ रखें और हम सांस भी ले तो अदब के साथ। आवाज़ पस्त हो, निगाह नीची 

| हो, सर झुका हो । दस्त बस्ता अदब व एहतिराम का मुजस्समा वन कर हाज़िरी का शरफ़ 


| हासिल करें। | 
संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना है 
कहीं ऐसा न हो कि सारा सफ़र बेकार हो जाए 
| और आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा सरकार आला हज़रत 
ऱियल्लाहुतआला अन्हु फ़रमाते हैं: 
हरम की ज़मीं और क़दम रख के चलना 
| अरे सर का माँक़ा है ओ जाने वाले 
। मदीना के ख़ित्ते ख़ुदा तुझ को रखे 
। गरीबाॉ फ़कीरों को ठहराने वाले 
चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले 
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले 


3 है | न्‍ न + अं + 4 हक कक "पे, हो "० «यो शा हि ला 5 हर ध्य रा है हि पक थञ हल "के 


कक ढ़ जय 5 एप! 
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ह पा, पड सा क हि छू. मन 
ड जय, ।ध बा री ; ७.५ हर , हा आन आर 0:25. न हा ल रा है 
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है: औ:0+ 5२ 


बयान |# ४ 
कंज:औफैकैकऔ के फैऔैऔफ कफ कम अनवारुल बंया 


मदीना शरीफ़ का मक़ाग व मरतबा : एक मरतबा अल्लाह तआला के नवी हज़रत सु कै / ह 
फैस, 


का गश्त कर रहे 

|| अलैहिस्सलाम अपने तख़्त पर सवार होकर सारी दुनिया क की लीटर थे, आपके सो 

!॥ उस जमाने के अग्बिया व उलमा थे और तख़्त के कनारे पर जन्नात खड़ थे, तख्त वर 

!| उड़ रह था, एक ऐसा मक़ाम आया जहाँ पहुँच कर एज ४-7 के हिस्तालाग ने तहत 

॥| को नीचे उतरने का हुवम दिया और तमाम हाज़िरीन को हुक्म हक यह ज़मीन पैदल 

| कर तय करो ? सब ने हुवम की तामील की और पैदल चलने लगे, ख़ुद हज़रत सुलैमान 

अलैहिस्सलाम भी पैदल चलने लगे, जब उस ज़मीन का सफ़र पृ हो गया तो उस नैदाम ' 
न 












| निकल कर तख़्त पर सवार हो गए और तख्त परवाज़ करने लगा। हाज़िरीन में से किसी 
| अर्ज़ किया ऐ अल्लन के नदी ! हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम पिन उस ज़मीन औ 
९ मैदान का इस क़दर अदब व एहतिराम क्यों किया और आपने पैदल चल कर उस ज़मीन 
॥ मैदान को क्यों तय किया ? आख़िर उस ज़मीन के अदब व एहतिराम क | वजह किया है ? 
| तो हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी यह जगह जगल है। एक जमाना | 
»| आएगा उस जगह पर एक शहर आबाद होगा। उस शहर का नाम भदीना मुनव्वरा होगा। उस | 
| शहर में अल्लाह तआला का प्यारा और आख़री नबी इमामुल अन्बिया अहमदे मुज्तवा 
; मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम अपनी ज़िन्दगी का 
+| आखरी ज़माना ग॒ज़ारेंगे और उसी जमीन पर आप का विसाल होगा और उसी ज़मीन में आप 
५ मदफून होंगे, जहों आप की तुरबत बनाई जाएगी (जो कअबा और बैतुल मुकद्दस और अरे 
। आज़म से भी अफज़ल व आला होगी) इस लिये उस ज़मीन और मैदान का अदव बजा लाया 
। (मुलख़्ख़सन ) (रूडुल बयान शरीफ) 3मान अलैहि 
। 0 ईमान वालो ! अल्लाह तआला के नवी हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त 
$: >पने जमाने में हमारे नबी सरकारे मदीना सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम & 
ै । की तशरीफ आवरी से एक हज़ार साल पहले उस ज़मीन और चटयल मैदान का अदब व ॥ 
है एहतिराम करते नज़र आते हैं जब हमारे मदीने वाले आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व || 
*| आलिही वसलल्‍लम उस जमीन में तशरीफ़ नहीं लाए थे और न ही उस चटयल मैदान में शहरे || 
! महबूव मदीना मुनव्वरा आबाद हुआ था तो हज़रत सुलैमान अ लैहिस्सलाम उस ज़मीन पर || 
४ पैदल, बा अदब चलते नज़र आते हैं। निलिकीकिकीकि । 
| तो अगर आज हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आ जाएं जहाँ आक्ाए है | 
दो जहाँ महबूबे ख़ुदा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम आराम फ़रमा हैं तो ॥ 
उन के अदब व एहतिराम का किया आलम ही गा। हि 
ख़ूब फ़रमाया हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाह | 
तआला अन्ह ने: 
अल्लाहु अकबर अपने क़दम और यह ख़ाके पाक 
हसरत मलायका को जहाँ वज़अ सर की है 
कइ्ककल्कककशप्काइनक 3 2 हिकिकलल्कनक्ककनकम्कनकक- 


आ... 8. #  # है _ 0 2... ऑन... जीए७. जी, ७ जारी >- विज -पिगा-०_ींका जपिका-मरीका- जी 
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हां हां रऐ मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग 

ऊ तपाऊँ रखने वाले यह जा चश्गो रार की ऐ 
ईमान वालो ! शहरे पाक, मदीना मुनव्वरा में अपने प्यारे नविये रएमत व बरकत वाले 
#ल सल्‍्लल्लाई तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की पुर नूर बारगाह की हाज़री के 
तिये ईमान वाले तड़पते और मचलते रहते हैं और अपने प्यारे रब, अल्लाह तआला की । 
रह में दुआ करते हैं। 
इलाही दिखा दे वह मदीना कैसी बस्ती है 
जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत वरराती है ; 
। और जब एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम शहरे पाक ४ 
!आहपूब, मदीना मुनव्वरा में हाज़री का शरफ़ हासिल कर लेता है और वहाँ के दिन व रात के (४ 
॥ शनवार वबरकात अपनी माथे की आँखों से देख लेता है और शहरे महवूव की गली और कूच 
| ज्ञानज़ारा कर लेता है तो बस उसी शहरे महवूव में जीने और मरने की आरज़ और तमन्ना | 
॥ करने लगता है। रि 
! | आशिक़े मुस्तफ़ा इमामे अहले सुनत सरकार आला हजरत फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु । 
4 त॒आला अन्हु बयान फ़रमाते हैं : 
रुख़सते काफ़ला का शोर ग़श से हमें उठाए क्‍यों 
| सोते है उन के साए में कोई हमें जगा ए क्‍यों ;॒ 
! फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्‍यों ( | 
+ दिल को जो अक़्ल दे ख़ुदा तेरी गली से जाए क्‍यों ! 
॥ हज़रात ! शहरे मदीना मुनव्वरा वह अज़मत व बुज़ुर्गी और रहमत व वरकत की जगह है | / 
+ गहाँ जन्नत भी है और मालिके जन्नत भी । जहाँ रहमत ही रहमत है और रहमतुल लिल ५ । 
क्‍ | आलमीन भी हैं | इसी लिये -"े थारे ग़ार च यारे मज़ार हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर और [४ 
॥ रत उमर फ़ारूक़े आज़म, ('जः' उस्माने गनी ज़ुन्नरैन, हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा, [| 
। ज़रत विलाल हब्शी और सहाबए किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने मक्का । 
| मुकरमा में ज़िन्दगी के सारे अस्बाब व सामान छोड कर मक्का मुकर्रमा २. हिजरत करके शहर [& 
॥हवूब मदीना मुनव्वरा में अपने प्यारे आक्रा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [८ 
! आलिही वसललम के मुबारक कदमों के साए में सुकूनत पज़ीर हो गए और उन में से अकसर ४ 
(आजतक कुच महबूब में आराम फ़रमां हैं। 











| 
॥ 
हे 
डर 

गा 










वॉक मजाक 


«आता 


महबूबे रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुबा में 
पहलू में जलवा गाह अतीक़ व उभर की है ' 
| रात ! अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में शहर मक्का मुकर्रमा की क़सम याद [४ 
|..ई है (जिस का बयान फ़ज़ाइले शहर मक्का में गुज़र चुका है) जिस की वजह भी कुरआने ' 
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बढ 
5 | षढ |] हर] ह 
वी दि ् कह यश पूल व्झ्ा 
कल ् 9 हरे 


लत शक जी की की अन॑वारुल दांयॉनों ० 2 जज. ना तक (व “8४%: की: ह 
न का - चै-फःऔ जी पलट: बुत धुत कर हे कि अल्लाह है तआला के महबूब रसूल शा क्‍ 
है क्रीम में वाज़ेह तौर से बयान के दी ला पा, 


| तआला अलैहि व आलिही ॥3०कर 
' फ़रमाईतो मुझे व विहकरनाहैकि महबूब का क़दमे मुबारक शहरे मक्का में पड़ा और 
(| का कदम ज़मीने मक्का से लगा। मगर हमेशा हमेश 
९] मुकर्रमा में नहीं रहा।  ब्वरा को यह शरफ़ व ।रतरी हसिल है कि क़दमे महबूब उस कक 
है| सिर्फ़ पड़ा ही नहीं बल्कि 
१| आलिही वसल्‍लम का जिस्मे नूर व मरहत मदीना 
१ महबूबे ख़ुदा 
है| तो अबमदीना मुनव्यरा 


6 फाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्ड बयान फ़रमाते हैं: |! 
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५| पाता है और जो शख़्स मस्जिदे 


(| अब्दुल हक़ मुहद्विसे देहलरी रज़ियल्लाडु ता 


| शख़्स मस्जिदे नबवी में दो रकअत नमाज अब 
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६७ आबा 


कह 


#| हमारे मुशफ़िक़ व महरबान रसूल सल्‍लल्लाइ 


| मदीना तैथ्यिबा को जो बुज़ुर्गी और बरतरी हासिल है वह दुनिया के किसी शहर ही 222 कं ट 


तप कं, 












नाज़ उस शहर में पड़ गया है तो शहरे 
गया कि अल्लाह तआला ने शहरे मक्का की कसम 
| 
। 
| 
| 
| 





पद 


| के लिये महबूब का क़दमे मुबारक) 
| 


्् 


मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाह ग 

महबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्ला: तआला 

हद हत, मुनव्वरा की पाक ज़मीन का मौजूद हैक 

नफ़्से नफ़ीस चौदह सो बरस से आज तक इसी पाक ज़मीन में आराम फ़रमाह| 
गम की फ़्ज़ीलत वबुज़ुर्गी का क्या आलम होगा। 

को आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद खरा 


लेकिन मदीना मुनव्वर 


इसी राज़ व हिकमत 


नज़र वह नो बहार सज्दे को दिल है बेक़रार | 
रोकिये सर को रोकिये हाँ यही इम्तिहान है 


(॥) शहरे महबूब की बुजुर्ग और है | हज़रत शैख् 
में दो रकअत नमाज़ का सवाब हर क्‍ हर है 

मस्जिदे नबवी में दो रकअत नमाज़ का आला अन्हु तहरीर फ़रमाते हैं हमारे महबूब व । 

अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया जो ॥ 


दुरूद शरीफ़ : 


सलल्‍लल्लाहु तआला' 
महरबाननी रे तार करे तो वह शख़्स हज्जञे कामिल का सवाब । 


दे कुबा में दो रकअत नमाज़ पढ़े तो उस शख़्स को उमरह का [ 
जज़्बुल सं, 77) 
सवाब हासिल होता है | (बैहक़ी शरीफ, जन्घुल ऊँ, रसूल सल्लल्लाहु तआला 
ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल शा: के ' हे ९ ्ि कि रखी है ४० न्‍ 
आलिही वसललम की मस्जिदे नबवी शरीफ़ में किस क्रदर रहमान कत ९ 


मोमिन, सुन्नी मुसलमान दो रकअत नमाज़ उप करेगा तो हम्ले कामिल का सवाब हासित 


होता रहेगा। हे मुकर्रमा में पूरे साल में सिर्फ़ एक हज है और 
और शैख़ मुह॒त्िक्क़ लिखते हैं कि मका मु न जरैहिव आलिही वसल्लमके शह | 


पाक मदीना तैय्यिबा में हर दिनकईहज का सवाबहासिल किया जा 272०8 तक. 
सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के शहरे पार्व' 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
; 
| 


हज़रात ! महबूबे ख़ुदा 


७ आएं आज 'अ्िड- हमूकत अत. 'फिलीपण आए आयलओ, +प्रकाशकं-ऊ 
बचना >> 3 4. 28. .क. 0. 44 कै. ५... ७... ०-_क- टी बी नर जिन जि हरील जि जीतिल निजी: चीन चित यी मिट जल आए: अत-ीटउ 


लय ०. पक ४7797 :9-4 जन 
है| हम सआ | “ये, (पर, ६0: 03: ०: शक है । ः न |] 20.४, मी हि || 
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[8 


को भी हासिल नहीं। ट 
(रिक्े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु ॥# 


(अली तैबा न सही अफ़ज़ल है ही बड़ा ज़ाहिद 
हम इश्क़ के बन्दे हैं क्‍यों बात बढ़ाई है # 


शहरे मदीना तैय्यिबा ४ 


हदीस शरीफ़ । :हंज़रत अबू हुररह रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे (& 
। थरे आक्ी रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया | 
मुनव्वरा के रास्तों पर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं उस में ताऊन और दज्जाल दाख़िल नहीं हो ४ 
[ (बुख़ारी, जि. ।, स. 252 मुस्लिम शरीफ, जि. , स. 444, जज़बुल कुलूब, रा. 27) 8, 
हज़रात ! मदीना तैय्यिबा वह प्यारा और अज़मत व बरकत वाला शहर है जिस की हर । 
(ली औरकूचा में अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को मुक़र्रर फ़रमा दिया है जो मदीना तैय्यिबा (६ 
(क्षैपास्बानी और हिफ़ाज़त करते हैं। ४ 
॥ दुनिया के बादशाहों के शहरों की हिफ़ाज़त व चौकीदारी के लिये इन्सान चौकीदारी करते हैं. (४ 
॥रमहबूबे ख़ुदा सुल्ताने दो जहाँ सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिहदी वसल्लम के शहरे पाक मदीना [४ 
| 


"गनििदकत-:- बज, अहरमीशयााह-सर्नीकिकाक--परकिकक- 


तैप्यिया की पासबानी और चौकीदारी अल्लाह तआला की नूरी मख़लूक़ फ़रिश्ते करते हैं। 
। अजब रंग पर है बहारे मदीना 
| कि सब जजन्नती हैं निसारे मदीना 
न जन्नत, न जन्नत की गलियों में देखा 
मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा 
| ईद शरीफ़: । 
मदीना की तकलीफ़ पर जो सब्र करे शफ़ाअत पाएगा. ६ 
' हदीस शरीफ़ 2 : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबिये 
[मत शफ़ीए उम्मत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि [४ 
देना की तकलीफ़ व शिद्दत पर मेरी उम्मत में से जो कोई सब्र करे क्रियामत के दिन में |! 
(का रफ़ीअ होंउँगा। (मुस्लिम शरीफ, जि. ।, स. 444) ॥। 
हदीस शरीफ़ 3 : हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे (£ 
, शसल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि मदीना लोगों के लिये |£ 
| शोर है अगर जानते । मदीना को जो शख़्स बतौर एराज़ छोड़े गा अल्लाह तआला उस के 
का उसे लाएगा जो उस से बेहतर होगा और दमीना की तकलीफ़ व मशक़क़त पर जो | 














है! 
कदम रहेगा रोज़े क्रियामत में उस का शफ़ी या शहीद होंगा। (सही मुस्लिम, जि. 4, स. 440) 
'फिफककड इनक कछप न त॒तव5ह ऋ्कऋचषछ्क्ड्य ज्छ्छ्ज् 
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पाकर 


++3पज-औ जैक कैब रत उन न घयारा |॥:47 ४४ हक 4* 
मदीना में मरने वाला शफ़ाअत पाएगा 

हदीस शरीफ़ 4 : हज़रत अब्दुल्लाह बिग तगर २ ज़ि #औक छुतआला अन्तुमा से रिवायत 
है कि रग्लुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 3 लैहि व अ /०> वसल्लम न फ़रमाया कि जिस शै 
हो सके कि मदीना में मरे तो मदीना ही में मरे कि जी शररा गदीना में मरेगा में उस की शफाअत | 
| करूँगा। (तिमिंजी,जि.2, से 229, इप्ले माजए, स॑ 225, गिश्वात, से 240) 
|. ऐ ईमान वालो ! हमारे सरकार उम्गत के गगख़्वार मुस्तका करीम सल्लल्लाहु तआत। 
अलैहि व आलिही वसलल्‍लम तो अपनी उम्मत के सारे गुनाहगार 22४ की शफ़ाअल 
|| फ़रमाएंगे, मगर मदीना तैथ्यिवा में मरने वालों के लिये ख़ास शफाअतफ़ | 
और मदीना तैस्यिवा में मरने वाला मरते ही जन्नत में दा ख़िल कर दिया जाता है। 
आशिके मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाह 
तआला अन्हु फरमाते है : के 
। तैवा में मर के ठन्डे चले जाओ आंखें बन्द 
सीधी सड़क यह शहर शफ़ाअत नगर की है 










॥ 
| 
) 
हे 
| 
४ 


दुरूद शरीफ़: 


| गलबा और क़ब्ज़ा हुआ वह सब तलवारों की ताकत से हासिल किये गए हत्ता कि मक्ला [ 
मुशर्रफा की फतह भी तलवार से हुई। मयर मदीना मुनव्वरा बगैर जंग व जिदाल और बगैर ' 
.| तलवार के इस्लाम के दामन में आया | अल्लाह तआला ने यह पसन्द नहीं फ़रमाया कि जो 
?| शहर मेरे महबूब रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का मसकन 
»| और आख़री आराम गाह हो वहाँ लड़ाई, झगड़ा हो और तलवार चले | (जज़बुल कुलूब, स. 29) 
महबूबे ख़ुदा का महबूब मदीना 

५ हदीस शरीफ़ 5 : हमारे प्यारे रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अर्लहि व आलिही वसल्लम ने ॥ 
(| मदीना शरीफ़के लियेदुआकी: , 


हूं दि] 
(या आओ लक 
(हु >्कीका 


४455४ ६45 2॥2॥ 2: (| 
| - ऐ अल्लाह तआला मदीना को मेरे लिये महबूब बना जैसे हम को मक्का महबूब है बल्कि [ 
#| उससे ज़्यादा (मदीना को महबूब वना दे) 
ह (बुख़ारी, जि. , रा, , स. 253. पुरिलम, जि, ।, रा, 443, मुअत्ता इमाम मालिक, मिश्कात, 239) ; 
| हदीस शरीफ़ 6: हमारे हुज़ूर सरापा नूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिहदी वसल्लम शहरे | 
॥| मदीनातैस्यिवा से अपनी महब्बत वउल्फ़त को ज़ाहिर करते हुए इरशाद फरमाते हैं : 
०#55#४8:< ४ 239 [४५ रूए ज़मीन में उस टकड़े (यानी मदीना 
ल्‍ तैय्यिबा ) से ज़्यादा कोई टुकड़ा महबूव नहीं जिस में मेरी क़ब्र होगी। (मिश्कादर शरीफ, स 24।) ! 
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*।  आशिक़े रसूल शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर [| |. 
फ़रमाते हैं कि इस्लाम के फुतूहात (कामयावियों ) के जमाने में जितने शहरों पर इस्लाम का | |. 












मदीना मुनव्वरा के लिये दुआए बरकत 
हदीस शरीफ़ हि ' हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाह 
मुनव्वरा लाग पहला फल देखते तो रसूलुललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
प्रवीनी वसल्‍लम की ख़िदमत में ले कर मी सलल्‍लल्लाहु त अलैहि व 
अलैहिव आलिही वसल्‍लम फल को उबूल फ़रमाने के वाद दुआ मांगते | 
ऐअल्लाह ! हमारे फलों में बरकत अता फ़रमा 

की रेट 23 8.3 ह (४५ 

औरऐ अल्लाह तआला। हमारे मदीना 


में बरकत अता फ़रमा | 
और फ़रमाते ऐ अल्लाह तआला ! हज़रत तैहि 


और तेरे नबी थे। 5४ ५ अब्राहम जरौहिस्सलाम तेरे बन्दे, तेरे खलील | 
र्‌ ८ । 


कलर, अप 2220) 
और ऐ अल्लाह तआला । मैं तेरा बन्दा (और तेरा हबीब) और तेरा नबी हूँ 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का 
दुआओं से ज़्यादा मदीना तैरियिबा के लिये 


देते | (मुस्लिम शरीफ़, जि. , स. <42 , भिश्कात शरीफ) 
ऐ ईमान वालो ! चलो मदीना त॑स्यिवा 
पल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही पर 


पाक से यह भी पता चला और मालूम हुआ कि 


में इज़ाफ़ा होता रहे। 
महबूब के महबूब शहर की फ़ज़ीलत 


हंदीस शरीफ़ 8 : मदीना की मिट्टी में शिफ़ा है| हमारे सरकार मदीने के मुख्तार | 


पलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 


हा , ्फॉ [८५ 5 के [>> ( जि ; पी (3५०) “कम 4 ;] 
0६38 (5745 ५७ ८८७ 55:८५ 5५-४ ३४७)५ 


फ़सम है उस ज़ात की जिस के क़ब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है | मदीने की मिट्टी में हर | | 


बीमारी फेः | लिये ॥ शि फ़ा झि | (चवफाउलवबफा, जि , स. 47, किता पुलमल, जि. 4, स, 50१) 


मदीने की मिट्टी कोढ़ की बीमारी को दूर कर देती है : हज़रत साबित इब्ने क्रैसर ज़ियल्लाहु | 
पआला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे मदीना मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ! 


जाबानी 


५2 पथ र हक ५ 42302 >>) [2 
वसल्लम ने फ़रमाया : »१५७।८७३ ९ ५६२३८०७५/॥ 2 
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तआला अन्हु से रिवायत है कि जब |! 


हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला । 


उकर॑मा के लिये दुआ की थी और मैं उन की | 


अलैहि उआ करता हूँ। इस दुआ के बाद हमारे आका 
गल्लल्याइ तञला अलहि व आलिही वसल्‍्लम वह फल किसी छोटे बच्चे को अता फ़रमा | 


। चलो कि उस शहरे पाक में हमारे सरकार ः 
ललम को दुआओं की बरकतें आठों पहर बरसती // 
हैं।कुछन कुछ उन रहमतों और बरकतों के ऐछीटे हम को नसीब हो ही जाएंगे और इस हदीसे |: 
हर नइ नेअमत व दौलत के मिलने पर सब से [४ 
पहले अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में उस में से कुछ नज़राना ज़रूर पेश करना चाहिये ताकि (४ 
पहाबए किराम की सुत्नत पर अमल हो जाए और सुन्नत की बरकत से हमारे माल व दौलत ४ 





लि 
क्र 
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न गर्दों गुबार जुज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी के लिये शिफा है। व 
(जुरकानी अलल मवाहिब, जि. 8, रा. 336, जामेउल फवाइद, स्‌ | | | 

१ आशिक़े मदीना हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रजियल्लाहु तआला ३” 
॥| बाज़ लोगों के हालात तहरीर फ़रमाते हैं कि जिन को बर्स यानी कोढ की बीमारी थी उन तो ॥ 
(॥| ने मदीना तैय्यिबा की पाक मिट्टी को अपने बीमार जिस्म से मला तो वह लोग कोढ़ की बीमारी 
(| से शिफ़ा पागए और ठीक और तन्दुरुस्त हो गए। (जज़बुल कुलूब, स. 27) 
हु न हों आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से 
उठा ले जाए थोड़ी ख़ाक उन के आस्ताने से । 


|  मदीने 
























और शाइरे मशरिक्र इक़बाल फ़रमाते हैं : । 
ख़ीरा न कर सका मुझे जलवए द्ानिश | 
सुर्मा है मेरी आँख का ख़ाके मदीना व नजफ़ । 


शैख़ मुहक््क़िक़ का तजरबा : आशिक़े दीना हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलदी ! 


| रज़ियल्लाहुतआला अन्हु अपना तजरबा और मुशाहदा बयान फरमाते हुए लिखते हैं : 
(| कि जिस ज़माने में मदीना का क़याम मेरे लिये बाइसे शरफ़ था मेरे पेरों में वरम हुआ कि | 
(| अतिब्बा (हकीमों ) ने उस बीमारी को बिल इत्तिफ़ाक़ हलाकत व बरबादी की अलामत क़राए | 
5 दिया मैं ने मदीना तैय्यिबा की पाक मिट्टी से अपना इलाज किया और थोड़े ही दिनों में सहलत | 
*। और आसानी के साथ आराम हो गया | (जज़बुल कुलूब, स. 28) | 
|  देवबन्दी मौलवी साहब की भी सुन लीजिये : मौलवी आशिक़ इलाही देवबन्दी लिखते६ | 
!| कि सफ़रे हज में मेरे चचा भी मेरे साथ थे, मेरे चचा के मुंह में वर्म आ गया और वह मोहलिक | 
#| मरज़ में मुब्तला हो गए। में ने अपने चचा की यह परेशानी मौलवी ख़लील अहमद अम्बेठवी | 
५| को बताई तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं सरकार के रोज़ा शरीफ़ के क़रीब से मिट्टी ले तो | 
॥ और मुह पर मल दो | मैं ने नमाज़े ज़ोहर से फ़ारिय हो कर मिद्ठी हासिल की और चचा के चेहरे ! 
!| पर मली उस ख़ाके मदीना ने इकसीर से ज़्यादा कामाकिया | उस की बरकत से मेरे बचा को | 
शिफ़ा हासिल हो गई | (तज़किस्तुल खलील, स. 394, तारीखे मदीना, स, 73 ) 
/| ९ इमान वालो ! ख़ूब गौर करो और उन बे ईमान देवबनदियों को पहचानो ! कि कितने | 
| नमक हराम और एहसान फ़रामोश हैं कि जब वला व मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं तो विदअत | 
(| व शिर्क का नअरा भूल जाते हैं जैसा कि उन देवबन्दियों का अछीदा है अल्लाह तआलाकें। 
(| सिवा किसी नबी या वली से मदद मांगना शिर्क है। (त्तकवीयतुलईगान, स. 83) 

/| यहाँतो मददभी ली तो मेरे मुख्तार नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्ल+ 
(| के दरे पाक की मिट्टी से मदद ली और शिफ़ा हासिल की | मगर फिर भी ईमान नहीं लाएकि 
!| जबदयारे पाक की मिट्टी में इस कदर मदद व शिफ़ा पहुँचाने की ताक़त है तो अल्लाह तआल 
/| की बख्शिश व अता से महबूबे ख़ुदा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आति 
४| वसलल्‍लमको मदद व शिफ़ा देने की किस कदर ताक़त व कुव्वत होगी । 


है 


हि कि जे है जन पाता 
>> टन चारमा ता का इस ता ट्ट ता भय मकतननतचतभत जद भमटक डर 
कप | ; लि पा कि का कं जा के न /। रे कक श्र 4६ है है 25 । । 8 
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दूँ खऑः 
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7. (ज़रात ; ! ४४: हक ९4 करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम रहमते 
| (आलम हैं, दे + क2* अपनी रहमत से हिस्सा अता फ़रमा देते हैं जैसा कि देववन्दी 
साहब हआ करम की मिट्टी सेशफ़ा अता फ़रमा दी । मगर मोमिन वफ़ादार 
॥ और मुनाफ़िक आया फेर्क़े है “५०४४ वफ़ादार अपने प्यारे नबी, रहमत व बरकत वाले | 
॥ धूल हक ४- बरोज़े बयान व आलिही वसललम के अब्रे करम की बारिश म॑ दुनिया में 
थी नहाते है अर बराज क्रैयामत भी सेराब होंगे लेकिन मुनाफ़िक्र ग्रहार व मुश्रिक और 


सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में कुछ हिस्सा पाएंगे और व्‌ 
॥ +लत से महरूम कर दिये जाएंगे। 3 | पाएंगे और क्रियामत के दिन हर नेअमत व 


खाये 8 3 3 ० ० ४. 


कय, .चम, 


फ़रमाया मोमिन वफ़ादार अहले सुन्नत के सरदार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले * 
बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने : ४ 
तुझ से और जन्नत से क्‍या मतलब वहाबी दूर हो 

हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की ! 
नज्दी उस ने तुझ को मोहलत दी कि इस आलम में है ह 

हज काफ़िर व मुरतद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की 
मदीना तैस्यिबा के गर्दो गुबार की फ़ज़ीलत 


हदीस शरीफ़ 9 : शैख़ मुहक़््क़िक़ अलैहिर्रमतो वर्रिज़वान तहरीर फ़रमाते हैं कि आफ़तावे [8 
रिसालत, माहताबे नुबुव्वत मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम [६ 
जब कहीं बाहर से मदीना तैय्यिवा में तशरीफ़ लाते तो जो गर्दो गृवार आप के चेहरए अनवर । 
पपड़जाता उस को साफ़न फ़रमाते अगर सहाबए किराम में से कोई शख़्स अपने चेहरे और | 

| सर को गर्दों गुबार की वजह से छुपाता तो आप मना फ़रमाते और इरशाद फ़रमाते कि ख़ाके ॥ 
मदीना में शिफ़ा है। (जज़्चुल कुलूब, स. 22) ु ८ 

| ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला वह दिन दिखाए कि हम सब भी मदीना तैय्यिबा जाएं [५ 

| और ऐ काश कि मदीना तैय्यिबा के पाक गर्दों गुबार हमारे सर और चेहरे पर ४ हों तो हरगिज़ [£ 

। हम उन प्यारे रहमत व नूर वाले गर्दों गुबार को झटकारें नहीं औरनही साफ़करें बल्कि उन को (६ 

। अपने चेहरे और जिस्म पर मल लें अगर बीमारी होगी तो शिफ़ा नसीब हो जाएगी और हमारे [# 
: ॥ चेहरे रौशन और बा रौनक़ भी हो जाएंगे। |! 
. ॥| हज़रात! शहरे पाक महबूब मदीना तैय्यिवा की ज़मीन की मिट्टी भी रहमत व शिफ़ा वाली | 
. ॥हैयह बुजुर्गी और बरतरी सिर्फ़ मदीना तैय्यिबा को हासिल है जो दुनिया के किसी शहर को |६ 


: ६ नसीब नहीं। 
तैबा न सही अफ़ज़ल मक्की ही बड़ा ज़ाहिद 
हम इश्क़ के बन्दे हैं क्‍यों बात बढ़ाई है 











| शस्त्र सतत बुत ठ किककककाइककक कक अम्दमक मत न्कजन्कन्क- 


के 
« जिंदा ॥ कं 4. ॥ बंधक १ 
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7 हदीस 4: सरकारे मदीना रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 


न 
|| 

क् 
हा] का | 
कक 


ऐ 
डा ४ | 


4] 


+ 
््ज] 

४। 
का हज ह् 

डा 

| 


२! 


॥#एए॑ाएएएएेएेएनलशणणशणशशशरीशि्षे 


| हदीस 2: उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमातती ह 
| हैं कि अजवा खजूर की असलियत उस दरख़्त से है जिस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाह 
'ै| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। | 


"| हदीस शरीफ़ 3 : अजवा जन्नत के खजूरों में से है और यह ज़हर का तिरयाक़ है। 


और जादू असर न करे | (बुख़ारी, जि. 2, स, 89, मुस्लिम, जि. 2, स. 8।, जज़बुल कुलूब, स. 28) 
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८3) मदीना तय्यिबा के फलों में 2०००० है कै 
हदीस शरीफ़ 0 : हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रज़ियल्लाहु त्आला भर 6 ] 


| लिखते हैं मुनव्वरा के शहरे पाक के तमाम फलों में शिफ़ा है। 
| लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा के शा (बुरारी, मुस्लिम, जजबुल कुलब से, 28) 
-. ॥ 8] | 


अजवा खजूर की फ़ज़ीलत 
हदीस : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है , 


्‌ 


४ नह ८ ' ५22 (45 । ८ ॥ (,, हि ४ है हि हि (८ 
| यानी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को तमाम क्षिस्मक्े 
| खजूरों में अजवा खजूर ज़्यादा पसन्द थी। 


फजए अडा>--नलीमिर पहिया .दुमया अदखया। हुीया अदक-+-ेडताा-दुमा-दुसाक ० ज 


(जज़बुल कुलूब, स, 28] 


बा 
(इब्ने माजह, जि. 2, स. 247, मिश्कात शरीफ] 


उजवा खजर में शिफ़ा है 


ने फ़रमाया जो शख़्स सात अदद अजवा खजूर नहार मुंह (सुबह को ) खाए उस पर ज़हर 


पकड़ के 5कुलत अनझंस- +महन्‍- "महल नयूए+ नयहहीण: पडा पनूहा सयामा' गजब पेयकिवत अजब >यवाबर-जयूबन बुक उचुलए 


ऐ ईमान वालो ! मदीना तैय्यिबा की तमाम क़रिस्म की खजूरों में ख़ास कर अजवा खजूर ह 
जो बरकात और शिफ़ा हैं वह सब हमारे हुज़्र सरापा रहमत व नूर सललल्लाहु तआला | 
अलैहि व आलिही वसल्‍लम के दस्ते रहमत की निस्बत से हैं और आप की दुआओं की | 
बरकत से हैं | 

आशिक़े मुस्तफ़ा, इमामे अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िते 
बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है : 

वह दुआ जिस का जोबने बहार क़ुबूल 
उस नसीमे- इजाबत पे लाखों सलाम 
जिस के हर ख़ित्ते में है मोजे नूरे / 
उस कफ़ै बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम 
हम ग़रीबों के आक़ा पे बेहद दुरूद 
हम फ़क़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम 


'अका॥, "अप *गदु- न्यीतुल- अगर 








_# कर मए--महुन गम. 5 आन प्यदुज- गया ग्मट्राः-+मा- ग्गेदून. 






है! आर ण ही ! 
किन 
सह हा ध्युन्युन्कफुन्य कं दा लीक >्यआः ्क्कृ श्युड: न । बंका क्ण्ण्ज ऊ- कण मामा आप फर्क ४० हा 
न्य््क्न्क्न्य्न्क्र्न्य्न्कम्छ्प्कु 32 () वन्य: कुंन्क कन्कनथुन्कृ जनक कक श 
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८ महबब पाक के शहर मदीना तैथ्यिवा दुनिया के तमाम शहरों परयर शरफ़ हे 
रखता है कि उस ज़मीन के फलों में भी रहमत व शिफ़ा है जो किसी ज़मीन का ॥ 


तैबा न सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद 
हम इश्क़ के बन्दे हैं क्‍यों बात बढ़ाई ऐ 


4) मदीना तैय्यिबा की हवाओं में शिफ़ा है । 
आशिक मदीना हज़रत शैख़ अब्दुल एक मुहह्विहे देहलवी रज़ियल्लाहू त<' ला अन्हु | 
ही फरमाते हैं > ॥४/४ तैय्यिवा में जो हवाएं चलती हैं वह ख़ुश्बू दार होती ४ और उन |& 

श में रहमंत वाशिफ़ा 5 मुलरूुखसन। (जज्युल कुलूब, रा. 2] । 
कं | महबूबे पाक के शहरे पाक मदीना तैय्यिया को अल्लाह तआला ने जिस कई ६ 
व अज़मत से नवाजा है दुनिया के दूसरे शहरों को कहाँ नसीब कि उरा शहरे पार्क में | 

(नेंवाली हवा ऑ में अल्लाह तआला ने बरकत और शिफ़ा की तासीर अता फरमा दी हैं! 
तैबा न सही अफज़ल मक्का ही वड़ा ज़ाहिद 
क्‍ हम इश्क़ के बन्दे हैं क्यों बात बढ़ाई है ५ और 
| १ईमानवालो ! अल्लाह तआला का फ़ज्ले अज़ीम जिस वढत आप पर व पड़े और ; " 
: (4प्रक्ी महबूबे पाक के शहरे पाक मदीना तैय्यिवा के सुबह व शाम और दिन व॒ रात की | ॥ 
| हरों में उस के पाक और ख़ुश्बू दार हवाओं के पु र कैफ झोंकों में कुछ सा अतें गुजारने का |; 
शक्ा मबस्सर आ जाए तो रहमत व शिफा वाली पाक हवाओं से ख़ूब ख़ूब मुस्तफ़िद और । 
। #ज़ियाव होने की कोशिश करना चाहिये और किसी बे ईमान और बद अक़रीदा शख्स की 
। पराह करने वाली किसी बात पर कान नहीं धरना चाहिये वर्ना ईमान से भी हाथ धोना पड़ 
'क्ता है और हासिल होने वाली नेअमत व दौलत से भी आप महरूम हो सकते हैं अल्लाह 
(|आला अपने दामन व पनाह में रखे आमीन सुम्मा आमीन। 
| मदीना तैय्यिबा, मक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल व आला है 
। (पहली दलील) 
। महवूब का क्याम मदीना तैस्यिबा में : अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नबी और महबूब 
'झूलमुस्तफ़ा करीम सल्‍लललाहु तआला अल हि व आलिह्ठी वसललम को मक्का मुकर्रमा से | 
[हजरत फ़रमा कर मदीना तैय्यिवा में क्रयाम व आराम फ़रमाने का हुक्म अता किया, हम /। 
' गान वाले आशिक्ों के लिये यही दलील है कि मक्का से मदीना तैय्यिबा अफ़ज़ल है। इस 
विेकि अगर अल्लाह तआला को मदीना तैय्यिवा की ज़मीन और उस का शहर पसन्द और 
| शब्द न होता तो शहरे मदीना तैय्यिवा में अपने प्यारे नबी महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला 
हब आलिही वसल्लम को कयाम व आराम फ़रमाने का हुक्म न देता | अल्लाह तआला ([£ 
फिलकककइक कक कक न क् ककजजजजजकज़ज्कछ्छ्क्क्॒ तु ठ व किक क कक जहककक्कललजकक्क्ड़ 4 


फनी पं त  १७८ ० २७ ०८ का: पा ञ प्रचा + चुंबन ० शक | प्अऊ ए घटा | » पर 
>> न्लन्औ ऊन चेपई 5 स्शु कु: 


%-आ>खानज>- पु लक पुतमु-बछुन १ कक क तब शा "शा एड कज्॒ ह॒»॒ ४॒ ४ 
'ऋ्यमीनकए अंडर न। पार्मककाक, पीच्नगरमफरकार मनन. 
ग ब्ण (. डक ! जब की 


अम्फन्क 


ब्ागह 
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कक कजीऔ की कक डी कफ ओ अनेयारुल मा रा हे कि अपने >औढ३ के 
अप मर अस्शवा इस कदर सन्दीदा अप 

| की बारगाह में मदीना तैथ्यिबा इस #! महबू॥ मदीना ऑशिताय में कक हे रसूल 
|| सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍ला | आकर 
। आराम गाह बनाने का हुक्म अता फरमा दिया। 






जज 


हज़रात ! मुहिब्बे हक़ीकी अल्लाह तआला ने अपने महवूबे आज़म रसूले अकरम 


*| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ह ४४ 
गाह के लिये जिस प्यारी ज़मीन और जिस मुबारक शहर को पसन्द फ़रमाया वह दुनिया 


ज़मीनों और शहरों में सब से बुजुर्ग और अफ़ज़ल कि 
ज़ाहिर और साबित हो गया कि मदीना तैय्यिबवा मक्का मुकर्रमा से अफ़ज़ल है। 
हदीस शरीफ़ : मक्का के सरकार मदीने के सरदार, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाह 
अलैहिव आलिही वसल्लम ने जब मक्का शरीफ़ से हिजरत का इरादा किया तो दुआ मांगी 


ही 
हा 


ड छा है *िजन व्डी * /ः . खा ?॥... अमुलृनि न्‍ 


|. ०६एशइडपिज-2588 ८५४ ७:७ 7७४४४ ४४४ 
१ यानीऐ अल्लाह त आला ! अगर तू मुझ को मेरी, बहुत पसन्दीदा जगह (मक्का) से बाहर || 
है| लाता है तो मेरी सुकुनत और क्रयाम के लिये ऐसी जगह मुन्तख़ब फ़रमा जो तेरे नज़दीक । 
5 तमाम मक़ामात में महबूब तरीन मक़ाम हो | (मुस्तदरिक, जज्बुल कुलूब, स. 8) 

*। आशिक्रे मदीना हज़रत शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह [ 






५ अफ़ज़लव आला है। 
ः (दूसरी दलील) 

£|  शैख़ मुहक््िकिक़ का फ़ैसला : आशिक़े मदीना मशहूर बुजुर्ग हज़रत शैख़ अब्दुल हक 
| मुहद्विसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं हर मोमिन और मुसलमान को चाहिये कि 
९| निस्व॒त व तअल्लुक़ का ख़याल व लिहाज़ रहे और महब्बत के मशरव पर क़ाइम रहा जाए। 
पर क़ाइम रहना चाहिये कि ख़ालिक़ व मालिक अल्लाह 





५ 
है 
५५ 
द्ै 
५ र 
रे 
॥ 
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कै: जज जैपऔपऔ:जै। उन्तय 

ऑ १2. फज़ीलत "गलत बयान |॥&ज:क कै के कक कै औैजी कैट के फैट जैज 
|. (आला की ' के बाद सारी फ़जीलत ख़ालिक़ व मालिक * 
ह तआला अलैहि व आलिही / व मालिक के महबूब रसूलुल्लाह ॥ 





क्‍ चीज़ हर वजह और हर सलल्‍लम के लिये है और हर शख़्स पर वाजिब है कि 
| है धर लिही वसललम की जहत से महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
अल बम की चीज़ों में अलग को फ़ज़ीलत दे। उस में कुछ भी लिहाज़ व पास न करे और | 

| इस बात पर अम्बियाए किम. जो फ़ज़ीलत है उस की वजह भी निस्व॒त व तअल्लुक़ | 
॥ ही है। ३ दीन और औलिया उल रसूलाने इज़ाम और जुमला सहाबा किराम व मुहद्देसीन |/ 
॥ 4 अभी; प्यारे या उलमा व बुज़ुरगाने दीन का बिल इज्माअ इत्तिफ़ाक़ है कि | 
#हबूवे पद और 5322९ "जुलुल्लाहसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम को ४ 

| जो तअल्लुक री + अत अल्लाह तआला की ज़ाते पाक से हासिल है और आप को जो £ 
क्रीम वेद हा "जाह तआला की बारगाह में मिला है वह मक़ाम व दरजा और निस्ब॒त व | 
॥तअल्लुक़ न कज़वा तुअज़्ज़मा को हासिल है और न ही अर्शे आज़म को मिला है। | 





| मुलख़्सन | (जज्चुल कुलूब, स, 44) ५ 

| फ़िदाए मुस्तक्रा सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु 

तआला अन्हु फ़रमाते हैं : | 
| ज़हे इज़्ज़तो इअतिलाए मुहम्मद 
कि है अर्श हक़ ज़ेर पाए मुहम्मद 

। में आय क्या प्यारी प्यारी है निस्बत 

यह आने ख़ुदा वह ख़ुदाए मुहम्मद 

/ औरफ़रमाते हैं : फ की मम 


कअबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल 
रौशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है 

होते कहाँ ख़लीलो बिना कअबा व मिना 
+ लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है । 
। जिस चीज़ को जितनी निस्बत और तअल्लुक़ महबूबे ख़ुदा मदनी आक़ा सलल्‍्लल्लाहु ।६ 
॥ तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के साथ हासिल है उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की (६ 
फ़ज़ीलत है। अगर मक्का मुकर्रमा आप की जाए पैदाइश है तो मदीना तैय्यिबा आप का दारे |# 
।#रर क्रियामत तक के लिये आराम गाह है। ज़ाहिर और साबित हो गया कि मदीना तैय्यिबा & 
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अलैहिस्सलाम की हरम मक्कतुल मुक़र्रमा 


स्सलागी कि षठ 
सलल्‍लल्लाहु तऑर्ली अलैहि व आलिही वसल्लग 
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ख़लीलुल्लाएँ 


यानी हज़रत इब्राहीम ख हबीबुल्लाह सललल्लोहें 
है फ़रमाया मेरा हरम मदीना पनी 


हज़रात ! हज़रत इब्राहीम अलैहि गा लैहि व आलिह्ी वसल्लम जुमला अग्वियात 
आका प्यारे मुस्तफा सलल्‍लल्लाई अव्वलीन वे 


रु है है 
बा न वाक, गाक् या 


. ख़ूब फ़रमाया सरकार 
हा ४.2 से औलिया औलिया से रुसुल 
आर रस्‌लों से आलीं हमारा नबी 
कह अखियासे आया. नबी हैँ तूम्हारा हमारा नबी 


] 
ह] ] की] ज 
जूझ "या कक ० गा 
न मी 


सब से आला व आला हमारा नबी 


सब से बाला व वाला हमार! नबी 
और ज़ाहिर हो गया कि हमारे प्यारे आक़ा महबूबे ख़ुदा 


|. हज़रात! ख़ूब अच्छी तरह साबित <ज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से! 
0| रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम हैः इब्राहीम अलैहिस्सलाम से | 


आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव | 
आला हैं तो अफ़ज़ल व आला रसूल मदनी आक़ा सल्‍लल्लाइ त अलैहिव 
हक क्‍8: पाकमदीना तैय्यिबा भी अफ़ज़ल व आला है मक्का मुकर्रमा से ' 
(चौथी दलील, ! 
हमारे हुज़ूर सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के आल व £ 
अस्हाब और अकाबिर बुज़ुरगाने दीन जो जुमला बरकात का करामात के जामेअ हैं वह सब | 
(| मीना तैय्यिबा में आराम फ़रमा हैं यह सारी ख़ूबियाँ मदीना तैय्यिबा के पास शहर की ज़मीन ! 
£| को हासिल हैं जो मक्का मुकर्रमा में नहीं है। 
; के शैख़ मुहक़्क़िक़ फ़रमाते हैं | मेरा मज़हब तो.यह है कि मकान की क़दर व मन्ज़िलत और ! 
| उस की शान व शौकत मकान के मकीन की वजह से होती है | मगर उन लोगों के लिये जो इश्क # 
| व महब्बत रखते हैं। 
ख़ुदा की कसम सच्ची महब्बत और पुख़्ता अक़ीदत के हुस्नो जमाल के साथ बातिनी | 
लज़्ज़तें जो क़ल्ब व जिगर की आँखों से हासिल होती हैं वह उसी शहरे पाक मदीना तैय्विबा | 
है| में हैं जो किसी दूसरे शहर में देखी न सुनी | अलबत्ता बाज़ दूसरी जगहों में जो चमक और | 
| नूरानियत नज़र आती है वह उसी मक़ाम का हुस्नो ज़ेबाई है और उसी जगह यानी मर्दीनी | 
0 तैय्यिबा के अनवारे तजल्लियात और बरकातो हसनात हैं जो बाज़ दूसरे मक़ामात पर नर । 


ज््क्ल्क््ल्ली हट 
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रु कि ता पाक है छः 
£ श्र्ति हैं और उस दर्सगाह के ख़ादिम 
कर रहे हैं। (जज़्युल कुलूब, स. १0) ) 
ख़ूबफ़रता: आशिक्ेमुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा तमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी [| 
(जिंयल्लाहु तआला अन्हु ने ) 
हरम व तैबा व बग़दाद जिघर कीजिये निगाह 
जोत पड़ती है तेरी नर है छंता है तेरा 

आसमान ख़्वान, ज़मीं ख़्वान, ज़माना मेहमान 

साहिबे ख़ाना लक़ब किस का है तेरा तेरा 
हजरात ! साबित हुआ किमदीना तैग्यिबा , मक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल व आला है। 
|... दुरूद शरीफ़ : 
पाचवीं दलील ४ 
अकाबिर सहाबा के नज़दीक मदीना तैय्यिवा मक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल है : अमीरुल (४ 
| मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह (4 
|| बिन उमर और भी दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की जमाअत और इमाम मालिक | 
| . अकसर उलमाए मदीना का मज़हजब यही है कि मदीना तैय्यिबा को मक्का शरीफ़ पर |: 
| उनकी दलील यह है कि महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही |; 
!| वसललम को उस शहर शरीफ़ की यानी न्‍्नन तैप्यिबा की जितनी ज़्यादा गहब्बत है इस | 
* कदर महब्बत किसी दूसरे शहर की नहीं है। इसी शहरे पाक मदीना तैय्यिबा में आप ने ;॒ । 
* इक़ामत फ़रमाई और इसी शहर पाक मदीना तैय्यिबा में आप ने तमाम फ़ुतूहात हासिल कीं । | 
/ उसी शहरे पाके मदीना तैय्यिबा की पाक ज़मीन तमाम बरकात व हसनात का सर चश्मा और (५ 
॥ जुमला कमालात ज़ाहिर व बातिन का मअदन और सआदते उज़्मा और नेअमते कुबरा का (# 
! मह्दा है और सब से बड़ी फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी की खास वजह यह है कि महबूबे ख़ुदा मुहम्मद (& 
|| मुस्तफ़ा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का मज़ार शरीफ़ और क़ब्रे पाक (४ 
!| शहरे पाक मदीना तैय्यिबा में है जो मक्का शरीफ़ को नसीब नहीं है शहरे पाक मदीना तैख्यिबा 
!| की इस बुजुर्गी और बरतरी का कोई नेअमत बल्कि दुनिया और आख़िरत की सारी नेअमर्ते 
। मिलकर भी मुकाबला और बराबरी नहीं कर सकतीं । 
। और कोई अमल फ़राइज़ व वाजिबात के बाद मज़ारे पाक व क़ब्रे पाक की ज़ियारत की | 
!| बराबरी नहीं कर सकता। हे | 
। अहादीसे सहीहा है कि हर जान की पैदाइश उस मिट्टी से है जिस में वह दफ़्न होता है यानी (& 





व ख़ाकसार हैं जो दूसरे मक़ामात पर सोए हुए हैं। आराम |# 


| जहाँ उस की क़ब्र बनी है इस से साबित हो जाता है कि महबूबे ख़ुदा हमारे प्यारे आक़ा ४ 
। आलिही वसलल्‍लम मदीना तैय्यिबा की जिस 
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|| बह पाक ओर अज़मत वाली मिट्टी मक्का शरीफ़ की नहीं बल्कि मदीना तै्यिया की है और ५. रा 
तरह आलो अस्हाब और दूसरे बुज़ुरगाने दीन अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान जो शहरे पाक, नी | 
तैय्यिया में अपने मुशफ़िक़ व महरबान नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व दीन 
| पेसल्‍लम के सायए करम में सो रहे हैं उन के नुफूसे पाक भी उसी पाक मिट्टी से ने थैली | 
|| मदीना मुनव्बरा के लिये यह फ़ज़ीलत व शराफ़त काफी है साफ़ तौर पर ज़ाहिर और साबित 
!| ही गया कि मदीना तैय्यिबा मक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल व अशरफ़ है। (जज़्बुल कुलूब, स | वित 
सरकार आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैल | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्ह फ़रमाते हैं : वी | 
ऐ मुद्ददयो ! ख़ाक को तुम ख़ाक न समझे 
उस ख़ाक में मदफ़ून शहे बतहा है हमारा 
हम ख़ाक उड़ाएंगे जो वह ख़ाक न पाई 
आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा 


(छटी दलील) 


मक्का में अन्धेरा छा गया और मदीना रौशन हो गया : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुका 
| बयान है कि जब आफ़ताबे नुबुव्वत माहताबे रिसालत मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु त 
| अलैहि व आलिही वसल्लम ने मक्का शरीफ़ से हिजरत की तो मक्का में अन्धेरा छा गया और 
५| जब मदीना तैय्यिबा में तशरीफ़ लाए तो मदीना तैस्यिवा में ऐसी रौशनी ज़ाहिर हुई कि वहाँ का 
| ज़र्रा ज़रा रौशन और मुनव्वर हो गया और आप सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने ।( 
| फ़रमाया मदीना मेरा मसकन है और मदीना ही में मेरी कब्र भी होगी | (भिश्कात, सा. 546) ! 
#| मक्का की फ़जजीलत पर दलील दी जा सकती है : कोई कह सकता है कि हदीस शरीफ़ [६ 
४ में आया है कि रसलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया; | 
०४09 ४,22<५ यानी मक्का अल्लाह तआला के तमाम शहरों में बहतर है। 
|  औरददूसरी रिवायतमें है : ५0५ 232<#%; और मक्का अल्लाह तआला की ज़मीन में ॥ 
५। पसन्दीदा है। ल्‍ 
तो हज़रत शैख़ मुहक़्क़िक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीना तैय्यिबा की अफ़ज़लियत [ ' 
को उजागर करते हुए जवाब तहरीर फ़रमाते हैं कि : 
हमारे सरकार मदीने के मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम का यह इरशादे | 
पाक मदीना तैय्यिबा की फ़ज़ीलत से बहुत पहले इब्तिदा में था मगर अल्लाह तआला ने वही | 
५ के ज़रीए जो फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी मदीना तैय्यिबा की ज़ाहिर फ़रमाई इस हदीस शरीफ़ के बाद | 
(| की है और अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्ला 
' | को ख़बर दी कि मक्का मुकर्रमा को जो बरकत हासिल है उस से दुगनी बरकत बल्कि उस पे । 
ज़्यादा बरकत व सवाब मदीना तैय्यिबा को हासिल है ! (जज़बुल कुलूब, स. 7) 


् लंच न्प न, « 
क , जा भआ्ज या हम शक हि | 
कप पट माय के, का ६. [लत नशमक क्या च हे हु 
कं के मु 






मु मल्मा ० 


० खूण आई कक, 


दुरूद शरीफ: 


४ “मु गे हे हि ३५६ हे मै | 


ह् छ हे क्ः छ 
री, 
ये मी ह 


ही 
|| 
रब्क हा #' 
हर, हो 
|] हर हि 
] 
हू हर 













] 
।] 
रे 
हर 
का 
न 
| 
न! 
क् 
बीत | 
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ण 
जब 
नि 
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छा हर हक 

ः 4 आह जप पक जए:औआ:४| अनन्‍तवारूल बयान |$:::३+:क-जै: नै: क-ै$: 7४: :+ ८००० 

ः तैबा न सही अफ़ज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद 

हम इश्क़ के बन्दे हैं क्‍यों बात बढ़ाई है 

(सातवीं दलील) । 

मदीना तैय्यिवा वेहतर है मक्का से : हज़रत राफेअ विन ख़दीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ॥ 

फरमाते हैं कि में ने प्यूलुल्लाहसललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को फ़रमाते [९ 

हुएसुना कि: ०४750.3:25 ख्मती(अंदीना तैय्यिया बहतर है मक्का मुकर्रमा से | 

। (तबरानी, मौअजम फषीर, कन्ज़ुल उम्माल, जि १2, स. 04) ६ 

हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन [( 

श हज़रत उमर फ़ारूके आज़ग रज़ियल्लाहु तआला अन्ह नाराज़ होकर डांटते हुए अब्दुल्लाह (5 
|| बिन अब्बास मख़ज़्मी से फरमाया 


रमाया कितुम कहते हो कि मक्का अफ़जल है मदीना से और इसी [५ 
| तरह तीन मरतवा फरमाया। ; 


हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु 
| ज़ाहिर है कि मक्का शहर पर मदीना 











ल्‍लाहु तआला अन्हु की इस गुफ़्तुग से साफ़ साफ़ ४ 
शहर अफंज़ल है | ( मुअत्ा इमाम मालिक) 
(आठवीं दलील! 
मदीना तैय्यिवा से किस कदर गहवब्बत है : हमारे प्यारे आका मुशफिक़ व महरवान नबी |; 
॥ मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिछ्ठी वसल्‍लम जब किसी सफर से मदीना 
| तैय्यबा वापस तशरीफ़ लाते और जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचते तो अपनी सवारी को !' 
॥ एरकत देकर तेज़ कर देते थे | ; 
| और हमारे आका करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम मदीना तैय्यिया | 
की महब्वत में बेचैन हो जाते कि मैं किसी तरह जल्द से जल्द मदीना तैय्यिवा में दाखिल हो | 
|| जाऊ आप सलल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का क़ल्बे मुबारक मदीना ४ 
। पैय्यिबा में पहुँच कर सुकून व करार पाता। रे 
| हदीस शरीफ़ में है कि हमारे सरकार मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि 
# व आलिही वसल्‍लम ने फरमाय। कि मेरी उम्मत में से जो लोग सब से पहले हमारी शफ़ाअत के [/ 
$| शरफ़ को हासिल करेंगे वह लोग अहले दमीना हैं उस के बाद अहले मक्का |(जज्बुल कुलूब, स. 22) 
। हज़रात ! इस हदीस शरीफ की रौशनी में फ़ैसला हो गया कि मदीना तैय्यिया मक्का शरीफ 


है. च् है. 


से अफ़जल व आला है। 
(नवीं दलील) 
मदीने में मरने की दुआ मांगना सुन्नत है : हदीस शरीफ़ में है कि नबिये रहमत शफ़ीए उम्मत ।' 
[ सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अपने रब तआला की बारगाह में दुआ 
मांगते हैं। ., ' 5 
कं 4५४, (4५ ६४५ &&०| यानी ऐ अल्लाह तआला मुझे मक्का में मौत न दे | 
बल्कि मुझे मदीना तैथ्यिवा में मौत अता फ़रमा। भर 
कल्कि ल्ल्डम्फफकिफि कक 327 * कह्ककककेकक के कक कक के कफ क केक 


फाहइप्ककुन्कूपपूत-मपूसकूखकपपूल्सघट 4१“ का “का पा क्ा पक्का काका फ्र शक हु गफ 
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५ एज़रात ! वाजेह और रौशन सुबूत मौजूद है कि मदीना तैव्यिवा मक्का शरीफ से अफजल व 


मौमिनीन हज़रत उमर फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु अकसर यह दुआ किया करते थे। 





का 

कक 

हक 
गत 


॥| शहरे मुकटस मे गुकद्दर फरमा | (द्वथारी शरीफ, सि ),स 253) 


बा न 
और] -+ न्‍ह 
"्जणप बना नजीब 


2 कै कै+ कै चपपक जे चतऔीऔ जैक पे सानियासल यान |/वैटजै: तट प न न ५ 544 असम 


| का हिस्सा ऐसा नहीं है कि में जिरा में अपनी कब्र को पसन्द करूँ। (जज़्नुल कुलूब 


| जाहिर है कि मदीना तैय्यिवा की क़द्र व मन्ज़िलत इस क़दर बलन्द व बाला है कि 
| मुस्तफा ख़लीफ़ए मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम हजरत उमर 


और एक रिवायत में आया है कि तमाम रूए ज़मीन पर मदीना तैय्यिबा के सिवा कोर _ 
| जेभीम 

है 4 वि, 22 23) 
अल्लाहु अकबर ! अल्लाहु अकबर !! क्या शान है मदीना तैय्यिबा की | 

सब्ज़ गुम्बद की बहारों में वह ज़ेबाई है 

अर्शे आजम भी मदीने का तमन्नाई है 


॥ 


टसवीं दलील भाता | 
(दसवीं दलील, । 
हज़रत उभर फ़ारूके आजम का मदीने में मरने की दुआ : रिवायत है कि अमी+_.. 


| 


3 है| व ताक है ४ मय कह है. है कि ष हज कक (2८ 4 हु नि 
>25०2९४४९ ७ ४४ ८ ५ “०८५० ७००५३६० ६७ )॥ ०.६0 
९ अल्लाह तआला मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और मेरी मौत अपने रसूल के 


| 
+ 
५ 
१ 
। 
है 
५ 
५ 
| 
5 
| 
हु 
९ ईमान वालो ! बुख़ारी शरीफ की हदीस शरीफ जो बयान की गई उस से साफ़ तौर प्र ' 


छ 


#| फारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा मदीना तैय्यिवा में मौत आने की यानी मरने | 


| की दुआ किया करते थे। आप की यह दुआ कुबूल हुई और दमीना तैस्यिवा में जामे शहादत | 
॥| नोश किया और मदीना तैस्यिवा में कब्ने मुस्तफा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही | 


व 


४ 
४ 


9८८०3: //ए _क्ठाएफाबडकऊडताशिकवा हटकर घाड/5754625प7730-_770ठ43 90.68 


न सर हि > द् कि 
(कु हो तर रे 
दी ७ तन ए अनुनादनी न हुक ..-कल्यूतण जय - 
॥फ बाबा जन 


नया, 


!। तैय्यिबा मक्का शरीफ से अफजल व आला है। | 


अन्हुमें मदफून हुए। । 

हज़रात ! अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु [ 
मक्का शरीफ में मरने की दुआ नहीं मांगते हैं वल्कि अपने गहवूच व महरवान रसूल सल्लल्लाह || 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के शहरे पाक मदीना तैथ्यिवा में मौत आने की आरज़ू 
और तमन्ना करते नज़र आते हैं जिस से साफ तौर पर ज़ाहिर और साबित हो गया कि मदीना | 


| वसलल्‍्लम के क़रीब पहलूए यार गार हजरत अबू बक्र सिद्दीके अकबर र ज़ियल्लाहु तआला / 


ि 
क्या प्यारी तरजमानी फ़रमाई है । आशिक़े मदीना प्यारे प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम । 


९ अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : 


जिस ख़ाक पे रखते थे क़दम सय्यदे आलम 

उस ख़ाक पे क्कुबां दिले शैदा है हमारा | 

और फ़रमाते हैं : | 
मुफ़िललो ! उन की गली में जा पहँ ॥ 

कु 










कआ2२़़झममन्सनफ८ऋ्कलक डु 


रा 
; 





इलो ! दामन सखी का कह लो 

इनआम हो ही जाएगा 

ही में ( दलील) 

| मदीना तैथ्यिया ई में एयालत च मौत की । | 

+! आलिम, मालिकी लक हे हे 'आरज : मशहूर आशिक्े रसूल, मदीना मुनव्वरा के |! 

] प्अखमभा पा प्न () सर कं ठ श्मा म्प हक झमाम धर 
_त इमाम मालिक रज़ियल्लाह अन्हु ने 


| तकरीबन चालीस साल बल्कि सारी ज़िन्दगी महीना : ४ कमा एक | 
है | मरतबा फरीज़ए हज की अदाएगी के लिये मदीना तैश्यिवा में वसर फ ए। सिर्फ एक 

















दुरूद शरीफ: जाए न कुछ 


नक्ता मुकर्रमा हाजिर हुए। हज़रत इमाग मालिक | 
ललाह ₹ नह परमाय जिस हुए। एज़रत इमाग मालि 
! अदा कर लिया। अब बाक़ी जिन्दगी मह न न 


करेओं शाओं पृथे खुदा शल्लल्लाहु अलैहि व आहिही वसलल्‍लम के 
मह॒बूव शहर में गुजारना चाहता ९ इस लिये उस शहरे पाक से ते कहीं “ श! कल | # 
॥ हज के लिये मका मुकरा भी नहीं जाता है 34 !रवाहरकर्हा नहीं जाता हूँ और ।' 
| हज ज भू क्र 5 हे | कही प्रो मं लत न अर ु हे पाक : 
पदीना तैध्यिया छट न जाए और के 3४ तन आ जाए और शहरे पाक, ।/ 
0 जाए और मेरी आरजू और तमन्ना है कि शहर पक श्थिया ही 
॥ #मौत आए और उसी ह «और तमन्ना है कि शहरे पाक मदीना तेस्यिया हू । हे 
! मेंमौत आए और उसी १ हर पाक में दफ़्न किया जाऊँ;। पुलरुख़रान ( जज्द्ल फुलूघ, स 23] 
| सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाह पड आर 
। 
| 


5 आला अन्छु यूँ बयान फरमाते हैं : 
जिस खाक पे रखते थे क्रदम ससब्यिदे आलम 
। मकान नम उस खाक पे कुरबान दिले जैदा है हमारा | 
॥ , गति! हज़रत इमाम मालिक रजिर जाई तआला अन्हु कितने बड़े आशिके रसूल '' 
। और बुजुर्ग इमाम व आलिम हैं जो जहाने हल्म में पो ९ गीदा नहीं । तो ऐसे अजीमुश्शान बुजुर्ग व । 
| भाम ओर आलिम का शहरे पाक, म दीना तैस्यिवा में मौत व दफन की आरज्‌ और तमन्ना | 
' करना और उस ख्वाहिश की तकगील के लिये जहर जहद करते हुए शहरे पाक मदीना 
'तैव्यवा से वाहर न जाना उन का यह फेअल व अमल लारैब ला कलाम सावित करता है कि | 
। “नामक्का शरीफ़ से अफ़ज़ल व अशरफ है। व, 
(बारहवीं दलील) के 
' मदीना ज़ाहिर व बातिन की मेल को दूर कर देता है : हमारे प्यारे मुस्तफ़ा महवूबे ख़ुदा ॥: 
उलल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फरमाया : 
न हि किए १.» 
0५४४४ ४4 ८५ ५035 54825] । 
पानी मदीना तैय्यिबा लोगों के मेल और गन्दगी को दूर कर देता है जैसे लोहार की भड्टी की । । 
जगलीहे कैमेल और जंग को दूर कर देती है | (दा भे,जि ।, सु. 253) हर | 
. करीरिवायत:. 55903. 5:50 8५ 2: की के 
। यानी बे शक मदीना पाक है और गनाहों से ऐसा पाक व साफ़ कर देता है जै सुनार की ४. 
( शैकी आग चाँदी के मेल को साफ कर देती है | (दुसलरीी शरीफ, जि. , स 253) पे 
फेक कक इज फू कर भफेके नमक फनकन्फ के केडनक कै ह्क्स्कू कवर 





बा कप न । 
कि 


अप ०० पे ५ ०६६: 
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_#छाेौणथ्रामााशशशाओ 


अन॑ंवासुल बयान मिफकैस है औ: आए जै: चूक +. 


/५औ:औैर औैद: हऔ:औ:औ:औै:औ:औौ। अलैहि फ़रमाते हैं कि मदीना 

| मुहक्िक़िक़ रहमतुल्लाहि आर मी रे 

| ४५३4४ जो ज़िक्र किये गए हैं कि ४४ हा मा कक नहीं है ४९ । 
हैं तक वेः | जज्पुल है | 

हर जमाने के लिये हैं हत्ता कि क्रियामत तक वे हक़ीक़त रोज़े रौशन की तरह अयां और । 


* हज़रात ! कलाम अपने मुन्तहा को पहुँचा 4092 बज व । 
|| हो गई कि हर तरह से हर हाल में मदीना तैस्यिबा मक्का शरीफ़से अफ़ज़ल व आला है। ६६ श | 


रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िद 
|| महब्बत के मतवाले, मदीने के दवा श््मे डूय आशेअर सुन लीजिये जो मेरे इमाच.. 
बरैलवी रज़ियल्लाहुतआला अन्हुका इश्क़ मे ड्रग 5 इमाम 
और हम गुलामाने रज़ा का भी यही आख़री फैसला है। कस 
बबा न सही अफ़ज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद 
हम इश्क़ के बन्दे हैं क्‍यों बात बढ़ाई है 
ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते 
जी आग बुझा दे गी वह आग लगाई है 
| ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला और उस के महबूब रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लह | 
!ै| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की निगाह में मदीना तैय्यिबा की जो फ़ज़ीलत व बुजुर्ग । 
| है उस में से कुछ और बल्कि बहुत कम और मुख़्तसर बयान कर दिया है जो ईमान बाते | 
| आशिक़ों के लिये बहुत कुछ है मगर बे ईमान व बद अक़ीदे के लिये जब महवूदे ख़ुदा | 
!| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ही कुछ नहीं हैं तो उन के शहर | 
#| पाक की अज़मत व बुज़ुर्गी को वह क्या जानेंगे। ॥ 
१ अल्लाह तआला अपने महबूबे आज़म, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ३| 
॥ आलिही वसलल्‍लम का आशिक़ बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ;। 
| इमाम मालिक का अदब : मशहूर वाक्षिआ है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाह । 
॥| तआला अन्हु ने चालीस साल मदीना तैथ्यिवा में ज़िन्दगी बसर की मगर बोल व बराज़ नहीं 
!| किया। यानी पेशाब, पाख़ाना नहीं किया । उस की वजह यह थी कि जब आप को हाजत होती ! 
(| तो मदीना तैय्यिबा के दूर दराज़ इलाक़ों में पहाड़ियों और जंगलात में तशरीफ़ ले जाते मार | 
| जिस जगह पर रफ़अ हाजत के लिये बैठना चाहते तो ख़याल आता कि यह महू? 
| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का जवार व इलाक़ा है कहीं इस मकाम प्‌ * 
| मेरे प्यारे आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के मुबारक क़दम न पड़े हें | 
#| बस यह ख़याले मुबारक आप को बे चैन व बे क़रार कर देता और हज़रत इमाम मालिक | 
४| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु बगैर फ़राग्रत के वापस तशरीफ़ ले आते थे और इसी तरह! 
#| अल्लाह तआला ने हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चालीस साल तक श् 
#| “हर महदूब (मदीना तैय्यिबा) में क्राइम और सलामत रखा और हज़रत इमाम मालिक 
५ रज़ियल्लाहुतआला अन्‍्हु ने बगैर बोल वबराज़ के सारी उमर मदीना तैथ्यवा में गुज़ारदी। [| 
हज़रात ! एक ख़ास हिकमत ज़हन नशीं फ़रमा लें कि तमाम आलमे अस्बाब का मोहतार ) 
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४2 “तर चारह नहीं मगर अल दम * कमल" हि 43 नाक १2 रा 





67.2० । *- 20.23. अनवारुल अयोन्न हट 7:77: 3:74: दे ट 7: 22: 
| स के बगैर चारह नहीं मगर अल्लाह तआला है कि वह हर शय और तमाम अस्वाब से बे 
।! “बबे परवाह है जो बन्दा इस सबब व 
कर्ण व की इस सबब व ज़रीआ का मोहताज नहीं है उस की शान तो यह 

((किवहहर राय पतन सेबेनियाज़वबे परवाह है जो बन्दा उस सबब व ज़रीए 
कवर ४४४५ 23084 जब "हैँ सकता, मगर अल्लाह तआला क़ादिरे मुतलक़ चाह ले तो 
आने बन्दे की बर ४ भे सबब और ज़रीए के भी ज़िन्दा और सलामत रखे जैसा कि अल्लाह 
की कुदरत व करामत का ज़हूर हज़रत इमाम मालिक के लिये हुआ। 
| तौ अब १४००७) साबित हो गया कि अल्लाह तआला अपनी ख़ास कुदरत व करामत 
ट उस शख्स के लिये फ़रमा देता है जो शख़्स उस के महबूब रसूल सल्लल्लाहु 
(आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का आशिक़ और दीवाना होता है। 
दीवानगी अजब चीज़ है सीमाब 
। यह उस का करम है जिसे दीवाना बनाले 
| दरूद शरीफ़ : 
एक वाक्रिआ : यह भी मशहूर वाक़िआ है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला 
कनुके कदम में मदीना तैय्यिबा का एक कांटा चूम गया तो बार बार शहरे महवूब के उस कांटे 
क्षे यूमते और चलने में संभल संभल कर क्दम रखते कि कहीं ऐसा न हो कि यह कांटा मेरे 
कदम से निकल जाए। आप की इस हालत को देख कर किसी ने आप से कह दिया कि हज़रत! 

। ब्बइस कांटे की वजह से आप तकलीफ़ में हैं और आप को चलना फिरना दुश्वार हो गया है 
| परिधीरे संभल सभल कर चलते हैं तो कांटे को क़दम से निकाल क्यों नहीं देते इतना सुनना 
। धाकि इश्क़ मड़क उठा, महब्बत तड़प उठी और जो जवाब इरशाद फ़रमाया कि यह शहरे 
। 
| 
। 

। 


क्ा का छ का 


ह्बूब का कांटा है जो निकालने के लिये नहीं है बल्कि क़ल्ब व जिगर में जगह देने के लिये है। 
ग़श! शहर महबूब का यह काटा मेरे क़ल्ब व जिगर में चूम जाता तो कितना बहतर होता | 
और हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं ऐ लोगो ! बरोज़े 
कियामत जब मेरा रब तआला मुझ से पूछेगा कि मालिक ! तू मेरे पास आया है तो मेरे लिये 
कया लाया है तो मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे रहमान व रहीम परवरदियार मैं तेरा बन्दा मालिक तेरी 
बनियाज़ बारगाह में तेरे महबूब पाक के शहर महबूब, मदीना तैय्यिवा का एक कांटा लाया हूँ, 
'जैउम्मीदे वासिक़ और यक़ीने कामिल है कि शहरे महबूब के कांटे के वसीले से मेरा रहमान 
रहीम और करीम मौला तआला ख़ुश और राज़ी होकर मुझ को जन्नत का हक़दार बना देगा। 
घपृूष फ़रमाया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने : 
ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते 
जो आग बुझा देगी वह आग लगाई है 
(ईमान वालो ! हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मामूली शख़्सियत का 
नहीं है। आप की ज़ात को अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
गहिद आलिही वसल्‍लम की बारगाह में अज़ीम मक़ाम व मरतबा हासिल है और बुज़ुरगाने 
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4. यु, (5, चने :*य 


(ता हि का १ | जा नाक मु 
पा की] टी] का न्यू 


कक "गम है ०० 9 पक गे 
ये] | का हक है] 
जन हि कु हि 


था माय , गगन "7. 7 आ्णिक्ाक ७. जॉ।| 
बडी. बी. हि नह जा ना ह रा प्र री न या का हा या का पा या कक 
च् ु ्ब्‌ का 










निशा . ॥ 04 उानांयसिल! बयान |:775 ४४१ ४:४६९:ै१ 2००० महब्घत कई, ट 
| पर के नज़दीक महयूब इमाम और आशिके सादिक हैं जेब उन कह यत और अर 
*| शहरे महबूब के एक कांटे के साथ इस क़दर ज़्याद ९ तो 2 ! हज़रत, | 
| मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र व निगाह में मदीना के आक्ा महू 50 
| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की क़दर व मन्ज़िलत क्‍ ४ ! 
| बहुरमत और महब्बत व अक़ीदत का क्या आलम होगा। भ॥ 
|| इमामे अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाजिले कक |. 

+ 


| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु फ़रमाते हैं : । 
प अकअ उन की हरम के ख़ार कशीदा हैं किस लिये । 
| औरफ़रमाते हैं: | कक | 
फूल क्या देखो मेरी आँखों में । 
ह दश्ते तैवा के खार फिरते है । 
| और हमारे मुशिदि आज़म कुतबे आलम हुज़ूर मुफ़्तिये आज़म अश्शाह मुस्तफा २७" 
!| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : के 
हि यह कैसे यह गुलो गुन्चे हों ख़्वार आँखों में 
! बसे हुए हैं मदीने के ख़ार आँखों में । 
नज़र में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के 
| कि बस चुके हैंमदीने के ख़ार आँखों में 

और उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन रज़ा बरैलवी फ़रमाते हैं : | 


[ मुबारक रहे इन्दलीवो तुम्हें गुल 
वि हमें गुल से बेहतर है ख़ारे मदीना 
| दुरूद शरीफ़: क्‍ 
!| हज़रत इमाम मालिक मदीने की दरो दीवार को चूमते थे 
यह भी एक मशहूर वाक़िआ है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदन । 
| तैय्यिबा की गली व कूचे से गुज़रते तो शहरे महबूब की पुरानी इमारतों की दीवारों को बे | 
देते और चूमते। किसी ने पूछ लिया कि आप की ज़ात बहुत वलन्द व बाला है, आप उम्मर + 
पेशवा और इमाम हैं अप का हर अमल बन्दगाने ख़ुदा के लिये रौशन मीनारह है और वर्ीत 
हिदायत है। आप उन क़दीम और बोसीदा दीवारों को क्यों चूमते हैं ? उन को वोसा देने, 
क्या वजह है ? ४ 


॥| तो हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फ़रमाया है ॥ । 
प्यारे आई 


४ फ््त बन 
शा जा - जाकर ननह 7 “पहनना ज्पहीगण जूझ । >-जाना-- "न "मॉहिण ० नबदिन 


। आँखों में आएं सर पे रहें दिल में घर करे 





ग्््बूह यू हूँ जाकर ना हि व कक्ष जा का 
बज तन न मि.. 


दब. का 
न कि ध 
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क 


हि प ताराबा न ४: अनवारुल चयान |; 


व छा ] 
न कब | 
जम 


त्र् पी 3 + ही क्र 


 क्षका पैरहने मुबारक व कपडा शरीफ़ कभी न कभी उन दीवारों से 


गा 02 खा ध मा ह | डा 
हब ० जि ए मकर तू बा. 
झा 


दीवारों को चूमता हैं हे मस हुआ होगा इसलिये | 
| (उन मुबारक हैक छताह्‌ हे पूछने वाले ने कहा कि आप दीन व शरीअत के इमाम व [६ 
| बाहदीनमुझ से ज़्यादा जानते हैं तो बताइये कि सरकार सललल्लाह तआला अलैहि व 
| शव की आदते शरीफा राह चलने में सल्लल्लाहु तआला अलैहि व ६ 
। /लिंदी वसल्‍लम की आदते शरीफा राह चलने में कैसी थी ? यह त। बच्चों की आदत होती है [7 
/ क्षदवीवारों से खेल किलर उजरते हैं तो हज़रत इमाम मालिक जवाब देते हैं कि मैंने माना कि । 
 (झरें आरकी सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का जिसमे पाक और पैरहने ९ 
* (बारक उन दीवारों सा से नहीं हुआ होगा लेकिन जब हमारे हुज़ूर सल्‍लललाहु तआला | 
$ ( इतैहिव आलिही वसल्लम उन राहों से गुज़रे होंगे तो आप की प्यारी नज़र व निगाह ने उन (4 
; + दीवारों को ज़रूर देखा होगा तो फिर पूछने वाले ने कहा कि इमाम साहब ! हमारे नबी मुस्तफा | 
: * क्रीम सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम जब रास्ता चलते थे तो सर झुका 
होता था और निगाह नीची कर के चलते थे तो आप बतारये कि जब सर झुका होगा और ॒ 
: निगाहें नीची होगी तो दीवारों पर निगाह कैसे पड़ी होगी ? तो जवाबन हज़रत इमाम मालिक 
। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फ़रमाते हैं कि तुम्हारे कहने के मुताबिक़ हम ने मान लिया 
४ और तसलीम कर लिया कि हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
'। ००% हर जिसमे मुबारक और न ही कपडा मुवारक उन दीवारों से लगा है और न ही मस 
/ _आहैओऑरन ही उन दीवारों पर निगाह व नज़र पड़ी है लेकिन तुम को यह तो तस्लीम करना 
॥ डिगा और मानना पड़ेगा कि जब हमारे आका करीम सललललाहु तआला अलैहि व आलिही 
| वसललम उन राहों से उन दीवारों के क़ुर्ब से गुज़रे होंगे तो उन दीवारों ने हमारे सरकार 
| पल्‍लललाहु तआला अलहि व आलिहठी वसलल्‍लम को जरूर घ ज़रूर देखा होगा। 
। लिहाज़ा हम तो उन को बोसा दे रहे हैं और चूम रहे हैं जिन दीवारों ने हमारे हुज़्र 
। प्तत्लल्‍लाहुतआला अलैहि व आलिही वसललम का दीदार किया है। 
(४ ईमान वालो ! हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महब्बत व उल्फ़त । | 
(| अक्ोदत व इश्क़ से लबरेज़ दास्तान आप हज़रात ने समाअत फरमा ली कि हज़रत इमाम 
] गालिक रज़ियल्लाहु लआला अन्हु अपने प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला 
। अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम से इस कदर इ मर क़ व महब्बत करते थे कि शहरे महबूब मदीना 
तसियिवा की दरो दीवार को चूमते हैं और बोसा देते नज़र आते हैं मगर आज तक किसी इमाम 
॥ . मुहंद्दिस या वली या बुजुर्ग ने हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस 
समन को न बुरा कहा और न ही अपनी किताबों में उस को बुरा लिखा | लेकिन आज कल 
| 3७ बद अक्रीदे, ईमान के लुटेरे यह बकवास करते फिरते हैं कि अंगूठा चूमना बिदअत व 
। जाइज़ है और अगर उन से सवाल किया जाए कि महयूवे ख़ुदा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
||  आलिही वसलल्‍्लम का नामे पाक अफ़ज़ल है या मदीना तैय्यिवा के द रो दीवार तो शा 
!| औरकहना पड़ेगा कि महवूवे ख़ुदा सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का नामे |: 
4४ १ के अफ़जल व आला है। 
$.* 


का. 


मा, ॥ ० मी 
ते ह 


कं गा ०» जय ] 
ध्स ; 
हब 


न न्पनि ध्लृ-कु-अुर दा 2 


माला 
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वा ५ पक कक हु जाम मेक कक पर अब आज आप 


फिकन क 


न्यू ध, बय न दि आु-चऔुू कब जॉब ग्लुन पा बात खो जज ज्जु---्तो _ न्ल्जै का ज्यों ०-० हुं ४ है, व व विज ीआ बुआ हीं 
चना 
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५ ांध " जी + जा । जी ५० लत मन ही 





सशकककककखाोीा 


/( तो साबित: 'ै गया कि जब मदीना हे | 
' कल नी महि करीम सल्लल्लोॉह तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम का के 
है| पाक सुन कर अंगूठा चूमना भी बदरजए ऊला जाइजं 


जा] | "मा रे नि 
"बम न्क मी 


हु जन न्‍क डर बा कक 
चुत, पामुटट ना “व्मष् 
5" 


] नि 
हि कमा 
जन नाना 


77747 77:78 


| कहे तो उस बद अक्रीदा शख़्स से सवाल 
| काम को हमारे अस्लाफ़, बुज़ुरगाने दीन 


!| की सुन्नत है और जिस फ़ेअल व अम्र का सुबूत हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर 
#| तआला अन्हु से ज़ाहिर व साबित हो जाए तो मज़ीद और किसी सुबूत की ज़रूरत नहीं। ॥ . - 





शक अमसंबारुल बयान महा जाके । जै& ६. 
शरीफ़ के दरों दीवार चूमना जाइज़ व दुरुस्त ६ 


ज़ व दुरुस्त है। 0 नेको बिद 

अक्ीदा शख़्स नामे पाक के चूमने का बिदअत व 
8० ह१४०४६ कीजिये और उस से पूछिये कि बिदअत व जि 
ने अपनी किताबों में लिख दिया है ताकि उम्म् 
नाजाइज़ काम से बचती रहे तो सहावए किराम से लेकर अइ्म्मए मुहहदेसीन 
दीजिये जिस में यह लिखा हो कि नामे पाक को सुन कर अगूठा चूमना बिदअत व नाजाइज़ह । 
भगर शर्त यह है कि अल्लाह वाले जन्नती बुज़ुर्गो की किताब का हवाला चाहिये क़ियामत ले 
आ सकती है मगर ऐसी किसी किताब का हवाला नहीं दे सकते जिस में नामे पाक सुन कर । 
+ 
है 
[ 
4 
है 


ऐ ईमान वालो ! अगर 


अंगूठा चूमने को बिदअत व नाजाइज़ लिखा गया हो बल्कि वुज़ुरगाने दीन की किताबों में इु 
बात का हवाला ज़रूर मिलेगा कि नामे पाक सुन कर अगूठा चूमना सुन्नत व मुस्तहब है| 

जैसा कि हज़रत मुल्ला अली क़वारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि नामे पाक 
सुन कर अंगूठा चूम कर आँखों से लगाना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला 


उम्मत-को अमल के लिये काफ़ी है। (मिरफात शरह मिश्कात) की 
ऐ ईमान वालो ! बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ और काफ़ी वज़ाहत और वे शुमार । 
दलाइल के साथ आप हज़रात को मालूम हो गया कि अल्लाह तआला और उस के महवूद 


जक-कु-ज्यूध>-न--जहिए- 


(| रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम और सहाबए किराम व अइम्मए दीन 


॥। 


!| व मुहद्देसीने इज़ाम और औलियाए किराम व उलमाए ज़विल एहतिराम के अक़वाल व 
| अफ़आल से सूरज की रोशनी से ज़्यादा ज़ाहिर और साबित हो गया कि मदीना तैय्यिबा मक्का | 


न ड़ श 
कं |] [] 
न्‍ बिका. 
साहस [जय 


#| तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि : 
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0 5 ० जय जय पा 5 "पा" की पल | ४9: म्कु्ज्ाच पाप क, 9) ह ३ 4 कक जः स्ह्सपव र त्ज ला न का न्‍ 
०-50 अर जशीक आधी अभय की की सं क- 427, 00; 7० ४0:. 22224; ३ ३ 4 थे के प्मू- कप थ८: व कक नक्ान्शटम्क 
हर 


(| शरीफ़से अफ़ज़ल व आला है। $ | 


आक़ाए नेअमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु | 
गुले त॑बा को सना गाते हैं 
नख्ले तूबा पे चहकने वाले 
तैबा न सही अफ़ज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद 
हम इश्क़ के बन्दे है क्‍यों बात बढाई है 








वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


। 
४ 
ै 
| 
है 
* 
४ 
४ 
है 
४ 
हद 
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आओ शहंशाह का रौज़ा 






हि 


(१2) 
ज़िल हिज्जा शरीफ़ 


हाजियो ! 


न आल केक झकक +कू-*+क+ ह। 3 5 ।क्‍ है; ह कं 
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|| तर्जमा : और अगर जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर 8] 
| हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फ़रमाए तो ज़रूर # 
अल्लाह तआला को बहुत तौबह कुबूल करने वाला महरबान पाएं | (पारा 5, रुकू 6, कन्जुल इंसान] । 


दुरूद शरीफ़ | 

मदीना तैय्यिबा में मस्जिदे नबवी शरीफ़ के मुत्तसिल उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा 
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा का हुज॒रा है जिस हुजरे पर अब गुन्बदे ख़ज़रा है। उसी ५ 

सब्ज़ गुन्बद में हमारे मुशफ़िक़ नबी, महरबान रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |; 


कक म इन ड़ - हे कम ड् 
ता ॥.] गाबओ हा] ही 

३ + 5 ० «पान न अत + मं > बी | 6. % 

हु. 


४| वसलल्‍लम की कब्रे अनवर है। जिस में आप सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 

*| और हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्ह लेटे हुए हैं। | 
| आशिक्ेमुस्तफ़ाइमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: 
| महबूबे रब्बे अर्श हैं जलवा गर इस सब्ज कुबा में | 
ः पहल में जलवा गाह अत्तीकों उमर की है रु 
“5 आओ कक फकेककृकंजन 336 कअ्किडम्काओा5:ऊ-+ 54 4 कड़क 
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क़ब्रे अनवर तमाम रूए जमी- से ब ०  ल॑4&० 
| हज़रत इमाम क़ाज़ी न ' 
| <रम शरीफ «९७ ++ का इख्तिलाफ़ नहीं कि रसलल्लाए हैं कि इस बात में उलगा के 
की अलवर छू तमाम रूए ज़मीन से अफ़ज़ल -३० शल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
| तब्रे / एज़बा और अर्शसे भी ३ / लव॒आतला है। (भिफा शरीफ, जि 2, स. 7९ 

। अल्लामा महमूद _आज़ल है: हज़रत अल्लामा शह | नं | कि 

| हज़रत आलूसी बगदादी >अल्लामा शहाबुद्दीन रिफाजी 
अल्ला ाकन क़स्तलानी, हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ जल्लामा मुल्ला अली क़ारी , इज़रत 
| अन्हुम अजमईन तहरीर फ़रमाते हैं कि महबूबे मुहद्विसे देहलवी रज़ियल्लाहु तआला 





५ 
] 
। 
ह। 
है 
ते 
!/) 
+ 
") 
है 
। 


ब आलिही वसलल्‍्लम की क्ब्रे अनवर कप जुदा रसूलल्लाह भलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ॥# 
है कअबा मुअज़्ज़मा और अशे पह हिस्सा जो आप के जिसमे अनवर के साथ [६ 


प्रवाहिबुल धु ल >+म ४-५ मिरक्तात जि 2, सा १ 50 तारीरे पदी है न अफ़ज़ल है | [ नसी धर श्याज़ , जि , से. 532, | 
(| हज़रात : माअतमद व मुस्तनद ब 6.52, रूहुल मआनी, जि. 3, स ॥2) 
! तरह हे बुजुरगाने व मुहहेसीन ह 

| रोशन की तरह अयां और ज़ाहिर ८ +. 7 अहम वमुह॒द्देसीन के अक़वाल से रोज़े | 


' * मर 
० हि." रब 


[| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही बा हे बे ४ ४-3 प्यारे आक्का रसूलुल्लाह |६ 
सललल्लाहु कब्र शरीफ़ का वह हिस्सा जो आप |[£ 
र, अर्श हब आलिही वसल्लम के जिसमे नूर से मुत्तसिल है। आप है 
#- आशिके रे का जे बा औरआठों ख़ुल्दसे अफ़ज़ल है ५ 
| जारिक़ रसूल मौलाना शाह रज़ा फ़ा| बरैलवी 8 
| अन्हु फ़रमाते हैं : रगाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रजियल्लाहु तआला ; 
बह बे अर्श में कोहराम है नाकामी का ः 
५ आह किस वज़्म में है जलवए यकताई दोस्त 

औरफ़रमाते हैं : ई 


हाजियो ! आओ शहंशाह का रोज़ा देखो 
हे कअबा तो देख चुके कअबा का कअबा देखो 
और फ़रमाते हैं : 
हश्त ख़ुल्द आए वहाँ कस्बे लताफ़त को रज़ा 
चार दिन बरसे जहाँ अग्रे बहाराने अरब 
दुरूद शरीफ़ ; 
क़ब्रे अनवर की ज़ियारत और दरे नर की हाज़री | 
शहूर बुजुर्ग आशिक्रे दमदीना शैख़ अब्दुल हक़ मुछद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तशाल। रे 
अलैह तहरीर फ़रमाते हैं कि : हि 
पुज़ुरगाने दीन ने क़ब्रे अनवर की ज़ियारत की सआदत के हुसूल का क़रद फरमाया और | 
परगाहे नूर की हाज़री का शरफ़ हासिल किया इमामुल अव्वलीन वल आख़रीन, सश्यि ले रा 
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हे 


का. | 


| आना 





डरर,५ 4 रिआ 


८ + “५ जूते जगुना "कक आरा अक+-ु७ जद «यु-त -ु जू_--कृ नूर *७--नुएन-गुडर ५७० गन क्‍कृ+--त > ३० नही गिल 5, 


+++-७-क-७-७ ७ + जैक च३-+-+- कक उा्ालारुल घयान |+ + +क+क+#+क कि हब 
प्रम्निया घबल म्रसलीन, रह्मतूल लिल आलमीन, महब ख्वूल आलमीन 


उल््माण न क नहलीक विज हतिकाक फौलन गे फेअलन बहतरीन रुश्नत और न्‍ 
5 825 हट 


उारत काज। जखेटीषच ६ मतल्‍्जाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ४ 


लए ये आलिही वात्लम के दरवारे नूर की होजरी और कब्र अनवर की | सलिक 


7. नाप ० र१ । 


। 
| तय भः 
| >सूलणनार रात्जज्लाए तञाला अलैहि व आलिही वराल्लम के यब्रे नूर की जियारत 
पृद्तफओज उजैह सुछत और मर्बूब फर्जीलत और बाज़ उलमाए मालिकिया दे नर 
| कै जज बेर व व रे के गा जा फह्दते है। छ 
|... ७२ हज़र आजम ऊचब हनीफा रजियल्लाहु तआला अन्हु के नजदीक 
हक पाक जज रे रे की जियारत मृजक्कद तरीन मस्तजाब बल्फि करीय वाकि १९४। ५ 


। ध जउचून [डगव ॥ 22६ 


चलो आशिको ! गुम्बदे ख़ज़रा की बहारों में चलो | 


: खुदा मुस्तफा करीम सललल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के महद्र 


आशिके मुस्तफा, मुजहिदे आज़म इमाम अहुगद रजा फाजिले बरैत्ती 


एह तआला अन्ह ने दरे नर की हाजरी और कश्रे नर की जियारत के आदाब अपनी 
किताद अनयारुल बशारः में तहरीर फरमाए है | अनवारुल वशारा की तलखीस पेश कर 
ग़दत हासिल कर रहा एू | 

हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो 


कअबा तो देख चुके कअबा का फअबा देखे! 


५. बहत लोग दोस्त बन कर तरह तरह से डराते है राह में ख़तरा है , वहाँ बीमारी है, ख़बरदार 


| ह है | 


हद के 


| 
हज आज] 
| 
| 







५० “05, ४ आ+ पा+ ४0 0325 58 री आ+ आ७ जए 0 ४४ 4 


आर तजरवा है कि जो उन का दामन थाम लेता है उसे अपने साए करम में आराम से 
| जात हैं किसी तरह का खटका नहीं रहता। वलहम्दु लिल्‍लाह 
| प्यारे सजा फरमाने हैं : 


लिशि27:./ को नो अपने साए में आराम ही से लाए 
हील बहान बालीं को यह राह डर की है 


गौर से सन त्‌ रजा कशवा से आती है सदा 
मेरी ओंखों से मर प्यार का रोज़ा देखो 


(3) ज़ियारते अक़दस क़रीब ब वाजिब है 


नसनो ' और एर गिज महरूमी का दाग ले कर न पलटो, जान एक दिन जानी ज़रूर 
ठया बहतर कि उन की राह म॑ जाए 


शुक्र सदा कि आज पड़ी उस सफर की ४ 
जिरा पर निसार, जान फ़लाहो ज़फ़र की ६ 








४ 
। 


४ 
$ 
है 


जश्न 


दा] 
दुबे पर | -यात नया अर जगह -मेडत जोन जगह अर जोन इज “मदन जीत “किला व्यय “न “जहा “मील न जे त्यांकन+ >गडोंग- 2-हिल जगत. -मेह-- 





हक «न मा नानामाा. "वालानिनान- न्क् 


(2) हीज़री में ख़ालिस जियारते अक़दस की 
यहाँ तक कि इमाम इब्नुल हम्माम फ़रमाते हु हु | निय्यत करो 
शरीक न करें। अच्छे रज़ा इमाम अहमदरज़ा फ़ाज़िले >'त वार मस्जिद शरीफ़ की निय्यत भी 
क्‍ उसके तुफ़ैल हज भी शा रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
्ि असल मुराद हाज़री उस पाक करा दिये 
9) रास्ते ० "दे शरीफ़व ज़िक्र शरीफ़में डब जाओ दर की है 
जब हरम मदीना नज़र आए | बहल> >>. || 
और | आँखें 
किये और हो सके तो नंगेपाऊँचलो।..... चल चलो रोते सर झुकाए आँखें नीची 
प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम 
फरमाते हैं >हिमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
अल्लाह हर 
_ लए अपने क़दम और यह ख़ाके पाक 
हरम ज़ और क्र 
हे ४ धो हे * क्रेदम रख के चलना 
जब गुन्बदे ख़ज़रा पर नज़र पड़े दुरूदो सलाम की कस र कर ४०७ 
5) जबशहर अक़दस तक पहुँचो तो जलाल चृ्‌ 
लघ॒जमालेगहबूबसल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वआलिही वसल्लम के तसच्वुरमें गर्कहो जाआ। महबूबसल्लल्लाहु तआला अलै 
0) मस्जिद शरीफ की हाज़री से पहले तमाम ज़रूरियात से बहुत जल्द फ़ारिग हो जाओ 
जिस ५ द् सुर्म हि दिल व दिमाग व पाकीज़ा कपड़े पहन लो | और कपड़े नए हों तो ॥£ 
बहतर . नर ख़ुश्यू लगा लो और मुश्क अफ़जल है। ; 
7) अतवजर #रिन दरे नूर आस्तानए अक़दस की तरफ़ निहायत ख़ुशूअ व खुज़्अ से |: 
मुतवज्जह हो | ५ 
अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहुतआला अन्हु फ़रमाते हैं: | 
महबूबे किक अश है उस :ब्जे क़॒वा में | 
पहलू में जलवा गाह अतीक़ो उमर की है 
भेअराज का समां है कहाँ पहुँचे ज़ाइरों 
कुर्सी से ऊँची कुर्सी उसी पाक दर की है 
| रोनान आए तो रोने का मुंह बनाओ और दिल को बज़ोर रोने एर लाओ और अपनी संग 
|... से मुशफ़िक़ व महरबान आक़ा रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आतिी 
| भेल्लम की तरफ़ इल्तिजा करो | ः ््ि 
जब मस्जिद शरीफ़ के दरवाज़े पर हाज़िर हो सलातों सलाम अर्ज कर के थोड़। ठहरे 
जैस सरकार से हाजरी की इजाज़त मांगते हो | बिस्मिल्‍ला कह कर सीधा पांव पहले | ः 
७... व कर हम तन अदब हो कर दा ख़िल हो । कली कि. 
+अम्के नस भन्‍्क्छकक्कसल्ड्कफमभ्दर्‌ 339 कलनसतमआन्तन्कककसकरू ससनकडे सत्य 





5:5४ ७४% 5- फैन; 


थे 


0: 52: 
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' जय "मीन 7०" 5 क  आ [की >- हि हर क़ा 
| 9) उस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़रज हर मुसलमान 
! े 

' ज़बान, हाथ, पांव, दिल 






। | 
; जाए। जिस से सलाम, कलाम ज़रूरी हो तो जह | 
कोर्ड ऐसा शख्स सामने आ जाए ; सरकार सल्लल्लाह डर 

कै तक हो सके बचचो वर्ना ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ो | फिर भी दिल सरकार सल्लल्लाह [ 
तआला अलैहिव आलिही वसल्लम ही / 


हम में कोर्ड चिल्ला 
| हरगिज़, हरगिज़ मस्जिदे अक्दस में कर वात अलैहि व आलिही 
| 44) हरगिज़, हरगिज अक्रद्स सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम 


हे ००१ ४2 , जिस्मानी हयात के साथ वैसे ही ज़िन्दा हैं जैसे विसात्न | 
भरीफ़ से पहले हयात थे । उन की और तमाम अभ्बिया गन मम वस्सलाम | 
की मौत सिर्फ वअदए ख़ुदा की श्स्की को एक आन के लिये थी। उन का इन्तिक्राल 
नज़रे अवाम से छुप जाना ह। 
हि ६०७०.97४० 5 रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
तू ज़िन्दा है वल्‍्लाह तू ज़िन्दा है वललाह 
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले 
इमाम मुहम्मद बिन हाज मक्की मुदख़ल जि. 4, सं. 25 में और इमाम अहमद क़स्तलानी 
| मवाहिबुल लद॒न्नियह में और अइम्मएदीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन मर लिलप हैं। 
|. महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की हयात व । 
#| बफ़ात में इस बात में कुछ फ़र्क नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और के की हालतों व | 
५ नियतों को और उन के इरादों व उन के दिलों के ख़यालों को पहचानते हैं ओर सब हुज़र | 
४ सल्‍ललल्‍्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम पर ऐसा रौशन है जिस में असलन | 
$| पोशीदगी नहीं। 
| इमाम रहमतुल्लाहितआला अलैह के तिलमीज़ इमाम मुहक़्क़िक़ इब्नुल हम्माम मुनसिक 
॥॥ मुतवस्सित में और मुल्ला अली क़ारी मक्की उस की शरह मस्टके मुनक़सित में फ़रमाते हैं। 
/| बेशक रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम तेरी हाज़री, और | 
[| तेरे ४० , औरतेरे सलाम,बल्कि तेरे तमाम अफ़आल व अहवाल, और कूच व क़यामसे |; | 
5| आगाह हैं। 
| इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
उन को दुरूद जिन को कसे बे कसां कहें 
॥!। उनपर सलाम जिन को ख़बर बे ख़बर की है 
५ 3 / अगर जमाअत क़ाइम हो तो शरीक हो जाओ कि उस में तहियतुल मस्जिद भी अदा हो 
५ जाएगी वर्ना अगर ग्रलवा शौक़ मोहलत दे और उस वक़्त कराहत न हो तो दो रक 
तहियतुल गस्जिद व शुक्राना हाज़री दरबारे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
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कीं ््फाणयणणणएणए । 


मं 5 आम की आज. आलिया आर री, जञर्ती। 


%#77-- 4. हट अप कमधमाक “+-+-+>त््य अजीत! उपनयारूल बंयान्त $:$:५---३-:४ औ कक. औैसट-औैट कै औ: ॥] 
) आलिही व 'सल्लल्लाह सिर्फ़ कुल या कुल से बहुत हलकी गगर रिआयते सुन्नत के साथ | 
|... रसूल गन्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के नमाज़ पढने की ५ 
| जगह जहाँ अब वस्त मस्जिदे करीम में बनी रस परी के "लो जहाँ | 
० हो सके उस के नज़दीक नमाज नमें मेहराब बनी है और वहाँ जगह न मिले तो जहाँ | 
तक ही अपने हबीब सल्लत्ख अदा करो फिर सज्दए शुक्र में गिरो और दुआ करो | 
और अपना अदब कुबूल फ़रमा। ६५-५० अलेहि व आलिही वसललम का अदब ; 
(4) अंबकमाले हक में डूबे हुए गरदन झुकाए, आँखें नीची किये ,लरज़ते, कांपते , गुनाहों 
|. की नद मत से पसीना पसीना होते हुज़ूर पुर नूर सल्‍लललाहु तआला अलैहि व 
आलिही है+३8॥ ४; के अफ़्वो करम की उम्मीद रखते, हुज़्रे वाला की पाएं यानी ४ 
॥ . मशरिक् की तरफ़ से मवाजह आलिया में हाज़िर होकर हुज़रे अक़दस सलल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम मज़ारे अन॒वर में रू ब क्रिब्ला जलवा फ़रमा हैं। | 
उस सम्त से हाज़िर हो के हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की ॥# 
निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ़ होगी और यह बात तुम्हारे लिये दोनों जहान में ॥४ 
काफ़ी है | वलहम्दु ' 


लिल्लाह। 


| 
| 
[ 
५४ 


5) अब कमाले अदब व हैबत व ख़ौफ़ व उम्मीद के साथ ज़ेरे क़न्दील उस चाँदी की कील (६ 
के सामने जो हुजरए मुतहहरा की जुनूबी दीवार में चेहरए अनवर के मुक़ाबिल लगी है (४ 
कम अज़ कम चार हाथ के फ़ासले से क़िब्ला को पीठ और मज़ारे अनवर को मुंह कर के 
नमाज़ की तरह हाथ बाँघे खड़े हो । लिबाब व शरह लिबाब , वे इख़्तियार शरह मुख्तार, 

और फ़तावा आलमगीरी वगैरहा मोअतमद किताबों में इस अदब की तसरीह फ़रमाई 

कि 8».2)3 ५४ “६5: हुज्‌र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के ३. 
सामने ऐसा खड़ा हो जैसा नमाज़ में ख़ड़ा होता है यह इबादत आलमगीरी व इरिब्तियार | 
की है और लिबाब में फ़रमाया : 4) ५5 )० 4५८: ८(६.०)$ दस्त बस्ता दाहिना हाथ | 
बाएं पर रख कर खड़ा हो | (फ़तावा आलमगीरी, जि. $, स. 265 , लिबाब, रा. 508) ४ 

॥6) ख़बरदार ! जाली शरीफ़ को बोसा देने या हाथ लगाने से बचो कि ख़िलाफ़े अदव है 
बल्कि चार हाथ के फ़ासले से ज़्यादा क़रीबन जाओ यह उन की रहमत क्या कम है कि | 

तुम को अपने हुज़्र बुलाया । अपने मवाजहे अक़दस में जगह बख़्शी। उन की निगाहे ९. 

|. करीम अगरचेह हर जगह तुम्हारी तरफ़ थी । अब ख़ुसूसियत और उस दरजे कुर्ष के (४ 







|... माह: माह... मह-००००............नमालए गा ७ - जम“ .५ ००. आम... 23... मान... लि बह, कल लक... 3. 5 ». म मी ॥ का | हल | # ्रकड अ्काय स़्याव्य जाआका शा जग मी अभीण: 


साथ है। वलहम्दु लिल्‍्लाह। | ; 

77) अलहम्दु लिल्लाह ! अब कि दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी उस पाक जाली की तरफ़ 

| हो गया। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ला के महबूब अज़ीमुश्शान सललल्लाहु अलैहि व के 
आलिही वसलल्‍्लम की आराम गाह है। निहायत अदब व वक़ार के साथ, ब आवाजे 
हज़ीं व सूरत दर्द आगीं व दिल शर्मनाक व्॒ जिगर चाक, चाक मौअतदल आवाज से न 
बलन्द व सख़्त (किउनके हुज़ूर आवा/ बलन्द करने से अमल अकारत हो जाते हैं ॥! 
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0:30 कैली: | 
व पस्त कि खिलाफ है अगर चेह वह तुम्हारे दिलों के खतरों 

ह न निहायत नर्म व पस्त कि सुन्नत के ख़िला सन हो बेब मॉजग्नओ खतरों | 

| तक से आगाह हैं, जैसा कि अभी तसरीहात अइ ० आदाव वे 

| तस्लीमबजालाओ और अर्ज़करो। नमक | 
ं (७ ०६५०॥4०55 65 ४:४८ ४02 

| 46 ४59047236४# $/८५८+ « ' 
40 १०४22: ४2.2 ; 
ह 80 इ5 अ5 (5४ ४947 ; 
!' 5४५2५) 654 220॥८ ४८27 

ँ न्‍ शा है ४2|८ ०» अं ८] ह] 

श जी 0852/७2520 )5522/6 ०५.० 

| क्‍ जप हल ५ कसल 
| 8) जहाँ तक मुमकिन हो और ज़बान यारी दे और मलाल व कसल (यानी सुस्ती व | 

ः काहिली) न हो, सलातो सलाम की कसरत करो | हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि । 


व आलिही वसलल्‍लम से अपने और अपने मां, वाप, पीर, उस्ताद, औलाद, अज़ीजों, " 
दोस्तों और सब मुसलमानों के लिये शफ़ाअतमांगो, बार बार अर्ज़ करो। । 
8॥ १2.44: (85) ४६ ८/ 
हो सके तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वह अशआर जो यक़ीनन ल्‍ 
महबूब व मक़बूल हैं दरे नूर पर अर्ज़ करें। 
सरकार हम गंवारों में तर्ज़ अदब कहाँ 
हम को तो बस तमीज़ यही भीक भर की है 
मांगेंगे मांगें जाएं मुंह मांगी पाएंगे. | 
सरकार गें न ला है न हाज़त अगर की है 
तुझ से छुपा ऊँ मुंह तो करूँ किस के सामने । 
क्या और भी किसी से तवक़्क़ोअ नज़र की है 
जाऊँ कहाँ पुकारूँ किसे किस का मुंह तकूं " 
क्या पुरसिश और जा भी सगे बे हुनर की है । 
् 
फ 
। 
! 


लब वा हें आँखें बन्द हैं फेली हैं झोलियाँ 
कितने मज़े की भीक तेरे पाक दर की है 
क़रिस्मत में लाख पेच हों सो बल हज़ार कज 
यह सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नज़र की है 
में ख़ाना ज़ाद कोहना हूँ सूरत लिखी हुई 
बन्दों, कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है 
मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी 
दूरी कुबूल व अर्ज़ में बस हाथ भर की है 


#ककलश 342 किल्लललनक्इ्ककह्क्कर 


हु जज का ही री क्जा कब छल हु बह के की कर के हि ह पु | हा रे हे 





“कक अर 
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। अमल ॥ अमन  ॥ अली । वन, ।. 


मुमकिन छू ्पारुल अयान चीनड निकला: पक्के २ 
हे  माम अहम ये वमहरबान आक़ा जो आप के सामने हैं यूअर्ज़ करो । 
अर फज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 

सरकार हम कमीनों के अतवार पर 


न जाएं 


व हे आप के हैं भले हैं तो आप के हैं 
औरहोसकेतोफिरयूँअर्ज़करों। है पले रुख़ किधर करें 
मेरे करीम सं गर क़तरा किसी ने मांगा 


दरया बहा दिये हैं दुरबे बहा दिये हैं 
और यूँ फ़रियाद करो | 


चैजओ ० बलुका चुके" ० ह०-य 





हवा मार्मिला जह 


कोन देता है देने को मुंह चाहिये 


देने वाला है सच्चा हमारा नबी । 
9) फिर अगर किसी ने अर्ज़ सलाम की वसियत की है बजालाओ । शरअन उस |: 

का हुक्म है और यह फ़क़ोर ज़लील उन मुसलमानों को जो इस रिसाला को देखें 
वसियत करता है कि जब उन्हें हाज़री बारगाह नसीब हो, फ़क़ीर की ज़िन्दगी में या 
बाद कम अज़ कम तीन बार मवाजए अक़दस में ज़रूर यह अलफ़ाज़ अर्ज़ कर के इस | 


नालाइफ़ नागा ख़लाइक़ पर एहसान फ़रमाएं। अल्लाह उन को दोनों जहान में जज़ा ९ 
बख़्शे आमीन। 94 
(; ६ 


>023025525009 5 25,5550 54५00 ६2:05 5 2४ 5॥58 35॥| 
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अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरए नूरानी के सामने खड़े होकर अर्ज़ करें | 
बवंत (३८०5 दटऊ ४ डी ८5 25८) 
4) छु० ह2% अध. #्या 
4 (॥८5 >> 5४708 5.८॥ 
४58 ५ ५. ४0. 4735 5 2 (2 





*.. ॥2) फिर इतना ही और हट कर हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रू 
ै बरू खड़े होकर अर्ज़ करो । (3०44) ०6८7८ 2७५ ८॥ ' 
न्‍ "आओ 55655 4४६४ ; 
५ ८2 % (.+००+- | 
। ४४254 #55०५)०५४ ००० ०५५४०४६ 5547 
; प्नि्ज्स््स्लििट कप्के >आुनक- 59, 4५0२५ । रथ ॥ #कचुप्जन्जुप् | है कूत्ुरन्ु ५ नन्‍्नछ हर सन्त ॥२१ 
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के अनबारुल बयान |#ैक#/औैफ॑7/पपैपहजैयई ३3. 
22 #त भर मग़रिब की तरफ़ पलटो और हज़रत सिद्दीक़ व हज़रत 
ह (20000/-3०400:4030 00५ कै दरमियानखड़े होकर अर्ज करो। जप ] 
40. ()३८5 ८5५ (८५2८ रहित] ; 
40 (३235 ऐड ४ (६22 29.4 
(६६॥ [२६ 22४ 8255-04: 254) 87 3202 (६४2८ 
3 5:५7 2८542 0७5५0 |-940 (35052 
23) यह सब हाज़रियाँ महले इजाबत हैं दुआ में कोशिश करो दुआएं जामेअ करो। दुरूद 
पर क्रनाअत बहतर है। 
इज़ाफ़ा: हो सके तो सरकार आला हज़रत का लिखा हुआ क्सीदए दुरूद पढ़ो, इस लिये । 
किमक़बूल का दुरूद भी मक़बूल है। 
कअबा के बदरुद्ुजा तुम पे करोरों दुरूद 
तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोरों दुरूद 
दिल करो ठन्डा मेरा वह कफ़े पा चाँद सा || 
सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोरों दुरूद 
तुम हो हफ़ीज़ो मुगीस क्या है वह दुश्मन ख़बीस । 
तुम हो तो फिर ख़ौफ़ क्या तुम पे करोरों दुरूद 
गरचेह हैं बेहद क़ुसूर तुमे हो अफ़ुवों ग़फूर 
बख़्श दो जुर्मो ख़ता तुम पे करोरों दुरूद | 
बे हुनर बे तमीज़ किस को हुए हैं अज़ीज़ ह 
एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोरों दुरूद 
तुम हो जव्वादों करीम तुम हो रऊफ़ो रहीम । 
भीक हो दाता अता तुम पे करोरों दुरूद ! 
! 
| 
है 
है 
| 


या या यम लय वात अयध 


ख़ल्क़ के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के क्रासिम हो तुम 
तुम से मिला जो मिला तुम पे करोर्ों दुरूद 
बरसे करम की भरन फूलें नअम के चमन 
ऐसी चला दो हवा तुम पे करोरों दुरूद 
अपने ख़ता वारों को अपने ही दामन में लो 
कौन करे यह भला तुम पे करोरों दुरूद 
कर के तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह 
तुम कहो दामन में आ तुम पे करोरों दुरूद 
क्यों कहूँ बे कस हूँ मैं, क्यूँ कहूँ वेबस हूँ मैं 
तुम हो मैं तुम पर फ़िदा तुम पे करोरों दुरूद 
शेपक्कम्कजप्ल्कनक्सम्कककमकमकडकम्क ।$ न्क्स््क्प्ल्ड कलककककककललतती। 
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80 22: 790 0 पाक 


. 4६5 22 + >>. अनवारुल ' 
५ चयान |8##ज॑ कै औटऔ-#ज॑+ 


ठीक... लीजिये तुम को जो राज़ी करे 
शुमकिन हो तो प्यारे रज़ा, मक़बूल रज़ा का नामे रज़ा तुम पे करोरों दुरूद 
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लक अर मकेबूलसलाम भी पढ़लें। 


कि लाखों 
शम्ए बज़्म॑ हिदायत पे लाखों ००५, 


हम गरीबों के आक्रा पे बेहद दुरूद 


जिस तरफ़ उठ गई द्म न दा की सरवत पे लाखों सलाम 
आ गया 
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम 


कि 
| 





बे के जिस को सब कुन की कुन्जी कहें | 

हाथ जिस सम्त उठा ग़नी कर दिया सलाम... 
मौजे बेहरे समाहत पे लाखों सलाम ; 
ध को हैक दो आलम की परवाह नहीं ५ 

बाज़ू का क्रृव्वत पे लाखों | 

साया मुस्तफा मायए इस्तिक पे लाखों सलाम * 
इज़्ज़ो नाज़े ख़िलाफ़त पे लाखों सलाम 
वंह उमर जिस के आदा पे शैदा सक़र 

भोला उस ख़ुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम ; 

उन के मौला के उन पर करोरों दुरूद 5 
उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम ! 
गाँसे आजम इमामुत्तु का वन्न का । 

जलवए शाने कुदरत पे लाखों सलाम | 

एक मेरा हो रहमत में दावा नहीं 
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम 
काश ! मैहशर में जब उनकी आमद हो और 


भेजें सब उन की शौकत पे लाखों सलाम 
| मुझसे ख़िदमत के क़ुदसी कहें हां रज़ा 
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम | 

|24) फिर मिम्बरे अतहर के क़रीब दुआ मांगो | 
१5) फिर रोज़ए जन्नत में (यानी जो जगह मिम्बर व हुजरा मुनव्वरा के दरमियान है और उसे 
। हदीस में जन्नत की क्यारी फ़रमाया) दो रकअत नफ़्ल गैरे वक़्त मकरूह में पढ़ कर ट 
। इजाकरो। ४ 


पथ कया कक क अकक के 
क्र है की कि 
का | ब् 
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26 के पास नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो कि महले वरकात ह $ 


हैं। 260 3. । 


|| | 


। शज़री नसीब हो। एक सांस वे कार न जाने दो । 
फ॒मेंबवातहारत हाज़िर हो। नम ल्‍० व तिलावत बहु कै 
मस्जिद में न करनी चाहिये न हा रे पे 
मस्जिद में जाते वक़्त एतिकाफ़ की नियत कर लो यहाँ 
28) हमेशा हर मस्जि व्रत ह कतबा मिलेगा। 02: 35 है याद ॥ | 
गर्मी में तो क्या कहना कि उस पर वाद 









शफ़ाअत है। 
| 30) यहाँ हर नेकी एक की पचास हज़ार लिखी जाती हैं। लिहाज़ा इवादत में ज्यादा 










हैं| 3) कुरआने मजीद का कम से कम एक ख़त्म यहाँ और हतीमे कअबा मुअज़्ज़मा में कर लो 
#| 32) रोज़ए अनवर पर नज़र भी इबादत है। जैसे कअबा मुअज़्ज़मा या कुरआने मजीद का 
( देखना, तो अदब के साथ उस की कसरत करो और दुरूदों सलाम अर्ज़ करो | ॥ 
|| 33) पंजगाना या कम से कम सुबह व शाम मवाजह श्ीफ़ में अर्ज़े सलाम के लिये हाज़िरहो ६ 
) शहर में ख़्वाह शहर के बाहर जहाँ कहीं गुम्बद मुबारक पर नज़र पड़े फ़ौरन दस्त बस्ता 
इधर नुंह कर के सलातो सलाम अर्ज़ करो बगैर उस के हरगिज़ न गुज़रो कि ख़िलाफे 
( अदब है| 
[| 35) तर्क जमाअत बिला उज़ हर जगह गुनाह है और कई बार हो तो सख़्त हराम व गनाहे 
; कबीरा और यहाँ तो गुनाह के अलावा कैसी सख़्त महरूमी है। वल अयाज़ बिल्लाहि 
तआला। 
सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम | 
फ़रमाते हैं जिसकी मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें फ़ौत न हों, उस के लिये दोज़ख़ व | 
| निफ़ाक़ से आज़ादियाँ लिखी जाएं। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, जि. 4, स, 347 ) ( 
*| 36) क़ब्रे करीम को हरगिज़ पीठ न करो। और हत्तल इमकान नमाज़ में भी ऐसी जगह खड़े | 
;। हो कि पीठ करनी नपड़े। / 
#| 37) रोज़ए अक़दस व अनवर का न तवाफ़ करो न सज्दा न इतना झुकना कि रुकूअ के [| 
बराबर हो। रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व अ,लिही वसल्‍्लम की ताज़ीम ६ 
| उनकी इताअतमें है। 
है! रजा कि व मक़बूल रे 
; प्यारे रज़ा के प्यारे व मक़बूल अशआर 
अब्रे रहमत के सलामी रहना 
फलते हैं पोदे लचकने वाले 


| 33 
है 34 | 


ह 


॥$ 


ै 
5 
॥ 


। 
| 





! आसियो ! थाम लो दामन उन का 
| वह नहीं हाथ झटकने वाले 
व्किककल्ज्ज्ज्क्ल्ज्कललकह्ककत 








पान. ह्न 


हा 
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कि... 


हि यह जलवा गह जाना है 
कुछ अदब भी है फड़कने गाले 
सप्रियों | जम रो संदद गांगे रा औ 
पड़े बकते रहेँ बकने याले 
गिरे मुंह राए मेख़ाना था 
॥ में हैं यह बहकने वाले 
और फरमाते ऐै - 
“ सर सूए रोजए झुका फिर तझको क्‍या 
दिल था साजिद नजदिया फिर तुझका क्‍या 

ये ख़ुदी म॑ सज्दए दर, या तवाफ़ 

नजदी मरता है कि क्‍यों ताजीम की 
जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्‍या 
यह हमारा दीन था फिर तुझ को क्‍या 
और एक जगह फ़रमाते है : 

उरा म॑ रोज़ का सज्दा हो कि तवाफ़ 
होश में जो न हो वह क्या न करे 

38) बक़ीओ उहद व कुबा की ज़ियारत सुन्नत है 
मस्जिदे कुवा की दो रकअत का सवाब एक उमरह के बराबर है और चाहा तो यहीं | 
हाज़िर हो | सय्यिदी इब्ने अबी हमज़ह कुद्दिसा सिर्रहू जब हाज़िर हुजर होते ता आदा 
पहर बराबर हुज़ूरी में खड़े रहते । एक दिन बक़ी वगैरह की ज़ियारत का खयाल आया। 
फिर फ़रमाया यह है अल्लाह का दरवाज़ा भीक मांगने वालों के लिये खुला हुआ। उस 
छोड़ कर कहाँ जाऊँ। 
सरईजा, सज्दा ईजा, बन्दी ईजा, करार ईंजा 
वक़ते रुखसत मवाजहे अनवर में हाजिर हो और हुज़र से बार बार उस नेअमत की 
अता का सवाल करो | और तमाम आदाबव कि मक्का मुअज़्ज़मा से रुख़सत में गुजर 
मलहज़ रखो और सचे दिल से दुआ करो कि इलाही इमान व सुन्नत पर मदीना 
तैथ्यिवा में मरना और वक़ीअ पाक में दपन होना नसीब हो । 





#. 7 | (2४ ना (24.० 6 ४५ न! हे नी भले ६-35 की 
(००००२), ०) ०० 227)५५५ 9 ५१५ (0:23 429247:४:» 5 
(धारा पश;रछ, २। 74] 
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या हु या हू पाया 4कुनया नूतन नूत पाना 7० पतन परल्य पम्मुणण के पन्नू “मनन जय या ८पमून, कक “मनन रण, जन को ४ 













ज़रूरी गुज़ारिश : सरकार आला हज़रत ने यह रैसाला उस वद्ततहरीर फ़मा उस वक़्त ने फ़रमाया६ | 
हरमैन तैथ्यबैन में ख़ुश अक़ीदा सुन्नी इमाम थे। उन के पीछे नमाज़ दुरुस्त थी लेकिन णेे 
हरमैन शरीफ़ैन में नजदी इमाम हैं और हुज़ूर आला हज़रत ने जो नमाज़ बा जमाअत 
ताकीद फ़रमाई है उस के लिये शर्त है ख़ुश अक़रीदा सुन्नी मुसलमान का इमाम होना। अब फे 
मफ़क़ूद है इस लिये नजदी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने से बचना फ़र्ज़ है। वर्ना 0 
तरफ़ रह जाएगी और ईमान के तबाह व बरबाद होने का ख़तरा है। इस लिये अगर कोर | 
ख़ुश अक़ीदा इमाम मिल जाए तो उस की इक््तिदा में नमाज़े बा जमाअत पढ़ी जाए पी 
बग़ैरजमाअत के नमाज़ अदा की जाए।._ दुआओंका तालिबः अनवार अहमद ७. | 
जन्नत की क्यारी : मज़ारे अक़दस से मुत्तसिल जन्नत की क्यारी है। मक्का शरीफ़ महा 
उमरह और तवाफ़े कअबा मुअज़्ज़मा करने वाले से जन्नत के मिलने का वादा किया गया प 
यानी मक्का शरीफ़ में ज़न्नत मिलेगी जो उधार है। है 
मगर मदीना तैय्यिबा की अज़मत व शान का क्या कहना कि मदीना तैय्यिबा की मर | 
शरीफ़ में ज़न्नत के बागों में से एक बाग् है और क़रीब में मालिके जन्नत लेटे हुए आराम फर्म | 
गोया मदीना तैस्यिबा में जन्नत भी है और मालिके जन्नत भी और मदीना तैस्यिबा में मु | 
उधार नहीं रहता कि जन्नत मिलेगी बल्कि सोदा नक़ंद है। रियाज़ुल जन्नह में हाज़री दो गोषा) 
जन्नत में बैठे हो। ह 
सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अर | 
फ़रमाते हैं : 
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तेरी गली को छोड़ कर बाग्ये जनां में जाए कौन 
नक़द मिले जो मुह्आ वादे पे दिल लगाए कौन 
और ख़ूब कसरत से दुरूदो सलाम पेश करते रहो और सामने अपने मुशफ़िक़ व महरान 
नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की अता व बड़्शिश से मानिके जन्नत 
हैं उन का दीदार भी करते रहो। 
आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: 
जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई 
शुक्रे खुदा नवेद नजातो ज़फ़र की है 
मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ़ो रहीम हो 
साइल हूँ साइलो को ख़ुशी ला नहर की | 
हदीस शरीफ़ : हज़रात ! आज भी रोज़ए नूर के क़रीब जली हरफ़ों में लिखा हुआ है। 


0448 2936545455 /#7% 72970: 
2०४८ ५०7 ४२४००४०००५.) ५ /--23 22८ ८४- (कन्ज़ुल उम्माल, जि. 42, स. ।0 | 
यानी मेरे घर (हुज॒रा) और मेरे मिम्बर के बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। ॥ 


(शिफा शरीफ, जि. 2, मै. 7 | । 
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तन हु क््बा कक ख || 
2११ खियतमेंहैः छठ हक का हु के गज द््ब ब्प जी ब 
आज तू हू आ # बनिन मं जी ह2:5380%- "0 
क्र, रु 


११ ९ रिवायत में है: छा ; 
धो 27%॥022000544 
। नी मेरे कब्र और मेरे मिम्बर के दरमियान 
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$55/5555 5 5/५ 
जो जगह है वह जन्नत के बागों में से एक बाग है। 
। उसी हवीस शरीफ़ की तर्जमानी आला हज़रत प्यारे रज़ा, (36 >मह ४3%. 
| किले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 

इस तरफ़ रोज़े का नूर उस सम्त मिम्बर की बहार 

बीच में .जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह 


'पैदक़ा इस इनआम के क्ुरबान इस इकराम के 
हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह 
शरीफ़: 
| ऐईमान वालो ! हमारे करीम व रहीम आक़ा महबूबे ख़ुदा सललललाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसललम का हुजरा शरीफ़ मस्जिद शरीफ़ से मुत्तसिल था आपसलल्‍्लल्लाहुतआला 
| अलैहि व आलिही वसल्लम अपने हुजरा शरीफ़ से मस्जिद शरीफ़ में जलवा अफ़रोज़ होते, 
नमाज़ पढ़ते और सहाबए किराम को नमाज़ पढ़ाते और सहाबए किराम ज़ियारत की लज़्ज़त |; 
मे मुर्रफ़ होते थे, हुजरा शरीफ़ और मिम्बर शरीफ़ के दरमियान वाली मुक़द्दल जगह जहां | 
आप सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के मुक़द्दल क़दम बार बार तशरीफ़ |६ 
ताते और इस न्रानी ज़मीन से क़दम शरीफ़ बार बार लगते थे तो अल्लाह तआला ने उस | 
पारी जगह व ज़मीन को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। मस्जिद शरीफ़ की उसी [६ 
ग़गहको रियाज़ुल जन्नह और जन्नत की क्यारी कहा जाता है। 2, 
अ्बगौर करो और सो चो ! कि जब क़दम शरीफ़ की अज़मत वबरकत का यह आलम हैतो ४ 
कदमवाले आक़ा सल्‍लल्लाह तआला अलैहिव आलिही वसललम की बरकत व अज़मत का 
आलम होगा । 
: रैमुशिदि आज़म , कुतबे आलम, हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे हिन्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु [है 


। 
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बलन्द इतना तुम्हे जहा किया ' 

हे ्ी ष 
बा ना अगरचेह है मक्का की अज़मत मुसललम 

मगर मेरा दिल तैबा ही पर फ़िदा है ! 

बाक़ी है ! 
और मदह बा; ) 

वर्क तमाम हुआ के बे 

एक सफ़ीना चाहिये इस बे करा । 









| एड्चक ७ कया क आह गा जुबान 
है ५ ४ और | था हि 


दुवठ क्विककककककल कक क 
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। (|2) 


॥ पहला जुमा 


कक मे हा मं की वा के था का -॥ व 
५३४४ 4४ ४ं॥ के | बे बह के के के हे के के हि हू हेड के के के को के कक के हक कै हक डक हक के 





जि 
कण कल पक्के जूता गायन 


ल-.नानममममममकक "अम्मा मा गआ--उरि शक है, 
क्ाष्ऋूशझा्झईू ऊन ज+ू «करे पेन सकने “कान पक नि एक िफल >+क+ जन सनातन 
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हाजियो ! 
५ आओ शहंशाह का रौज़ा देखो : 


हु 
अप 
हज 
र्क् कक अजब चीज 5-5 शा डः तद: 


ब्ं ्मुन्कक का आओ गुर 
350 फनडेलकइइकक कि की ककनई। 


__म*ररी 
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! 55४ 0.22 ,»॥40$25 ४ (58४८४ ; 
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02222 9॥40॥ ०.०. 
00525 357५ «६८8 ट्राई) 58३४५ 
०६०४४ 95804 70:29 2९:६६ 2; ; 
हि 0 जा वह अपनी हक पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर | 
और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत्त फ़रमाएं तो ज़रूर |; 
ह अल्लाह तआला को बहुत तौबह क़ुबूल करने वाला महरबान पाएं। 6 


(पारा 5, रुकू 6, तर्जमा कन्जुल 
दुरूद शरीफ़ : 0७४७७) 


ऐ मुद्ददयो ख़ाक को तुम ख़ाक न समझो 
उस ख़ाक में मदफ़ूं शहे बतहा है हमारा 
हम ख्वाक उड़ाएंगे जो वह ख़ाक न पाई 
क्‍ आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा 
दर रसूल पर दुमूदों सलाम के बरकात व हसनात | 
हज़रत इमाम बैहकी बयान फरमणाते हैं कि मैं ने अपने ज़माने के मशाइख़ से सुना है कि जो ४ 
| मज़्स हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की कब्र नूर के पास यह आयत पढ़ेगा। 


० हर ( 5 हर! (32 पर | (८ श छा 
६325 42<5426 ।89:2620० ६४ ५:०325322% ६ 255505॥ 


(पारा 22, रुफू 4) | 
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और इस आयत के पढ़ने के बाद सत्तर मरतब यह यह दुरूद शरीफ़ पढ़े । 

05 25050555%2)॥ [& ' 
तो दरे नर पर ख़िदमत के लिये मुक़र्रर फ़रिश्ता उस शख्स को कहता है। ऐ फ़लाँ तेरी हर | 
| ५ व ज़रूरत पूरी होगी। (शअविलईमान, ज़.8, श. 02) 
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5/7 0:00: /:8 औज: औ कै कै कै औ कै कफ ज| यान्यारुल ययात |#ै ४७%: +: *«<«> है ४. यो 
| दरे नूर पर फ़रिश्तों की हाज़री 
(| हदीस शरीफ : हज़रत कअब अहवार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है : 
े है /00 ५६४६ ४ 85 25500: 9890४: 4220,5 ८ । 
नसड59900:22%& 2: 6:/४% 522£0052४॥.... | 
+9५8%॥ 3४ 00;5< 56825; 5::0| |. 
0४3 %0;/052 0 :4<66 ४ । 
| यानी हर तुलूअ फ़ज के वक़्त सत्तर हज़ार फ़रिश्ते आप सल्‍लल्लाहु तआला अल. 
५| आलिही वसलल्‍्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हो कर क़ब्रे अनवर को घेर लेते हे अर । 
| इरूदो सलाम अर्ज़ करते हैं ज़ब शाम होती है तो वह वापस चले जाते हैं और दूसरे सत्तर इज | 
(| फरिश्तों की जमाअत हाज़िर हो जाती है इस तरह मलाइका की हाज़री हर दिन वशतत होती ६ ! 
/| हता कि जब क़रियामत क्राइम होगी तो उस वक्त भी आप सलल्‍्लल्ला हु तआला अलैहि 
९| आलिही वसल्‍लम सत्तर हज़ार फ़रिश्तों की जमाअत के साथ तशरीफ़ लाएंगे। हे 
| हज़रत कब (सुनने दारमी, जि. ।, स. 75, शअधिल एमान . शे. 8, स. ॥02, जज़्बुल, स. 252) ; 
| हज़रत कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ! 
| आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरगाती हैं कि जब सुबह होती है तो सत्तर हज़ार । 
#| फरिश्ते मज़ारे अनवर, क़ब्रे अनवर के गिर्द इगिर्द यानी कब्र शरीफ के चारों तरफ हाज़िर हो ' 
£| जाते है और शाम तक दुरूदो सलाम भेजते रहते हैं और जब शाम होती है तो वह फ़रिश्ते चले । 
(| जाते हैं और दूसरा गिरोह सत्तर हज़ार फ़रिश्तों का हाज़िरे दरबार हो जाता है और सुबह होने | 
(| तक तमाम फ़रिश्ते मज़ार अनवर को घेरे रहते हैं और दुरूदो सलाम भेजते रहते हैं और | 
| फ़ारेश्तों की हाज़री का यह सिलसिला क़ियामत तक जारी रहेगा हत्ता कि हमारे आक्ा 
5 पूलुललाहसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम क़ब्रे नूर से निकलेंगे और सक्तर 
ह| हज़ार फ़रिश्तों के साथ क्रियामत के दिन तशरीफ़ लाएंगे। (जज्बुलकुलूब, स, 269)... 
१ ऐ ईमान वालो ! सत्तर हज़ार फ़रिश्तों का गिरोह हर दिन सुबह को और सत्तर हज़ार 
४| फरिश्तों की जमाअत हर दिन शाम को हमारे हुज़ूर जाने नूर सललल्लाहु तआला अलैहिव 
| आलिही वसल्लम के मज़ारे अनवर व अक़दस पर हाज़िर होती है और फ़रिश्ते मज़ारे न्‌रके 
॥| पारों जानिब घेरा डाले रहते हैं और दुरूदो सलाम का नज़राना बारगाहे नर में पेश करते रहते 
(व सत्तर हज़ार सुबह हैं सत्तर हज़ार शाम 
यूँ बन्दगिए ज़ुल्फ़ो रुख आठों पहर की है 
हदीस शरीफ़ से वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर व साबित हो गया कि करीम व महरबान आई 
।ढ || सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के गज़ारे नर पर हाजिर होना , सिर्फ जाइन 
व दुरुस्त ही नहीं बल्कि नूर वाले नूरी मख़लक़ फरिश्तों की मुन्नत है और नूरी मखहूईँ 
(॥ फ़रिश्तों का आना जाना अल्लाह तआला के हुक्म पर है तो साबित व ज़ाहिर हुआ किरहमी | 
8०५०२०२३+६६+$२३%%+-क्क कक कक के कक यू 3592 [कक के पलअप्कफफ कई कुवकी 





६ 
| है 













4 
4 
३ 
३ 
४ 







$ 
$ 


। 


4 


४८६७3 : //८ .7०0/29] &डपशएव८_ घ्र+ं्त4800]68छल्‍6०तववतत» 








ली >औ >मिए >कज ।' 







हम रबतआला की रज़ा व खु “ तआला 5) ये जा 
वरहीम ला अलैहिय 3५ भी महबूब व मक़बूल नयी मुस्तफ़ा जाने रहमत 


अर अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि 

व हीहै। के मज़ारे अक्रदस क़ब्रे अनवर पर हाज़री देता रहे त्तो उस के लिये कोई 
इमामे इरक़ो महब्बत आला हज़रत रज़ियल्लाह तआला : 
जो एक बार आए दो बारह न आएंगे ७७०७४ 


| 
रुख़सत ही बारगाह से बस इस क़दर की है 


आस .. ४९३ है उम्र में सिर्फ़ एक बार बार 

पड़े रहें तो सिला उम्र भर की है 

। उम्मती कैसा भी हो : नेक हो या ब्द हाज़री की स 
हसिल कर सकता है कोई रोक टोक और बुरा हो या भला, हर वक़्त हाज़री की आदत 


आसी भी हैं चहीते यह तैबा है जाहिदो 

मक्का नहीं कि जांच जहाँ ख़ैरो शर की है 

| ऐइमान वालो ! दरे शाह पर फ़रिश्ते हाज़िर हो कर दुरूदो सलाम पेश करते हैं तो जिन पर 

| दूसरी हाज़री 3७-3७ पाबन्दी है जब दुरूद शरीफ़ उन फ़रिश्तों की आदत है तो फ़ैसला करो कि 

| हम उम्मतियों का हक़ फ़रिश्तों से ज़्यादा है कि नहीं ? इस लिये हम गुलामों पर लाज़िम व 

| ज़रूरी है हम दुरूदो सलाम का हदिया व नज़राना अपने मुशफ़िक़् व महरबान आक़ा महबूब 

"पल भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के दरवारे नूर व रहमत में पेश करते 

| रहंजिस के सदक़ा व तुफ़ैल हम उम्मत पर हाज़िरी की कोई पाबन्दी नहीं है। 

| खास बात ! यह अर्ज़ करना है कि कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि जब दुरूद 

शरीफ़ पढ़ा और भेजा जाता है तो फ़रिश्ते, उम्मती का दुरूद आप सल्‍लल्लाहु तआला 

७++ आलिही वसल्लम के दरबार में पेश करते हैं उस वक़्त आप की रूह कब्र में लोटा दी 
जाती है। 

। अब मुझे कहना और बताना यह है कि जब फ़रिश्ते हज़ारों की तादाद पें और ये शुमार 

>'गती सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर वक़्त दरे शाह पर हाज़िर रहते हैं और | 

| 

| 





है । 
"टूट कर मा मार मा कह 7८ शु८ :शुआप- हुक जा माप मा आप मा मा भू जा 7 मा रा एज आ 








उलदो सलाम पेश करते रहते हैं तो कोई सांस और लम्हा और सेकन्ड मिनट और कोई वक्‍त [६ 

भुज़रता ही नहीं है कि जिस में हाज़री देने वाले हाज़िरे बारगाह न रहते हों और दरूदो 
॥ 'लाम पढ़ने वाले दुरूदो सलाम पढ़ते न नज़र आते हों, तो साबित हो गया कि आका [( 
भललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की रूहे अनवर जिसमे अनवर के साथ हर | 
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ज०८$०कैै:- जैक जैकी की: 4:27: #जैटजै| 'अनयारुल बयान! ता कारक इ ० 
2 गैर हाजिर होने का अकीदा बे असल है और मोमिन खुश अकी दा जन्नती मुसलमान 0, डै£ | जन्नती मुसलमान रे (५ है 
|| व अक्रीदा तो यह है कि हमारे सरकार सलल्‍लल्लाहु तआला अलै ह्वि अ (लिपही वसल्लन ५ ॥' 
| इजनिल्लाह हर वत जिन्दा हैं अपने दरे नूर पर हाजिर होने वालों को देखते म् | । 
(| पहचानते भी हैं और गूलामों को जियारत की लज़्जत रे नवाजते हैं और उम्मत्ती हा 
(| दरबार है या दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद हैं हर हाल में उस की फ़रियाद सुनते है 
"| उस शख्स की मदद फरमाते हैं। और 
| सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु तआला 
| फरमाते हैं : नह 
! फरयाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में 
मुमकिन नहीं कि ख़ैरे बधर को खबर न हो 
उन पर दुरूद जिनको किसे बे कसां कहें 
, उन पर सलाम जिन को ख़बर बे ख़बर की ह 
दूसरी ख़ासबात ! यह अर्ज़ करना है कि उम्मती का दुरूदो सलाम फ़रिश्ते ले जाते ह 
। पेश करते हैं और वह फ़रिश्ते जो ज़मीन व आसामानों के मुख़्तलिफ़ जगहों पर और जन्नत | 
| बैतुल मुकद्दलस और कअबा मुअज़्ज़मा में ख़िदमत पर मामूर हैं ज़ो अपनी जगहें छोड़ कर जञ |; 
|| नहीं सकते और महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम | 
$| पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं तो सवाल यह है कि उन फ़रिश्तों का दुरूद व सलाम कौन ले जाकर | 
; बारगाहे नूर में पेश करता है ? क्या नदवा और देवबन्द वाले यह काम करते हैं । अल अयाज़ ( 
; 
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बिल्‍लाहि तआला। 

अल्लाह तआला जब दीन व ईमान सल्ब कर लेता है तो दिमाग व अक़्ल टेढ़ी हो जाती है। 

| अल्लाह तआला अपने अमन व पनाह में रखे । आमीन सुम्मा आमीन। 
|. हज़रात ! अल्लाह तआला की बख्शी हुई ताक़त व कुव्वत से, फर्श से अर्श तक, मगरिदर * 
$#| ने मशरिक्र तक, शिमाल से जुनूब तक | कहीं से भी आप का आशिक़ जब दुरूदो सलाम | 
| पढता है तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम उस आशिक्र को देखते + 
$| भी हैं और उस के दुरूदो सलाम को ख़ुद सुनते हैं और फ़रयाद सुन कर उस की मदद भी | 
| फ़रमाते हैं| (मुस्तदरिक, इमाम हाकिम, जि. 3, स. 0, दलाइलुनरुब॒व्वत, इमाम बैहकी, जि. ।, स. 280 ) ै 
जैसा कि हदीसे पट पल में है कि महबूबे ख़ुदा ग़ैब दां रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व | 
| आलिही वसललम फ़रमाते हैं कि जब जिब्रईल अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर | 
नुज़ूल फरमाने के लिये आसमानों का दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़े के खुलने की आवाज़ | 
| को मैं अपने हुजरा में सुनता हूँ। | 
| #खलने जब हमार हुज़ूर सललललाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम आसमानों के दरवाज़े | 
के खुलने की आवाज़ को सुनते हैं तो उम्मती जहाँ से पुकारे उस की आवाज़ भी सुनते हैं। | 
आशिक़े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्ला! 


केक्कक ककइककका 


_#ँ! 
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मा आय आग विख: आना 






आला अन्हु फ़रमाते हैं : 
दूर व नजदीक के सुनने वाले वह कान 
काने लअले करामत पे लाखों सलाम 

हम गरीबों के आक़ा पे बेहद दुरूद 

हम फ़क़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम 
दरे शाह पर दुरूदो सलाम का तोहफ़ा : दरे नूर, वारगाहे हुजूर, सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की हाज़री के वक़्त मलाइका और आशिक्रों का दुरूदो सलाम 
॥ पेश करना अल्लाह तआला की बारगाह में दूसरे आमाल के मुक़ाबिल ज़्यादा महमूद व 
| मक़बूल होता है। 
/ पुख्तसर मगर जामेअ फ़ज़ाइले दुरूद : हज़रत शैख़ मुहक़्क़िक़ ने तहरीर फ़रमाया है कि 
| बाज़ बुजुर्गों से मनकूल है कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ़ के पढ़ने से हम ने अपने रव तआला 
| रहमान व रहीम अल्लाह तआला को पहचाना | 
| (१) और दुरूद शरीफ़ पढ़ने से हम को महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि द आलिही वसलल्‍लम की पाक सोहबत नसीबत हुई। 
| (2) और फ़रमाते हैं कि जो ख़ुश नसीब शख्स दुरूद शरीफ़ पढ़ता है वह शख़्स महबूबे 
35 "रूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिह्दी वसललम को ख़्वाब या बेदारी में 
॥ जरूर देखेगा। ब 
(3) हुलया अबू नुएम में है। हज़रत मौला अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्ह 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि दुरूद 
शरीफ़ गुनाहों को ऐसा +मिटा देता है जैसे आग पानी को ठन्डा कर देती है। और हुज़्र 
समल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम पर सलाम भेजना गुलाम आज़ाद करने से 
अफ़ज़ल है। 
(4) अस्बहानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हमारे 
भरकार सल्‍लल्लाहु तआला अरलैहि व आलिही वराल्लम ने फ़रमाया जब दो मुसलमान एक 
. ॥| पूसरे से मुसाफ़हा करते हैं और मुझ पर दुरूद भेजते हैं तो दोनों का हाथ जुदा होने से पहले 
प दोनों के अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं। 

! (अबू दाऊद जि. 2, स. 708, कम्ज़ुल उम्माल, जि. 9, स, ६१) 
है (5) हजरत ख़िज़र व इलयास अलैहिमस्सलाम रास्ता बताते हैं। हदीसे सही से गवल हैं 
कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह समर क़न्दी फ़रमाते हैं कि मैं रास्ता शल गया दो बुजुर्ग शख्स 
|| गेशरीफ़ लाए और मुझे रास्ता दिखाया | मालूम किया तो पता चला कि हज़रत खिजर अर 
॥॥ जरत इल्यास अलैहिमस्सलाम हैं | मैं ने उन दोनों बुजुर्गों से दरयापत्त किया कि आप 
॥ रत ने हमारे प्यारे नबी महबूबे ख़ुदा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहदी वसललम को 


!_ मील 3” मोह । लक | विन । विन , वन , 
की हम नि आम मी कमा मय हु 
मं झा | 3 


हल ज् 
कु ७ 
हि ! 
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+> योर, ५. बकि भफ  फ-ज। हज ५5. कला, है दा दा |] कद 


॥ पखा है । उन्होंने कहा हाँ | मैं ने अर्ज़ किया मुझे वह बातें बताइये जो आप हज़रात ने हथार ! 
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। -श अनंसारुल॑ खसंयानों के 'कतत कक पुन लक हि. टन है पाया 80 के 


पक तर पक ताक टि' ६ रुप । 
ड़ 


॥[ हज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम से सुनी हैं। अल्लाह के नवी हज 
| ख़िज़र अलैहिस्सलाम और अल्लाह तआला के नबी हज़रत इल्यात अलैहिस्सला / 
!| बयान किया कि हम ने महबूबे ख़ुदा इमामुल अम्बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआल 
५| अलैहि व आलिही वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ 
है तो उस का दिल निफ़ाक़ की गन्दगी से इस तरह पाक व साफ़ हो जाता है जिस तरह पानी भे 
कपड़ा पाक व साफ़ हो जाता है। 
दुरूद शरीफ़ मोहताजी को ख़त्म कर देता है : हदीस शरीफ का ख़ुलासा यह है कि दर 
शरीफ़ पढ़ने वाला मोहताज नहीं रहता। अल्लाह तआला अपने महवूब रसूल सल्लल्लाह ॥ 
तआला अलैहि 6 आलिही वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढने वाले को अपनी हिकमते ल्‍ 
$ 
। 






्नकीी 
>हकए-.इुकन-कक--ुछ 


हु जम का ' ;कमन बा पे कुल 2 त्ज् हाल काम उमा, *श छः पा बक नाता ह कण 


"| कामिला से ढेरों रोज़ियाँ अता फ़रमाता है। मुलख़्ख़सन | (जज्बुल कुलूब, स. 260, ता 270) 

ऐ ईमान वालो ! हदीस शरीफ़ से ज़ाहिर व साबित हो गया कि दुरूदो सलाम के बरकात 4 
हसनात कसीर हैं जो दूसरे आमाल से नसीब नहीं। मज़ारे अनवर के पास दुरूदो सलाम पढ़ने 
वाले को आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम पहचानते हैं और उसका | 
दुरूदो सलाम ख़ुद सुनते हैं और आशिक़ जब दूर दराज़ में रहते हुए इश्क़ो महब्बत के साथ ! 
(॥ दुरूद शरीफ़ पढ़ता है तो आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम अपने 
| आशिक़ को देखते हैं और उसका दुरूदो सलाम ख़ुद समाअत फ़रमाते हैं । दुरूद शरीफ़ की | 
(| बरकत से मोहताजी दूर रहती है और रोज़ी कसरत से मिलती है दुरूद शरीफ़ की वरकत से # 
| मख़लूक़ के दरमियान महबूब व मक़बूल हो जाता है और दुनिया व आख़िरत के हर गम व | 
(| तकलीफ़ से ज़ादी नसीब होती है और दुरूद शरीफ़ वह महबूब व पसन्‍्वीदा अमल है जिसके * 
0॥ सबब अल्लाह तआला राज़ी हो जाता है और महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सजललल्लाहु तआला | 
#| अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाले उम्मती को देखकर मुस्कुराते हैं और | 
(| क्रियामत के दिन महबूबे ख़ुदा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही (| 
0 वसलल्‍्लम का कुर्ब अता होगा। । 
/| आशिक्े मुस्तफा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु [| 
| तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
; हम ग़रीबों के आक़ा पे बेहद दुरूद । 
हम फ़क़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम । 

! 
! 
| 
५; 


हक जा ॥ कि ह् 


डा है. कक हा 
्रः हि तह ब्र जाओ 
है. हम का गा गा न] ड बम कक गा 


! 
१ 


?।  हाज़री के वक़्त चेहरे क़ब्रे नूर की तरफ़ रहे : ख़बरदार !! मज़ारे अनवर क़ब्रे नूर की हाज़री | 
( के वक़्त मुंह क़ब्र शरीफ़ की तरफ़ रहे | दुरूदो सलाम के वक़्त और दुआ के वक़्त भी | आज | 
0 कल कुछ लोग मजारे अनवर के चारों जानिब मौजूद होते हैं जिस में हुकूमत के मुक़र्रर करदा | 
(| मौलवी और पुलिस वाले जो यह कहते नज़र आते हैं कि सलाम कर लो ! बस दुआ क़िब्लाकी 
| तरफ़ मुंह करके मांगो। । 
| हज़रात ! इस तरह की बे अदबी व गुस्ताख़ी करने वालों का मज़हब व मस्लक है कि मज़रे है | 
£%:76:: न्क्न्क्का्कं्कंककक कुक कस 356 कि के ््स्ऋषकाः। 
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१ नर की कोई हैशिए ++ कब्र नूर की कोई हैसियत ््र 

अ “है जिस से मज़हये पे का फ़ज़ीलत नहीं है यह अक़ीदा वई 
दियां है टीन अल्जा, रसलामका कोई तअल्लुक़ 

| बुजुरगाने बन अल्लाह वालों का इस बारे में मजहदो 

| हज़रत छमाम मालिक का इरशाद : 









ख़लीफ़ा धर (| जज अफ़र नें हर ह् टुगाम ; 
| अलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से पूछा ऐइमाम मादि 0 अपर ने हजरत इगाम 


(सलल्‍्लमकी जानिब या क़िब्ला की लक डे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही ; 


हज़रतइमाम मालिकरहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़रमाया : 
9.50 425 ४5७8-॥ 4९ 555४5 ८८! ] 
हा है + नए आर 54:८ ४६८ ; 5 5६ 
|... ८डफएउ 5559५ 658 552 :& 50 7८४ ४2७8: 
कक <] 27५ ञ री कप हनी श॒ न डत नी 
[ . १२००७३४७४ 5६८8 ।$4॥53] 2422; 
यानी अपना मुह उस शऱि्सियत से क्यों 
| तरफ़ रुख़ कर के आप से शफ़ाअत का सवाल 


रॉ कक 


995 64<5॥ 2253] 28६ 





फेरता है जो तेरा और तेरे बाप आदम । । 
अलैहिस्सलाम का अल्लाह तआला की बारगाह में क्रियामत के दिन वसीला हैं आप की |# 
फिर लकर, अल्लाह तआला आप की शफ़ाअत 
कुबूल फ़रमाता है फिर यह आयत पढ़ी : 5/५३॥३॥ | 


[ वि अबू भें (शिफा शरीफ, जि. 2, स. 86, मशारिकुल अनवार) !' 
| (2) मुस्नद अबू हनीफ़ा में हज़रत अब्दुल्लाह 


| मनकूल है कि हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा 


4090 ४६४:६४ 0 


रज़ियल्लाहु तआला अन्ह फरमाते हैं : 
। (<८2 न हर बट ग्विधि नि 422 (254॥| 5 | कम ही ; हु 
॥... 0565 57 .6<54200550 ०५0५ )325%:5 (5७५३४ १६ 
३ अय्यूब अस्सख़तियानी (जो एक बड़े बुजुर्ग हैं) हाज़िरी के लिये आए तो मैं मीना 
तैय्यबा में था मैं ने चाहा कि देखो कि यह (बुज़ुर्ग) हाज़िरी के वक़्त क्या करते हैं तो उन 
| आलिही वसल्‍लम की जानिब किया और ख़ूब आंसुओं से रोते रहे | 


| $भा के लिये पुश्त क्रिब्ला की तरफ़ और चेहरा क़द्रे नूर वी तरफ़ होना चाहिये | 


| 


हे 











मी. 


| बुजुर्ग) ने पुश्त क्िब्ला की तरफ़ किया और चेहरा आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व ; 


॥ (3) हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन |; 
॥ एम्बेल रज़ियललाहु तआला अन्हु का मसलक व मज़हव यही है कि हाज़री के वक्त सलाम व |: 


॥ हमारे पीरे आज़म हुज़्र गौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी हग्बली रज़ियल्लाए 
॥ आला अन्हुने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन म॑ और इमाम नवयी शाफए रहगतुल्लाहि | । 
| आला अलैह ने अपनी किताबुल मनासिक मे तहरीर फ़रमाया है कि गजारे अनवर व ६ । 
| अफ्रैदस की हाज़री के वक्त सलाग व दुआ के लिये पुश्त करिब्ला को तरफ आर वेहरा क़य ]२ हि: 


क्ज्ज्ज्ज्ल्ज्ज्ज्ल्छ्क्क्कककस 357 ४कक्‍न्कक कनभ्क कक ककक कक दी पसनिनर 


बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से | 


व 
[+ 
न्कक 
गड् 
५ 
छः 


; 





न न _ रोक 
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की अनंवारुल यंयान [£: 4032. 420 200-2.. 27:42 2, 2: 2 कई 8...70:7॥:7 


लूब, स. 25 पर है। 









# ही. आर 





( की चाहिये और इस तरह की इयारत जज्बुल कुल 
। रे ३2०० और बुजुर्गों की मज़ारे अनवर पर हाज़री : अमीरुल म 
| <ज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्डस तशरीफ ले गए 





|| मुक़्टस की चाबी आप को सुपुर्द की गई बगैर जंग व जिंदाल के वैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ| 


॥। इस वक़्त कअब अहबार मुसलमान हुए। हज़रत उमर फारूक़े आज़म 
॥| तआला अन्हु ने हज़रत कक्षब से फ़रमाया क्या 


रजियल्लाहु | 
तुम मेरे साथ मदीना तैय्यिवा चलो गे ताढि 
| हमारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की कब्र शरीफ 
पं ४ अब अहवार राज़ी हज़रत उमर फ़ारूफे 
(| ज़ियारत नसीब हो । हज़रत कअब अह राज़ी हो गए | हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म 
॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुबैतुल मुक़्दस से वापस तशरीफ़ लाए।.. 
[ &545259 99000::50 & 5 :5-४ | 


| 
| 
| 
। 
[ 
! 
| 
। 


हैं। सब से पहले मस्जिदे नबवी शरीफ़ में हाज़िर हुए और मज़ारे अनवर क़द्रे अनवर पर हाज़िर 
॥| हुए और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम को सलाम किया। 

६ (वाक़दी, फुतूहुश्शाम, लि. 3, से. 644, शिफाउरिसकाम, स, 55, अल जवाहिराल मन्तिक, स. 27) ल्‍ 
*ै। (2) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हाज़री : 








"रामूइना. 


ः ५३2 १६४ 30 आओ 8५ व >८42[८ ( हा 25४ 
|... &568,%0॥छ58 व 258 9400 &6%-859,60:5424 [०/ #0। 


४ 
ि 
( 
हैं 6 
है 
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| यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुनविये पांक सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव 
५ आलिही वसलल्‍्लम की क़ब्रे अनवर पर हाज़िर हुए खड़े हो कर अपने हाथों को इस कदर 
| उठाया कि गमान होने लगा कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और नविये करीम सल्‍लल्लाहु तआला | 
है| अलैहिव आलिही वसललम को सलाम अर्ज़ किया फिर चले गए। 
(बैहकी, शअबिल ईमान, ज़. 2, स. 494, शिफा शरीफ, जि. 2, स 67, शिफ्राउस्सिकाम, स. 70) 
| (3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब भी सफ़र से वापस [ 
१| तशरीफ़ लाते तो आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिए्टी वसललम की कब्रे अनवर पर 
| हाज़िर होते; ४0525 ४2 03:56 6020 ::7037 2५200 78 
(शिफाउस्सिकाम, स 73, अन्दुर्रज्जाक अल पुरानिफ, जि. 3, सा. 576 बैएयी अरसुनगुल कुंबरा, जि 5, स 245] । 
| (4) हजरत अबू उवैद बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मैसरा 
*| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क़ासिद बना कर मदीना तैथ्यिवा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म [[ 
/| की ख़िदमत में मेजा। जब हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैथ्यिबा में रातके |. 
१| वक्‍त दाखिल हुए। / 


० बिना जया 


पाया मा 


धार आ अब आ। 


ज्ञ्ा हा 


ड़ 
दी 
की 


च्क्ा 
झ#म. झा, आ >जमी+ >>... मी... >>, गज >> ी७ ० -जरीधज-ज न मीन नरम "रत “जी; नम २॥> अर ०७-क िनक. वीं जींध क माँ नरमी जम, >िक >री ... बी... 308... 0... 3... 3... 308... 3... 0... 0५... 3... 28... 2... 5... 3... 0... 9... 5... 8... ....0..... - पा 


न््य 


0... 0<६त्छशाए् तक 56545 650 /50 वी ड55...|| 
; में पहुँ ठ अलैहि व +ा 

यानी मस्जिद शरीफ़ में पहुँच कर नबिये मुअज़्ज़म सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व । 
१| आलिही वसल्‍लम की कब्रे अनवर पर हाज़िर होकर सलाम किया और फिर हज़रत अबू वक्र |. 
/। सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया | (शिफ़ाउस्सिक्राम, स. 73) | 
कक कलजककक कक जक्‌3 5 6. किल्लत जनक 


॥ 
तर 
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हैए 


दब कं हु हे ॥ ४ «हे | मा 


हज़रत बिलाल हब्शी की मज़ारे अनवर पर हाज़री : आशिक़े मदीना हज़रत शैख अब्दुल (# 
हक मुहद्विसे देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अकाबिर मुहद्देसीने किराम हज़रत 
बिलाल मुअज़्जिने रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिशै वसलल्‍लम का वाक़िआ |॥ 
| बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारुके आज़म रज़ियल्लाहु तआला | |! 
। अन्‍्हु के ख़िलाफ़त के ज़माना में मुल्के शाम फ़तह हुआ और हज़रत बिलाल हब्शी | 
ढ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुल्के शाम में सुकनत इख्तियार कर ली। #। 
॥  इब्ने असाकिर अबी दरदा से रिवायत करते हैं कि हजरत बिलाल हव्शी रजियल्लाह |& 
। तआला अन्हु नेअपने मुशफिक़ व महरबान आक़्ा महवूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह सललल्लाहू 
| तआला अलैहिव आलिही वसल्लम को ख्वाब में देखा । 
3 हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
॥| बिलाल हब्शी रज़ियललाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं। 


28:3%# 0 जद ५८ क्री ५० 


अपने आशिक्रे सादिक हज़रत 


> प्र न 
जज श हि गा छा न न्यू ब््य्‌ 
के पु खफा न] ि 
ण् कं छ कि 


यानी ऐ बिलाल यह कैसा ज़ुल्मवजफ़ा है कि तुम मेरी ज़ियारत को नहीं आते। 
(सुबकी शिफाउस्रिकाम, स 53, इच्ने हजर गक्की अल जवाहिरुल मश्तिक् , रा. 27) | 
इस होश रुबा और दिल रुबा ख़्वाब ने हज़रत बिलाल को वे चेन व वे करार कर दिया। |: 
क्‍ दीदारे महबूबसल्लल्लाहु अलैहिव आलिही वसल्लम के लिये आँखें अश्कवार हो गई।. || 
मज़ारे अनवर व अक़दस की हाज़री और कत्रे अनवर की ज़ियारत के लिये फ़ौरन सफ़र |' 
किया और मदीना तैस्यिवा के लिये रवाना हो गए | जब अपने महवूब मुस्तफ़ा करीम 
॥ भजलल्लाहु तआला अरलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के मज़ारे अनवर , कैच्रे अनवर पर हाज़िर ॥ 
हुए तो इस क़दर रोए कि आंसुओं की झड़ियाँ बह रही थीं और शैख़ मुहक्किक रहमतुल्लाहि |: 
तआला अलैह लिखते हैं कि रोते और बिलकते हुए अपने चेहरे को कब्र शरीफ की खाक पर 7 
रख दिया | आशिक्े रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम हज़रत बिलाल | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आमद से मदीना तैध्यिवा वालों के लिये गमे जाना ताज़ा हो ।: 
|| या और महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के हयाते ज़ाहिरी के शब वः 
रोज़ मदीना वालों की निगाहों में घूमने लगे और मदीना वाले मज़ारे नूर और क़ब्र नूर के आस ।: 
|| पास जमा हो गए और सब की ख़्वाहिश व तमन्ना थी कि हज़रत विलाल मुअज्ज़िने रसूल |: 
भलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम अपनी मीठी और प्यारी आवाज़ में आज हर 
| अज़ान दे दें ताकि पुरानी याद ताज़ा हो जाए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाइ तआला 
॥| अन्हुमा भी तशरीफ़ लाए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु दोनों शहजादों से ॥* 
| लिपट गए और ख़ूब रोए और उन के सर और आँखों को चूमा और गोद में उठा निया | सब ने | 
| +शवरा किया कि हमारे कहने से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्छु कबूल नहीं कर | ह 
(| रहे हैं अगर इमाम हसन व इमाम हुसैन फ़रमा देंगे तो हज़रत विलाल रज़ियल्लाह तआला ! 
॥| अन्हु को उन का पास व लिहाज़ करना ही पड़ेगा वर्ना हजरत बिलाल रजिपल्‍्ला ४ तआला है. 


४ 
्युन्कुन्कक कम्ककफ जन्कून्कन्क गम्कू यु 3950 ्विन्‍नल- जुन्जुस्के पुर भिन्न १ |. | ६३-६४ २ 
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तर्ज ह ह 
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*म है. 





कम धर आलिही वसल्लम के बाद कर वसल्लम के से 
अन्हु ने अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाड तआला अलैहि व आ ््ि वाद 
॥ नहीं दी है हत्ता कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु हा ज.न्‍ ने न रसूल 
सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के विसाल शरीफ़ के बाद हज़रत दि. * | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से चाहा था कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अनु अ३ | 
दें तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया था किऐ हज़रत जरत अबू बक्र सिहर | 
अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप ने अपने माल स॑ मुझे ख़रीदा और राहे व 
आज़ाद कर दिया ।| यह सब आप ने अल्लाह तआला के लिये किया था या अपनी ज़ात पे 
लिये किया था तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया। 

ने अल्लाह तआला के लिये किया था, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाद। 
मुझ को अब भी अल्लाह तआला के लिये छोड़ दो और मुझ में इतनी ताक़त व कुच्वत नही ४ 
कि मैं रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अल॑हि व आलिही वसलल्‍्लम के बाद किसी और र 


लिये अज़ान कहेँ। 
कलाम का ख़ुलासा यह है कि जब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया कि 
ऐबिलाल जो अज़ान हमारे नाना जान सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललमको |. 
सुनाते थे हम को भी सुना दीजिये अब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए 
इनकार का कोई चारा नहीं था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहुतआला अन्हुमस्जिद शरीफ 
छत पर चढ़े । जिस जगह पर महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव 
आलिही वसल्‍्लम के ज़माने में खड़े हो कर अज़ान देते थे। |. 
जब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा तो लोगों में शोर मच गया। आँखों से आंसुओं 














हि 


का सैलाब बह निकला । महबूबे ख़ुदा, मुस्तफ़ा करीम सललल्लाहु अलैहि व आलिही 
वसलल्‍लम के ज़माने की अज़ान की याद ताज़ा हो गई और पूरा मदीना हिल गिया । अज़ान 
होती रही और बे क़रारी का तूफ़ान पढ़ता गया और पूरे मदीना पर अजीब व गरीब कैफ़ व 
सुरूर छाया हुआ था मगर जब हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने 60 2$६£ 20६4 फ़रमाया 
तो कोई औरत व मर्द, छोटा बड़ा मदीना तैय्यिबा में ऐसा न था जो घर से बाहर न निकल 
आया हो और न रोया हो | ऐसा लग रहा था जैसे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव 
आलिही वसल्लम के विसाल के दिन का ग़म ताज़ा हो गया हो और हज़रत ब्रिलाल ॥ 
रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु का हाले ज़ार भी अजीब व ग़रीब हो रहा था इस लिये कि अज़ान 


तो दे रहे हैं लेकिन अज़ान वाला महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम का 
न्रव रहमत वाला चेहरा सामने न था। दिल पर एसी चोट लगी कि अज़ान के अगले कलेमात ॥ 
नपढ़सके और मस्जिद शरीफ़ की छत से नीचे उतर आए। (जज़्बुल कुलूब, स. 230) 
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ारे अनवर पर : अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद शरीफ़ में दाख़िल हुए : 


कक 
लय उचिा + ऋदकाशाक डक: व पं 5 5 ककया दर 
का | का है फ्् कु तय ही या ड् ड। हा रत] ख कक न बा न! न्यू 
हर थ्‌ बा मिल न ध्ज ह.. फल जए5 तप कि 2५0 3 आ की  ह अल पक मां बज ८ मजा ् मि हा र हो न्‍ि हू हो कफ कं पा ह "काम, रस रा [ ध् 
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फिर क़्रे अनवर पर हाज़िर हुए और ख़्ूब 





| किक हा 7 7 ह जज व 


उमर अब्दुल ३०४ भेजते हैं। यह बात शोहरत पा चुकी है कि [: 
प्रदीना तैय्यिबा क्रासिद ल अज्ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हू | 
: ै तैय्यिबा क्रासिद भेजा करते थे उस क्रासिद से कहते थे जाला अन्हु उल्क शाम से " 


54542 54॥ ५4०50 );८5. 5८] 5: ; 
जाकर मेरी तरफ़ से 'पसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अरलहि व आलिही वसलल्‍लम की 
ख़िदमते आलिया में पलाम अआर्ज़ करो | (शअबिलईगान, जि. 8, सर 00 , अलगुदख़ल, स, 264) ५ 
| ऐईमान वालो ! मदीना तैस्यिदा में गए नेअमत व दालत, महबूवे ख़ुदा ररूलुल्लाह 
| सल्‍लल्ल 8 आला अलैहि व आलिही वसललम के मज़ारे अनवर व अक़दस पर हाज़िर 
| होना सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला > ह+ औरचारों मस्लक के अइम्मए किराम और 
|| औलियाए उम्मत और उन्मत की सुन्नत है जो उन के अक़वाल व अफ़आल से ; 
। ज़ाहिर व साबित है। 


! ऐइमान वालो! आक़ाए नेअमत व दौलत ' हिबूबे खुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला । 
अलैहि व आलिही वसल्‍लम के मज़ारे नवर व अक़दस पर रात व दिन आठों पहर दोनों | 


जहान की नेअमत व दौलत बटती रहती है ऐ आशिक़ो ! कभी भी अपने प्यारे नबी से मांग कर |: 
और उन की वारगाह बे कस पनाह में झोली फैला कर देख लो | है 
अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से सव कुछ नसीब हो जाएगा। 
मुरीदे रज़ा मौलाना जमीलुर्रहमान रज़वी फरमाते हैं : 
चाहे जो मांगो अता फ़रमाएंगे 
ना मुरादो हाथ उठा कर देख लो 
यह कभी इनकार करते ही नहीं 
बे नवाओ ! आज़माकर देख लो 
सेरे जन्नत देखना चाहों अगर 
रोज़ए अनवर पे आकर देख लो 
दो जहाँ की सर फ़राज़ी हो नसीब 
उन के आगे सर झुका कर देख लो 


। अमीरुल मौमिनीन हज़रत उ 





॥ और प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला 
॥ अन्हु फरमाते हैं : क्‍ 

कौन देता है देने को मुंह चाहिये 

देने वाला है सच्चा हमारा नबी 


हर दी ली बनना: हम रे मम) नह ; ह् ४० २0५ ण ् कह / का रे न्यू 
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(| उस शख्स से कहा कल आना, अभी मेरे पास इन्तिज़ाम नहीं है। अब मेरे वालिद ने मस्जि 
है| नबवी शरीफ़ में रात गुज़ारी और मज़ारे अनवर पर फ़रियाद की और दुआ मांगी कि 

ह| क्‍या देखते हैं कि अन्धेरी रात है और एक शख्स ज़ाहिर हुआ और उस ने अस्सी दीनार 

४| एक थेली मेरे वालिद के हाथ में थमा दी और वह शख़्स चला गया सुबह हुई मेरे वालिद ने ज ह 
(| शख्स को बुलाया जिस की अमानत थी अस्सी दीनार उस शख्स के सुपुर्द की और मुतालब 
»| की ज़ेहमत से नजात पाई | (जज्बुल कुलूब, स. 239) 


पु हब ड़ ् बढ 
रे हो ह् लि जा हा 
29 +िज + पे, + के पिया + पक व 9 


। हो 
० “बटन * 


तर ह |॥।| दर छः बढ # बढ | 
पडा बन कक क््नँ हो गाज ्ँ गा ब 
दुआ हज कक पक » हि आन मा आम पड म ॥ नल के पक | आन 


52० ०२५ 22 कट 2:27: 27% ९ 7 कह कद: 777: कट शीट 


और औ:जर (६ औरऔ: जप और औः जैज: मम की 
मज़ारे अनवर पर साइल का हर मक़सद पूरा होता है | 
मुहम्मद इब्ने मुकन्दर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि एक शख्स मेक 
वालिद के पास अस्सी दीनार बतौरे अमानत रखे और उस शख्रा ने मेरे वालिद को इजाज) । 
भी दे दी कि जरूरत के वक़्त तुम इस में से खर्च भी कर लेना, यह कह कर वह शख्स पल | 
गया मेरे वालिद वकक्‍्ते जरूरत उस में से खर्च करते रहे, एक दिन वह शख्स वापस आया और 
अपनी रकम का मुतालबा किया, मगर मेरे वालिद उस की रक्रम को अदा करने से क्ासिए श । 
५ 

क| 


;॥ 





| 
। 


ई 


| 

कौन देता है देने को मुंह चाहिये ४ 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी ($ 
चाहे जो मांगी अता फ़रमाएंगे | 

ना मुरादों हाथ उठाकर देख लो ! 

हमारे हुज़्‌र खिलाते हैं : हज़रत इमाम अबू बक्र मुक़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह ' 
मस्जिदे नबवी शरीफ़ में हाज़िर हुए आप के साथ दो साथी तबरानी और अबू शैख़ भी थे दो | 
दिन भूके रहे फिर इशा के वक़्त रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
वसल्लम के मज़ारे अनवर व अक़दस पर हाज़िर हुए और अपने मुशफ़िक़ व महरबान नवी । 
सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम से अर्ज़ किया: £ :2५0५ 25५ द | 
यानी या रसूलललाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिकासल्लम म॑ भूका हूँ। । 
हज़रत इमाम अबू बक्र बयान करते हैं कि रोज़ए अतहर क़ब्रे नूर पर दिल का हाल अर्ज़कर | 

के वापस आ गया मैं और मेरा साथी अबू शैख़ दोनों तो सो गए मगर मेरा एक साथी तबरानी # 
जागता रहा कि मज़ारे अनवर पर इल्तिजा और दुआ कुबूल को जाती है और मांगने वाले को ॥ 
महरूम नहीं रखा जाता है अभी कुछ ही वक़्त गुज़रा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई दरवाज़ा ॥ 
खोला गया एक अलवी साहब दो गुलामों के साथ मौजूद थे हर एक के हाथ में खजूरें और | | 
खानों से भरी थेलियाँ थीं। अलवी साहब ने खाना तनावुल फ़रमाया और हमें भी खिलाया, || 
और बाकी बचा खाना भी हमें दे दिया। | 
अलवी साहब ने फ़रमाया कि तुम ने अपनी भूक की शिकायत मज़ारे अनवर व अक़दसपः | 
की थी, तो हमारे आक़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने मुझे हुक्म दिया कि फर्लि | 
जाओ और मेरी बारगाह में आने वाले जो भूके हैं उनको खाना खिलाओ। आक़ा सल्‍्लल्लाई | 
( 


तआला अलैहि व आलिही वसललम के हुक्म से हाज़िर हुआ हूँ | (जज्बूल कुलूब, स. 240). 


ज््ध्ध्क्प्स्न्क््क्म्कं््भ्न्कम्य्न्कन्य्न्ककुजुन्चुनकृ कुछ 362 किक: 3०वें ७ 7+ अं म्नथ सा 
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मी, बाय, आयी आ आओ अा आज मिला. |] 


प््ज्थ् अनवारुल अंयान : “नुक पता इचुक पड हु तक एक, 0 «५ की (5६५४ | बे 


नम 


० रकार आला हज़रत इमामे इश्क़ो महब्बत मुजद्दिदे आज़म दीनो मिल्लत फ़ाज़िले 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : क्‍ 
वाह क्‍या जूदो करम है शहे बतहा तेरा 
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा ४ 
और मुरीदे रज़ा फ़रमाते हैं : हे 
यह कभी इनकार करते ही नहीं # 
; बे नवाओ आज़माकर देख लो ॥ 
| शरीफ़: 
: १ मज़ारे अनवर से रोटी मिली : हज़रत इब्नुल जला रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान | 
| , करते हैं कि मैं मदीना तैय्यिबा में आया कुछ अस्वाब ऐसे बने कि एक दो वक़्त खाना नसीब | 
! | नहीं हुआ एक दो फ़ाक़े बरदाश्त करने पड़े थे कि मैं अपने प्यारे आक़ा रहमते आलम [४ 
* सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के मज़ारे अक़दस, क़ब्रे अनवर पर हाज़िर | 
; ॥ हुआऔर क़ब्रे अनवर के क़रीब खड़े होकर अर्ज़ किया। 
रे । /त > > > , 
ह (55053 35%8 [>)40 525052.& 6 
* यारसलल्लाह सल्लल्लाहुतआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम मैं आप का मेहमान हूँ। 
* और मैं क़ब्र शरीफ़ के पास सो गया | महदूबे ख़ुदा, रहमते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम को ख़्वाब में देखा। आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [४ 
वसल्लम ने मुझ को एक रोटी अता फ़रमाई आधी रोटी मैंने ख़्वाब ही में खा ली | जब में ख़्वाब 
,. # सेबेदार हुआ तो बक्रिया आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। (जज़्बुल कुलबू, स. 240) 
, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु |: 
फ़रमाते हैं : | 
मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे 
सरकार में न ला है न हाजत अगर को है 
द रब है मोअत्ती यह हैं क़ासिम 
रिज़्क उस का है खिलाते यह हैं 











6. ॥ तक ६. ॥ ..॥ ६..॥ ६. ६... 


सललललाह २ -०र०मरममा---ीकि कर -- 


ज्ज्कुत सु आयु क्र जा औआ जा के खबर 


छ्म्येत 





॥ 
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पन्‍्युके “कण अनु वायु 'क्‍यूम्कों अन्न, नी अबकी >कल.. अनूलन .सूछ अकूग ा. अतत.. अल]... उन... हें 


जय 7 यूता “ब्यक ज्युकी व का उतर पृ पुन तय -/यच बह मय हक >कक व नी 


ब् ह 
जी. कब ब 
40, 5+ दि 


!| खोल? मैंने हाथ फैला दिये। आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने चन्द 
7। दिरहम मेरे हाथ में दिये। जब में ख़्वाब से बेदार हुआ तो वह दिरहम मेरे हाथ में थे। मैं बाज़ार 
!| गया। गर्म रोटी और फ़ालूदा ख़रीदा । फिर जंगल को चला गया | (जज्बुल कुलूब, स. 24) 


|. 
कक कक ही 
के बी पक कि. 
हाय 


| गमख़्वार सल्‍लल्लाहु अलैहि 
/ को एक रोटी अता की। मैं ने उस रोटी में से खाया और जब ख़्वाब से बंदार हुआ तो रोटी का 









कक 





ता मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ल्खा 
इस के बाद मैं ने >:क- देखा कि महयूये खुदा रुजरत अबू वक्र सिटीके अर है| 

आलिही वसललम तार कक फारुक्े ४५ 
४०५५०४०३०-० दाहिनी जानिब हज़रत उमर सकें आए बट से फ़रमा हर याएं | 
जानिब हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु अन्हु आ (2१३ थेक्ि क्‍ 
3८ कम ह*४. 2 और आगे बढ़ कर अपने प्यारे सरकार उम्मत के [। 
०००3७00०2४42% हि व आलिही वसल्लम के दोनों आँखों के दरमियान मैंने बोसा । 


दिया | महबूबे ख़ुदा रहमते आलम सलल्‍्लल्लाड तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने मठ है... 


एक टुकड़ा मेरे हाथ में बचा हुआ था। (जवाहिरुल बिहार, जि. 4, स्‌. 34, जज़्युल इुलू।, 53 कक, 
ए क्या ही ख़ूब फ़रमाया भुजदिदे आज़म इमाम अहमदरज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हुने ॥ 
ख़ल्क़ के हाकिम हो तुम रिज़्कके कर । 
से मिला जो मिला तुम पे दुरूद ु 
को हे कौन देता है देने को मुंह चाहिये | 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी | 
दुरूद शरीफ़: + 
महरूम वापस होता नहीं मांगने वाला तेरा : हज़रत अहमद विन मुहम्मद सूफ़ी बयान है. 
फ़रमाते हैं कि मैं तीन महीने तक जंगल में फिरता रहा यहाँ तक कि मेरे बदन की खाल फटने | 
लगी । मैं मदीना तैय्यिबा हाज़िर हुआ और अपने मुशफ़िक् व महरबान नबी सल्लल्लाह ञ 
अलैहिव आलिही वसलल्‍लम को और आप के दोनों यार हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाह्‌ । 


&| तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया 
£| और फिर सो गया हमारे हुज़ूर जाने नूर सल्‍लल्लाहु तआला अरल॑हि व आलिही वसल्लम | 
(| ख़्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझ से फ़रमाया | ऐ अहमद ? तू आ गया तेरा हाल क्या है। मैंने | 
(|| अर्ज़किया कि मेरे प्यारे आक़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम में भूका हूँ और आप | 


ह.। 





का मेहमान हूँ, तो आक्रा सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि हाथ |; 


प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते है: ; 
मंगता का हाथ उठते ही दाता की दैन थी । 
दूरी कुबूलों अर्ज़ में बस हाथ भर की है 
मा्गेंगे मांगें जाएंगे मह मांगी पाएंगे 
सरकार में न ला है न हाजत अगर की है 
>म्मप्यन्य। कककककककमसनकककमकुज् 354 हल क्ककन्कू5नथन्क कक जम्कन्य 
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 वाा॥ बाजी मार आंत, मिए जय विज जी 
27 नर पर फ़रियाद की 





| की, बुक 


१ मज़ारे नूर पर फ़रियाद 

॥ ते हैं कि अमीरुल मोमिनीन है ५ 
* खिलाफ के ज़माने में एक मरतवा क़हत पड़ा ए. ... ” रेज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
॥ (ज़िर हुआ और बारिश के लिये अर्ज़ किया। | एक शख़्स मज़ारे अनवर, क़ब्रे अक़दस पर 


0।$४5 5६ >्श्ट (६. ६ ्द् है 
'सलल्लाहसल्ल से >--0 49885, 256 
॥ यारसूट्ा० 6 भल्‍लल्लाहु तआला अलैका का 
| हलाक हों रही है आप अल्लाह तआला की द्वार..." की वसल्लम बे शक आप की उम्मत 
अरूज़ा आला की बारगाह में बारि 
(मअरूज़ा पेश करने के बाद वह शख्स जवाब का बारिश के लिये दुआ कीजिये। 
| स्मूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि नाथ "व का इन्तिज़ार करता रहा) तो महवूबे ख़ुदा 
| तशरीफ़ लाए और फ़रमाया ए फ़लां । तुम उमर आलिही वसल्‍लम उस शख्स के ख्वाब में. ः 
| जाओ और ख़ुश ख़बरी सुना दो कि नरक (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) के पास ल्‍ 
बारिश होगी ) ख़ूब बारि तैय्यिबा सैराब | 
| हों गया) (जज़्बुल कुलूब, स. 238, जवाहिरुल कह श हुईं पूरा मदीना तैय्यिबा सैराब |: 
| कब्र अनवर पर चलो मुराद पूरी हो जाएगी. ०० 
| है कि एक ज़माना ऐसा आया कि मदीना तैस्यि- मी अल इब्ने जोज़ी से रिवायत |; 
|मनी तैयेबा के लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आए. पक रह मे पुब्तला हो गए 
अन्हा से क़हत के बारे में शिकायत की + हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला 
| फ़रमाया कि ४2४४ की। हज़रत आएशा सिदह्दीक्ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 
सा पक आतके > 2 +>लल्लाहु अलहिव आलिही वसल्‍लम की क़ब्र शरीफ़ के पास 
खिड़की को आसमान | की ऊपर वाली छत्त में सूराख़ कर के एक ख़िड़की बनाओ और उस 
पदीना तैय्यिबा के तरफ़ खोल दो ताकि क़ब्रे अन॒वर और आसमान में कोई पर्दा न रहे। 
नदीना तैथ्यिबा लोगों ने हज़रत आएशा सिद्ठीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुक्म 
सेऐसा ही किया। बहुत वा) श डुईं पूरा मदीना तैय्यिवा जल थल हो गया। (दारमी सुनन, जि. , स 
0, व उलवफ़ा, बाअह॒बाुल पुर का,” ॥7, शिफ़ाउस्सिक्राम, 428, जज़्युल कुलबू स. 238)... | 
ऐ ईमान वालो ! कुछ बद क्रौदा लोग गुमराह करते नज़र आते हैं कि जो मांगना हो 4 
|ल्‍लाह तआला से मांगी । और यह भी कहते नज़र आते हैं कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु [४ 
३2९३ व आलिही वसलल्‍लम के मज़ारे अक़दस क़ब्रे अनवर के पास सिर्फ़ सलाम कर [( 
'कते हैं कोई सवाल नहीं कर सकते हैं और यह भी बकते हैं कि मज़ारे नर, क़ब्रे अक़दस के | 
।गस्॒किसी मुसीबत वपरेशानी का ज़िक्र करना शिर्क है। अल अयाज़ बिल्लाहितआला। 
| पी उस बद अक़ीदा शख़्स के लिये जवाब यह है कि मदीना तैथ्यिबा के लोगों को हज़रत | 
भाएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कहत की मुसीबत से रिहाई के लिये [# 
'जलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के मज़ारे अनवर, क़ढ्रे 
करा पर चलो | हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुक्म पर सहाबए 
|... भृदीना तैय््यबा के बाशिन्दे अपने मुशफ़िक़ व महरबान नबी सल्‍लल्लाहु तआला [£ 









है 
| 
2 













«कम ््म्श्प्य दाह ५ जज हज हिए-ज 9० 
॥ 


व्युक, रह आध्था] 5२5 बज यु. ड़ पा रू प्र ककप ऋण पढ़ कर 5 
क्र 
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हक: और औ:औैऔै: औ कै कैट औ जप और औ:8: 


५ 


अलैहि व आलिही वसल्‍लम के मज़ारे अनवर कब्र का छ् फेहत कै 
नजात हासिल की ख़ूब बरसा । बारिश इस शान फी 
| मुसीबत व परेशानी से नजात हासिल की, पानी खूब व | इस शान की हुई | 


है मदीना तैय्यिवा के बाशिन्दे रैराव हो गए। 

*ै हाज़िर हो कर महबूबे खुदा मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाए 
१| से मदद मांगना हजरत आए 
$| अजमईन की सुन्नते मुबारका है। 


[| तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 


ल्‍ 
पु का डा 

बम का. ऑिक का था पा कक 

च्डान जख्यना 


रण न ह़ 
हे री] 
हा मा था आयाम नि मी न आय 
8. >० ०-म 4-म 


पुल हि थक हक आप हे रन ह “सना ॥$ “खूकां रु हू न हू ५! कण 2 घ नाक #मुतण रे हु रा बणाल कह 


बढ ६ न हनी के न 
कर का ४. न गा क्र ह ] 
हि ०-० ०4 ० 2० + कल 


बढ का डर 
“2222 क ० 2 ०77: 07::2: 27: 


५ अनयारुल यंयात [€ 222 ४02: 22.4: 22.2. 2.2: पा 
अकदस पर हाजिर हुए और कहत 


मुसीबत और परेशानी में मज़ारे अनवर, क्रे अकद्स ६ 
तआला अलैहि व आलिही वसल्ज 
(४ 


पता चला और मालूम हुआ वि 


एशा सिद्दीक्ा और सहावए किराम रज़ियल्लाहु तआला अनहेक 
आशिक़े रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज्ां फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाह । 


बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत 

बदों पर भी बरसादे बरसाने वाले 
चुमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले 
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले 
दुरूद शरीफ़: ॥ 
हज़रात ! महबूबे ख़ुदा, रहीम व करीम नबी, मुशफ़िक़ व महरबान रसूल सल्लल्लाहु ! 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के मज़ारे अक़दस, क़ब्रे अनवर की हाज़िरी अल्लाह है 
तआला की बारगाह में बहुत महबूद व मक़बूल अमल है। यह सआदत व बरकत ख़ुश नसीब 
मोमिन को हासिल होती है। $ | 
अबररही बात मुनाफ़िक़ की : बद अक़ीदा व बे ईमान शख़्स की कि यह लोग तो महवूवे खुदा * | 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ज़ाते नूर पर तरह तरह का सवाल और ;क्‍ 
एतराज़ करते नज़र आते हैं तो आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का & 
मज़ारे अनवर, क़ब्रे नर तो उन गुमराहों की निगाह में कोई हैसियत व हक़ीक़त नहीं रखता है। $. | 





| 
(अल अयाज़ बिललाहि तआला) हवाला मुलाहज़ा फ़रमाइये। * 
वहाबियों का अक़रीदा : हुज़्रे अकरम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम | | 
की कब्रे मुक़द्दस हर लिहाज़ से बुत है। (हाशिया, शरहुस्सुदूर, रा. 25, मतबुआराऊदिया) | द 
और देवबन्दी वहाबी मौलाना इस्माईल देहलवी का अक़ीदा गुम्बदे ख़ज़रा वाले नबी [| ; 
सललल्लाहु तआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम के बारे में मुलाहज़ा फ़रमाइये | ! 
सब अम्बिया और औलिया उस के रूबरू एक ज़र्र नाचीज़ से भी कमतर हैं। ! 


(तकवीयतुल ईमान, सं. 9) 


अल अयाज़ बिललाहि तआला। अल्लाह तआला ईमान के साथ हम सबको अपनी पनाह | ' 


जि 







और अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ६ ४ 


दी 


इस लिये ऐ स॒न्नियो ! अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | | 


वसल्लम के गुस्ताख़ों, गद्दारों से हर हाल में बचो और उन से दूर रहो । नमाज़, रौज़ा, हैं', | 


५ हर -यूम्दुम्वुन्थुन्युः न्कनन इक जज */+ भर प्कु्थ डी कक “गे क्यो २ ना ५ धीत | पक कप मकि ऑन आ थक कब ध्क्त्य ने भा श्भी हु 
८ था: (5 ५0 64५ ४४: ५४: ्य यून्कुन्युन्यून्कु ७ ला चद अप * ३] 0 5 5 कई घन ४१५ शर ४१०२६ (5 पाई है ५ अप ० ४ तप है के | 


७ ९2 “च ५ +>4 7), मम के | थ 7) श्् | थ बन छ] छ] (छ्ट्ठै०० शा 08750वकााशहश 





; 






छा डे 
मं आह आन हक पक का 


अल्लाह न करे) तो सब बेकार वमरद्द है _₹ ईमान की हिफ़ाज़त है अगर ईमान चला गया 


: द हि 
[ मुहाफ़िज़े इमान, आशिक़े जाने ईमान सरकार 
| (ली रजियल्लाहु तआला कितने ९ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 


सूना जंगल रात लफ़ज़ों में फ़रमाते हैं : 
सोने वालो जागते रहियो #%&' ०५७३५: " 
अँख से लेंया 
तेरी किला भाफ़ चुरा लें यां वह चोर बला के हैं 


आओ मदीना तैस्यिबा चलें : ताक़त व हिला ५ हक तूने नीन्द निकाली है 


ब्ाहिये | मदीना तैय्यिबा का मुसाफ़िर अमत व दौलत है, तो देरी नहीं करना 

कनसुनो। अपने प्यारे रब तआला कीसुनो! +हिये किसी बहकाने वाले कं पातिक की 
ख़ुदा रसूलुल्लाह । 

है २३०० ने अपने ही 3७ + महरबान नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व 

इस नेअमत व दौलत के हुसल | ३४४३७ मज़ार अनवर पर बुलाया है इस लिये 

पज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और तमाम नेक िदाओ र हाज़िर हो जाओ और सहाबा किराम 





| तेर गुलामों का नक़्शे कदम है राहे ख़ुदा 
। वह क्‍या बहक सके जो यह सुराग ले के चले 
आख़िरत के लिये नेकी व सवाब और बख़्शिश व नजात का परवाना दे कर जन्नत का हक़दार 
बना दिया जाता है। 
मुरीदे आला हज़रत मौलाना : मी; हमान रज़वी फ़रमाते हैं : 
चाहे जो मांगी अता फ़रमाएंगे 
यह कभी इनकार करते ही नहीं 
सेरे जन्नत देखना चाहो अगर 
ना मुरादों हाथ उठा कर देख लो 
बे नवाओ ! आज़मा कर देख लो 
रो ज़ए अनवर पे आकर देख लो 
गुज़ारिश : 





| 
छा कक 


हक शक 55 0 7 काका कुयूक-कौक-क बच 


नम 
है कम 
हा हा के ज्ॉक, नयकन्गाद 
| 


ही जे वि किक ल्‍लाह वालों, बुज़॒गनि दीन की ; 
नज़ररखां [सरकार आला हज़रत फ़रमाते हैं। 3 न की सुन्नत पर | 


मांगो ख़ूब मांगो : दरे शाह, मज़ारे अक्दस, क़ब्रे अनवर पर हर फ़रियादी की फ़रियाद | 
सुनी जाती है। दुनिया की नेअमत व दौलत और रहमत व बरकत भी अता की जाती है और (£ 





गज़ारे अनवर व अक़दस पर यह आख़री हाज़री न हो : दरे नूर की हाज़री की सआदत ६ 









नह नह 32% ४-३ सके: 
है ऋ. नया या के य्ह्कि बा बा कक 
ह ि या पं कि] ः 4४ ४८ 32 कु 
का दि कक. न्क का कल डी मे। हर यू | 
नुष्मनामा न कु न्कु हनन कि क्र हम 
| 


८ _ छा [० & के 7५ स्‍ का ७ ९2 स्‍/ डा है 4 हल ६5 ॥0 6 6 ह $ । >> है वी >। भू 7) ते | ७] ७] | 5 बल शा (ग50वा6 


क़ब्रे नूर की ज़ियारत की नेअमत व दौलतस मालामाल होने के बाद जब वापसी का दिन [४ 


गुसलला नबवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम था उस के आस पास दो [& 








. :५५५५०७५५५५५५५५५७००००५८५४५५५५५००«... 7: 35076 कै जैट दर और औ:औ: जैज और और बच कद औएज। पानतयारुल अंयाना 3:65 जैक. 254 4 औ:5८ औट और अं 


रकअत नमाज़ अदा करो यह मस्जिद शरीफ़ से अलविदा की नमाज़ है उस के बाद चर े 
भलाम की कसरत करो और ख़ूब गिड़ गिड़ा कर रोओ और अल्लाह तआला की वारगार रे 
दुआ करो कि ऐ अल्लाह तआला ! मेरे रहमान व रहीम रब तआला में तुझ से इस ५ हे 
नेकी और तक़वा का सवाल करता हूँ और ऐसे अमल का जो तुझे महबूब व पसन्‍्दीदाई' मे 
खूब मांगो, दिल खोल कर मांगों और यह भी दुआ करो। । हऔर | 
0५४ /६5्य४82/ 246४9 540 | 
| यानी ऐ अल्लाह तआला हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
7 वसल्लम के मज़ारे नूर व अक़दस पर मेरी यह हाज़री आख़री न हो, उस के बाद अपने + 
| व करीम नबी, मुशफ़िक़् व महरबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसललम कैफ! 
| अक़दस, क़ब्रे अनवर पर हाज़िर होकर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूदो सलाम पेश करो औरओ ।$ 
५ राल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की बारगाहे रहमत व शफ़ाअतममें अर्ज़ 
2५560; 6550505559&47 6590 27% 
;$ ०५933 #3008 5७8४3 ४8% 
ः या रसूजल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैका व आलिका वसल्‍लम आप की ख़िदमत में हमारी 
॥ गुजारिश है कि आप अल्लाह तआला से अर्ज़ करें कि हमारी ज़ियारत मुनक़तअ न फ़जणए | 
४ ओर हमें वापसी परसलामती नसीबतत हो । अपने अतियात में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। | 
५| इसी तरह ख़ूब रो रो कर दुआ मांगी कि यह हाज़री इस सफ़र की आख़री हाज़िरी है। अपने 
(॥ मां, बाप और पीरो मुर्शिद व उस्ताज़ और तमाम उम्मत के लिये दुआ मांगो | आप से परी | 
है| गुज़ारिश है कि अगर याद रहे तो इस बे इल्म वबे अमल अनवार अहमद क़ादरी और मेरेमा | 
(| बाप और बच्चों और मेरे अहबाब को भी दुआ में शामिल कर लें तो बड़ा करम होगा। | 
गुम्बदे ख़ज़रा की दीद का तालिब | 


7 जज 3.0 हज लि जी 


श 


है 











वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


कर कब के रण ह् ] हो छः हे न्चू |] डा द न 





7८८०3: / /८ .076 /274व4 & ५0७७ हक्‍0१8०ढउ_जै हट 


अनवार अहमद क़ादरी रज़वी ६ 


पूछ बम कु हह हुक-+- मम | ज्ह्म माह श्र हि कह हु क हम &:->ीहिक- | हि 


प्‌ स्‍ का ४ 
जलन 
5 “(प.+ अत 'अछ. , जय, 5557 9-59 ४75 कै भ्द [04 पल [का 
#2 ०७०४८, ०, सा, 55:05 5 2 ने! फेक पचिए, ज, बच पथ, 4 ३ 56 8 ध्लीलो गा ० तय कक कल || तू कर्क जी] कक गम | ह। नन्य्फि [। 
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२ जै औीली॥ै की जैक 
क्‍ ३. ५ उानवारुल बयात।7: “>> सह 


" काऋ घन जहा बहुल, दा 


हे 
| 
६ 
$ 
; 
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' 'य्ी 022/093250# 745 ५ 
0५%90४-9७5४# 

। 09459 ..>_ 9240 2-52 
(0७:58 50य50766807065/७६र्द: 
« 89008528#580/%-5#9५-ट 
तर्जमा : फिर जब वह उस के साथ काम के काबिल हो गया, कहा ए मेर बेटे, मैं ने ख़्वाब || 


!| देखा, मैं तुझे ज़िबह करता हूँ अब तू देख तेरी क्या राए है, कहा ! ऐ मेरे वाप कीजिये ! जिस | 


7| बातका आप को हुक्म होता है। ख़ुदा ने चाहा तो क़रीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। 
बातका आपको जा ही क (पारा 23, रुकू 7, तर्मा कन्ज़ुल ईमान] । 


जा." बनना, 


पहिया बितुनिण- जिन ग्यूिओ' गला: जि अत अदिति -नलिक जाने पडू-दान-डफन 


न 
का न्य्ी 

न का प्््ग 

कम के 


मम काजाका अब -हएं+-नगूहण 


(| दुरूद शरीफ़: पे 
;॒ क ऐ मुसलमां सुन यह नुकता दर्से कुरआनी में है 
अज़मते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ़ कुरवानी में है 
सआदंत मन्द बेटा झुक गया फ़रमाने बारी पर 
ज़मीन व आसमां हैरां थे इस ताअत गुज़ारी पर 
यह फ़ैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी 
सिखाए किसने इस्माईल को आदाबे फ़रज़न्दी हि 
6| हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में बड़ी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद हज़रत 
*॥ इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बत्ने पाक से पैदा हुए 
जैसा किवाक्िआ गुज़रा। * 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बह ४ 
है 


ढ़ 
[4 
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3: 52% रा3 अनवारुल ययान | 
| रिवायत है कि फ़रिश्तों ने 52220 2270 कक क कक की ली चची 


॥ परवरदिगारे आलम ! तूने हज़रत छा या की बारगाहे अज़मत 
| और इरशाद फ़रमाया कि । अलैहिस्सलाम को अपना ख़लील फ़रमाया है | 
5०९ हा 99 ४८६, 
| लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नली पक जफकी 
फ़रज़न्द की महब्बत भी पैदा हो चुकी है ऐ तो यह हाल है कि अब उन के दिल में उनके | 
"| कहलाने का तो वही हक़ रखता है जिस के कक तआला ! तैरा ख़लील और दोस्त [£ 
ह कस अंक हीनहो। 
वालो! यही वजह अल्लाह 
!| इस तरह इम्तिहान लिया किक /जह बेटे तआला ने हज़रत इद्राहीम अलैहिस्सलाम का || | 
| का हुक्म दे दिया ताकि फ़रिश्तों के सवाल का 2252७६०७४५७३:०५७४९७९-३५५ 
| बिलाशक व शुबह हज़रत इब्राहीम का जवाब हो जाए और फ़रिश्ते भी देख लें कि । 
है. आर अल्लाह तआला के ख़लील और दोस्त हैं 
ह्ज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़्वाब : आठवीं जिल हिज्ना की में हजरत । 
॥ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब में देखा ण्क * आठ 88 लहिज़ा की रात में हज इब्राहीम हा 
इब्राहीम ;खा कि एक फ़रिश्ता अल्लाह तआला का हुक्म सुना रहा है कि ऐ 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ! करो | आप ने सुबह एक सौ ऊंटों रहाहकिऐ [| 
अंदाज ' कुरबानी करो । आप ने सुबह होते ही एक सौ ऊंटों की कुरबानी |£ 
एलाह तआला के नाम पर कर दी मगर जब दूसरी रात हुई यानी नवीं ज़िल हिज्जा की रात |! 
भी यही ख़्वाब देखा तो आप ने फिर दो सौ ऊंट की कुरबानी पेशकी, मगर जब तीसरी रात भी | 
यही ख़्वाब देखा न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया | या अल्लाह तआला मैं [६ 
क्या चीज़ तेरी राह में कुरबान करूँ। जिस का तू मुतालबा फ़रमा रहा है तो अल्लाह तआला ने 
इर्शाद फ़रमाया कि ऐ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तुम मेरी राह में उस चीज़ को कुरबान | 
करो? जिस को तुम दुनिया में गब से ज़्यादा नहबूब रखते हो और पसन्द करते हो, हजरत 5 
॥ इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्लाम की कुरबानी का | 
॥ हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह ख़्वाब देख कर अल्लाह तआला का हुक्म सुन | । 
| कर न घबराए और न ही परेशान हुए बल्कि अल्लाह तआला की रज़ा और ख़ुश्नोदी के लिये |४ 
९ अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुरबानी के लिये तय्यार हो गए। ह 
| इस वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलम की उम्र शरीफ़ सात बरस या तेरह बरस की थी। | 
!| हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक बीवी हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला 
| अन्हा से फ़रमाया ऐ नेक बख़्त बीवी ! आज तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माईल की एक बहुत बड़े | 
॥ बदशाह के दरबार में दावत है यह सुन कर हज़रत हाजिरा बहुत ख़ुश हुई और अपने प्यारे | 
॥| बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहलाया और अच्छे कपड़े पहानए। आँखों में सुर्मा 
!| डाला और बालों में कंघी किया और दूल्हा बनाकर बाप के साथ कर दिया | इधर हजरत 
॥| इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तीन में रस्सी और छुरी छुपा कर जिल हिज्जा की , | 
|| पारीख़ को मक्का मुकर्रमा से मिना के मैदान की तरफ़ रवाना हो गए इधर शैतान मरदूद, | 


5 है । गा न्यन्युम्थूक चर 22 2 02, 
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| ७ ॥। अनंवारुल बयान |# ४0:45: 75: बा ३३९. ह 5 ट 


( इब्लीसे लईन बड़ा परेशान था कि किसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
ै| करने से और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुरान होने व /९४९५४ लिया 
(| कुरबानी का बहुत बड़ा इनआम है और इस इनआम व इक! वायाकाओ न मिलने दिया जाए। है 
*। से पहले शैतान एक बूढ़े की शक्ल बनाकर हज़रत हाजिरा हक लाहु तआला अन्ह पा 
४| गया और कहने लगा ऐ हाजिरा ! आज हज़रत इब्राहीम तेरे प्यार बेटे को कहाँ ले गएह | 
हजरत हाजिरा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया अपने दोस्त से मुलाक़ात और | 
मेहमानी के लिये ले गए हैं । शैतान बोला मेहमानी वगैरह कुछ नहीं है वह श्स्माई 
अलैहिस्सलाम को ज़िबह करनेले गए हैं । ह 
| हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हा ने फ़रमाया क्या कोई महरबान बाप अफ्र| 
| प्यारे बेटे को ज़िबह करता है ? तो शैतान ने कहा अल्लाह तआला का हुक्म है कि । 
१| अलैहिस्सलाम को मेरी राह में ज़िबह करो । हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला 
| फ़रमाया तू शैतान, इब्लीस मालूम होता है जो मुझे धोका देना चाहता है। अगर अल्लाह 
| तआला का हुक्म है तो यह तो एक इस्माईल हैं अगर हज़ारों हों तो मैं हर एक को अपने प्य्‌रे 
अल्लाह तआला के नाम पर कुरबान कर दूँ और अल्लाह तआला की रज़ा व ख़ुश्नोदी । 
हासिल हो जाए यह तो हमारे लिये और हमारे बेटे के लिये बड़ी सआदत की बात है। शैतान ।! 
|| का मक्र हज़रत हाजिरा परन चल सका और इब्लीस ज़लील हो कर वहाँ से भागा और हज़रत | 
६ इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से | 
कहने लगा कि आप के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप को कहाँ ले जा रहे हैं. 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अपने दोस्त के यहाँ मेहमानी में ले जा रहे हैं। | 
शैतान दुश्मने इन्सान बोला । नहीं बल्कि वह आप को ज़िबह करने के लिये ले जा रहे हैं । | 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया क्‍या कोई मुशफ़िक़ व महरबान बाप अपने 
४| हसीन व जमील बेटे को ज़िबह करता है ? तो शैतान मरदूद ने कहा कि ऐ इस्माईल तुमको । 
५| ज़िबह करने का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है कि इब्राहीम तुम को अल्लाह तआला की | 
£। राह में ज़िबह करें | हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया अगर अल्लाह तआलाक़ा | 
हुक्म है कि मैं ज़िबह किया जाऊँ तो यह मेरे लिये बड़ी सआदत की बात है कि : । 
जान दी दी हुईं उसी की थी 
| हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ 
#| फिर इब्लीसे लईन उन से ना उम्मीद हो कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पा्त 
आया और कहने लगा ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तू तो एक ख़्वाब की बुनियाद पर अपने पर 
और ख़ूबसूरत बेटे को ज़िबह करना चाहते हो। 
५  हज़रात ! नबी का ख़्वाब हक़ीक़त में वहिये इलाही और हक्मे इलाही होता है इसी लि । 
॥| आम बन्दों का ख़्वाब देखना गलत हो सकता है लेकिन नबी का ख़्वाब गलत नहीं हो न्‍ल 
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हम 


हमारे हुजूर सरापा नूर सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : हज़रत 
4 अलैहिस्सलाम वादिये मिना में तशरीफ़ लाए तो शैतान मरदूद, जुमरए उक़बा के || 
| वास आप के सामने आ गया और आप को कुरवानी से रोकना चाहा तो आप ने शैताने लईन | 
॥ को सात कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंस गया फिर शैतान मरदूद जुमरए 
॥ सानिया के पास आया तो फिर उसे सात कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंस गया 
|| फिर तीसरी मरतबा शैतान लईन जुमरए कुबरा के पास आया तो फिर उसे सात कंकरियाँ 
मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंसगया। (तबरानी ब हवाला यहारे शरीअत, हि, 6, रा. 0) 
|| ऐचडमान वालो! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान मरदूद को कंकर मारना इतना 
|| पसन्द आया कि क़रियामत तक के हाजियों को हुक्म दे दियाकि अगर चेह आज शैतान उस 
(| जगह पर नज़र नहीं आता है लेकिन तीनों जुमरात पर कंकर मारना है और सुन्नते इब्राहीमी 
को ज़िन्दा रखना है। 
ख़लील व ज़बीह की गुफ़्तुगू : हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेट हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो गुफ़्तुगू की उस को कुरआने करीम ने बयान फ़रमाया है। 
595 200 5490 528 5:96 /॥ 3,508 6520७ 
0 ८2):-४)७2८॥ 4६20 | (८ 
यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया किएऐ बेटा! मैं ने ख़्वाब देखा है कि मैं तुझे 
*| ज़िबह कर रहा हूँ तो ऐ बेटा, अब तू बता कि तेरी क्या राए है? हज़रत इस्माइल 
(| अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ! ऐ अब्वा जान ! अल्लाह तआला ने आप को जिस बात का 
»| हम दिया है उस को आप कर डालिये। इन्शाअल्लाह तआला आप मुझ को साबिर पाएंगे। 
| हज़रात! अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेक व सालेह बाप होने में ला जवाब हैं तो 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी सआदत मन्द बेटा होने में बे मिस्‍ल व वे मिसाल हैं। ऊगर 
अज़ीमुश्शान बाप कुरबान करने के लिये तय्यार है तो अज़ीमुल मरतबत बेटा भी कुरबान होने | 
के लिये तय्यार है। 
न इस बाप का कोई जवाब है न ही इस बेटे का कोई सानी है। 
सआदत मन्द बेटा झुक गया फ़रमाने बारी पर 
े ज़मीन व आसमान हैरां थे इस ताअत गुज़ारी पर 
' यह फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी 
सिखाए किस ने इस्माईल को आदाबे फ़रज़न्दी 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तीन वसियत : हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से £ 
॥ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अब्बा जान ! मेरी तीन वसियत है। 5 
पहली वसियत : मुझे कुरबान करने से पहले आप मेरे हाथ, पांव को रस्सी से बाँध दें |: ) 
ताकि ज़िबह के वक़्त मेरा तड़पना देख कर आप को रहम न आ जाए। |! | 


|| | पु नि की दं ढ़ जि जा जि कल नि नं | 


+ 7 पन्‍युतक गा न्‍य 
है? जाना 
नमक कक दा कक 3 का. 
हल 


बा ७ लो क््थ प क्र कक कर्क 
है ष्क ० «मे ] क् बा 


बढ न्‍््‌ 
] बा त 
कक + 05 
ना. 
तऋ क् 


६.4 ६. बा हा 


गे जे कह है हरेक न ॥. कि कक. 
कि श्र 
|| 
६. 


बा जा न अब वीक ज ह आफ के आ 
कि बह 
हा न 






5 नाक काश इनक 


छा च्युन्पयतबयनायूतअप॒त० ककया खत "या घर प्रा 'अ  अऊ्र ऊप कआपए अप का अ करा श्लका हा आऋ आए का का का कु के 


््ज््वप्फ्ल््प्क्ा ककनु>कंल्थुन्श न्प्मा ः्क्ुंन्कु न हु: न्यू हर 7 *३ 87४5-4४: #आुध्यन्ज- कून्नू के ओऔु--ु: हण कई न+ण सन ु [२५ 





7-7८ ६६४०3 : //८ .76/29] & 3 प्श्धव:_प्र+7त4800]8छ8 रह ८ूततूू॒न 





जा: +ज:औैऔ:औ:औीकफजै: जे ज॑दऔरजी औैएऔऔ:क जे अनवारुल मयान ईद पट 


दूसरी वसियत : यह है कि आप मुझ को मुंह के बल लिटाना क्यों कि आप के सीने में 

का दिल है कहीं ऐसा न हो कि मेरे ख़ूबसूरत चेहरे को देख कर आप के सीने में दिल्ल हेड 
जाएऔर आप का हाथ ज़िबह करने से रुक जाए। 

तीसरी वसियत : यह है कि मेरे ज़िबह होने की ख़बर मेरी प्यारी मां को न दीजियेगा न 
मेरी मां मेरे गम को बरदाश्त न कर पाएगी और उस का दिल पाश पाश हो जाएगा। इस फ़्तुण 
के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के हाथ, पांव को रस्सी से बाधा [ 
(!| और आप को मुंह के बल एक पत्थर की चट्टान पर लिटा दिया और अपनी आँखों पर पट्टी बाँध 
। " कर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नर्म व नाज़ुक गले पर छुरी चलाही, | 
| लेकिन अल्लाह तआला की शान का जलवा देखिये कि तेज़ छुरी हज़रत इस्माई' 
५| अलैहिस्सलाम की गरदन तो क्या काटती, गरदन का एक बाल भी नकाट सकी | ; 
(| हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप और बे 
(| रोते हुए अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़करते हैं ऐ मौलाए करीम ! तू हमारी कुरबानी को 
)॥ कुबूल क्यों नहीं फ़रमा रहा है। । 
| फिर दूसरी भरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ताक़त से छुरी चलाते हैं और | 
!| ज़िबह करना चाहते हैं मगर फिर भी छुरी एक बाल भी नहीं काट पाती है तो हज़रत इव्राहीम | 
(| अलैहिस्सलाम जलाल में आकर छुरी को एक भारी पत्थर पर पटक देते हैं जिस से पत्थर दो है 
5| टुकड़े हो जाता है तो आप छुरी से फ़रमाते हैं कि ऐ छुरी तू एक भारी और मज़बूत पत्थर को * 
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काट कर दो टुकड़े कर सकती है और मेरे बेटे इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के नर्म व नाज़ुक | 
गले को क्यों नहीं काटती ? तो छुरी ज़बाने हाल से अर्ज़ करती है । ऐ अल्लाह के ख़लील। |: 
जब आप नारे नमरूद भड़कती हुई आग में तशरीफ़ ले गए तो आग के शोअलों ने आप को ॥ 
क्यों नहीं जलाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आग को अल्लाह 
| तआला ने हुक्म दिया था कि मेरे ख़लील इब्राहीम (अलैहिस्सराम) को न जलाना तो छुरी ने /। 
कहा ऐ इब्राहीम ! आग को एक मरतबा अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था कि इब्राहीम को न | 
जलाना और मुझे सत्तर मरतबा अल्लाह तआला का हुक्म हुआ है कि इस्माईल ल्‍ 
(अलैहिस्सलाम) के नर्म व नाज़ुक गला को न काटना | अब मैं अल्लाह तआला का हुक्म | 
मानूँ या खलीलुल्लाह के हुक्म पर अमल करूँ। ई 
| हज़रात ! यह वह मन्ज़र था कि फ़रिश्ते भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह | 
5] गआला से तअल्लुक़ व महब्बत और उस की रज़ा व ख़ुश्नोदी के लिये कुरवानी का जज़्बा । 
४ हम कर व उठे कि बे शव हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के ख़लील | 
दोस्त हैं। 








|] रु ि हु 
नं बम कह लक के के जब के व बबाझर गे. #! जाबझु, 
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( क्षाकर हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की जगह लिटा दो और मेरे ख़लील के प्यारे बेटे, 

इस्माईल (अलैहिस्सलाम) को उठा कर उन के हाथ, पांव की रस्सी को खोल दो | 4 
चुनाँचे हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम £ 

को उठा लिया और उन की जगह पर जन्नती दुम्बा लिटा दिया | अब तीसरी मरतबा जब [* 
हज़रत ५०४४ अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो छुरी चल गई और दुम्बा ज़िबह हो गया और | 
कुरबानी हो गई। 
मगर जब आँख की पट्टी खोल कर देखा तो अजीब व गरीब मन्ज़र नज़र आया कि मेरे बेटे ' 
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा ज़िबह किया हुआ पड़ा है और हज़रत |: 
इस्माईल अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं | उस वक़्त हज़रत जिब्रईल | 

। अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का नअरा बलन्द किया और हज़रत 

| इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर पढ़ा और हज़रत |: 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वलिल्लाहि हम्दु कहा। (सावी, मआरिजुन्नुबुव्वत) । 

सदा आई! ऐ मेरे ख़लील तेरा इम्तिहान हो गया और तू इम्तिहान में कामयाब हो गया और ।* 

॥ पैरा बेटा भी बचा लिया गया और उस की जगह जन्नती दुम्बा ज़िबह हो गया और यह क़ुरबानी | ; | 
क्रियामत तक के लिये तेरी सुन्नत और यादगार बना दी गई। 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुरबानी को अल्लाह तआला कुरआने करीम में 

| ह। 02: साइ585:7:0 है: 30 40 ६6: 

तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गरदन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया। / 

| पंत का हालन पूछ और हम ने उसे निदा फ़रमाई कि ऐ इब्राहीम। ; 

(पारा 23, रुकू 6, तर्जमा कन्जुल ईमान )॥ 
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* तर्जमा: बे शक तूने ख़्वाब सच कर दिखाया हम ऐसा ही सिलादेते हैं नेकों को, वे शक यह [४ 

रौशन जाँच थी और हम ने एक बड़ा ज़बीहा उस के फ़िदया में दे कर उसे बचा लिया और हम *: 


77: >0 7 
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; 






!| ने पिछलों में उस की तारीफ़ बाक़ी रखी। सलाम हो इब्राहीम पर | 
| 
; 


(पारा 23, रुकू 6, तर्जमा कन्जुल ईमान) 
॥॥ हज़रत जिब्रईल पूरी ताक़त से चार मरतबा ज़मीन पर आए : अललामा अस्कलानी 


हा 
जाम आवाज जाय वा फ कया, टिकय का मीफा | के चीज की अिय क क क्र बा 
् 
कु कि हर हा 


| 'तुल्लाहि तआला अलैह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और 

। ॥| एजामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तहरीर फ़रमाया कि हजरत 

| ॥ जिब्रनईल अलैहिस्सलाम चार मरतवा अपनी पूरी ताक़त सर्फ़ करके परवाज करते हुए ज़मीन ; । 
*. ]। रतशरीफ़लाए। 

! 





" आरक ' उस, * जोक १ जज । यार ॥ इ्य 
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»| जन्नत में गया और एक तख़्त लिया उसे उठा कर उस कुंए में हाज़िर हुआ अभी हज़रत यूसुफ़ [; 
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; जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में डा 
किक २०३४० १४४ जा रहे थे तो मैंने सिदरा से 380१३ पहुँचने से पह दो कि 
अल्लाह तआला के ख़लील हज़रत इब्राहीम अल 39% फेक &-30/:%४६ हले आपके | 
पास पहुँच गया और अल्लाह तआलो का हुक १ सुनाकर आ | इब्राहीम अलैहिस्सलाम | 

दूसरी मरतबा : मैं सिदरा पर था जब तीसरी बार हज़रत ज़रत इ ब्राहीम अ # मे छक! 
को उठाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को / केक हा थे भा फ़ासला (! 
बाक़ी था कि छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले तक पहुँच जा हे | मैं ने बड़ी कुष्बत | 
के साथ सिदरा से परवाज़ किया | जन्नत में गया और मेन्ढा लिया छुरी का हज़रत इस्माईल | 
अलैंहिस्सलाम के गले तक पहुँचने से पहले वादिये मिना में आप के पास पहुँच कर हज़रत £ 
इस्माईलअलैहिस्सलाम को उठा लिया और उन की जगह जन्नती मेन्डा को लिटादिया। ॥ | 






तीसरी मरतबा: जब हज़रत यूसुफ अलैहिसलाम को कुंए में डाला जा रहा था। रस्सी काट 


दी गई थी, कुंए का आधा रास्ता तय हो चुका था कि मैं सिदरा से पूरी कुव्वत के साथ चल्ना । 





अलैहिस्सलाम पानी पर नहीं पहुँचे थे कि मैं ने तख़्त बिछा कर उस पर आप को बिठा दिया। ' 
चौथी मरतबा : जब जंगे उहद में हमारे प्यारे नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही * | 

वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया । ख़ूने पाक का क़तरा ज़मीन की तरफ़ आ रहा था | 

| तो अल्लाह तआला का हुक्म हुआ कि ऐ जिब्रईइल (अलैहिस्सलाम ) अगर मेरे महबूब रसूल | 

| सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के ख़ूने पाक का क़तरह ज़मीन पर गिर गया | 
तो तमाम ज़मीन जल कर राख हो जाएगी त्‌ जल्दी जा और ज़मीन पर गिरने से पहले उठा ले। | 

मैं पूरी ताब व ताक़त से सिदरा की बलन्दी से चला और ख़ूने पाक का क्रतरह ज़मीन पर पढ़े * 


उससे पहले मैं ने पहुँच कर उठा लिया | मुलख़्वसन । 
(फ़तहुब बारी, शरह बुख़ारी, ऐनी शरह बुख़ारी, तफ़सीर रूहुल बयान] | 


ब् 
बा 
जाट 


गुलाम हैं। जब ख़ादिमे दर और गुलामे बारगाह हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम की ताक़त व |; 





तआला अलैहिव आलिही वसल्लम की ताक़त व कुव्वत का क्या आलम होगा | ६ 
आशिक्े मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु | | 
तआला अन्हु फ़रमाते हैं : ही 
फ़रिश्ते ख़ुद्दामे रसले हशम तमाम उमम गुलामे करम  ा 
वुजूदो अदम हुदूसो कदम जहाँ में अयां तुम्हारे लिये ही 
असालते कुल इमामते कुल सयादते कुल अमारते कुल ! ' 
हुकूमते कुल विलायते कुल ख़ुदा के यहाँ तुम्हारे लिये. हैं « 
करूकड-जन्ककेकलफकुकंम्सकलसनल्ज्ज्ज्ज हर हि 6 व्यन्क्न्क्ल््ल्न्न्‌ल्ज्यू न्क्क्झ्क्केकल जऊ्उड्ड्क+ की ः 
लि. 
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ऐ इमान वालो ! हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह # ; 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के दर के ख़ादिम और आप की बारााह के ॥। क्‍ 


कुत्वत का यह आलम है तो मालिके जिन व बशर महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सललल्लाहु $ 








के है जा). क करन कक वन मे 0 मत | मल. 


"आन हु) 2/4%%६२३० ५ 
कक 


|. ज़मीनो जमा तुम्हारे लिये मकीनो मा तुम्हारे लिये 
चुनीनो चुनां तुम्हारे लिये बने दो जहाँ तुम्हारे लिये 


कुरबानी की बरकत 

हज़रात ! कुरबानी करने से बरकत 
मगर हक़ीक़त में ज़ो माल अल्लाह तआला 
बल्किवह माल बढ़ता ही चला जाता है। 


॥। दिनवरात हम लोग अपनी माथ की आँखों से देखते हैं कि जो जानवर अल्लाह तआला के 
|| नाम पर ज़िबह किये जाते हैं 6 ज्यादा तादाद में पाए जादे हैं और वह जानवर जो अल्लाह 
तआला के नाम पर ज़िबह नहीं होते वह ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं मिलते हैं ? 

तो यक़्ीनन आप का सच और हक़ फ़ैसला यही होगा कि जो जानवर अल्लाह तआला के 
नाम पर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में हर दिन ज़िबह #-९८ 
तादाद घटती नहीं बल्कि एक ही “क्रीम पर हज़ारों गाए, मेंस, ऊंट और भेड़, 5 
मौजूद नज़र आती हैं इस कसरत में जो वरकत है उस की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यह है कि यह 
जानवर अल्लाह तआला के नाम पर ज़िवह किये जाते हैं और उन की कुरवानी दी जाती है। 

लिहाजा साफ़ तौर पर ज़ाहिर और साबित हो गया कि जान हो या माल अगर अल्लाह 
तआला को राह में दिये जाते रहेंगे तो उस गे वे पनाह वरकत व रहमत होती रहेगी और वह 
फूलता और फलता रहेगा और जिस चीज़ को अल्लाह 
किया जाता वह धीरे धीरे घटती चली जाती है 


रु न्क् 
द व ० मम + अन्‍य के डर न रा न््य 


मक्का 


ला की राह में ख़र्च किया जाता है वह घटता नहीं है 


बम ॥#%मीण्ण। एमी 


वा. मी. 2मीीओ, हु 


ऐ ईमान वालो ! आज जितनी 
कुरबानी करने वाले को अज़ो सवाब 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलै 
॥ इस लिये कि इस नेक काम की शुरूआत उन बुजुर्ग ने की हैं। इस लिये 
| + माल व दौलत से नवाज़ा है तो हम को भी कोई नेक काम कर गुज़रना 
|. जाह तआला का घर, मस्जिद तामीर कर दें, कियामत तक नमाज़ 
!| और उन सब का अज़ो सवाब अल्लाह तआला उस ख़ुश नसीब 
|| जिस ने मस्जिद तामीर की है | हो सके 
॥| पालीम होती रहेगी । हाफ़िज़ व आलिम बनते रहेंगे और नमाज़ व 
|| गसाइल चताते रहेंगे और अल्लाह व रसूल जल्‍ला 
े वसलल्‍लम की महव्बत व उल्फत का पैगाम 
॥| गाते और सुनाते रहेंगे और इन तमाम उमूरे खैर 


शा पा कक्क्क्क्ज्ज््ल्ल्ड््फ्म्फ्प्फिः र#ककलजी 377 
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फा अजो सवाब अल्लाह तआला उस 3 श 
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ऊकत व रहमत होती है। ज़ाहिर में माल व दौलत ख़र्च होता है । 


होते हैं फिर भी उन जानवरों की [# 


जाह तेआला के नाम पर कुरबान नहीं 
और एक दिन आता है कि वह चीज़ बरबाद व । + 
फ़ना हो जाती है। 


करबानियाँ हो रही हैं या कियामत तक होती रहेंगी । । 
तो मिलेगा ही लेकिन जुमला करबानियों का अज़ो सवाब | 
हिस्सलाम को भी मिलता रहेगा। 
अगर अल्लाह तआला |: 
ना चाहिये। हो सके तो | 
व इंबादत होती रहेगी | 
को अता फ़रमाता रहेगा 
तो कोई मदरसा बना डालें । क़ुरआनो हदीस की ः 
रोज़ा और हज व जकात के पर 
ये रल्लल्लाहु तआला अलैहि व | 
देते रहेंगे और इस्लाम व ईमान का पैगाम |: 


(७-४: जे: अ्नस्थे--3८ 90 आय सुदू मु हप्कपृप्यप्स 
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तक अता फ़रमाता रहेगा जिस शख्स ने 0-७ तामीर किय 
2५235%+०० कैप नेताकामी की हमें भी तौफ़ीक़ अता ५0४ सुम्मा आमीन हे! ! 
कुरबानी का मक़सद :हज़रात ! हर मुसलमान वर लाज़िम है कि अल्लाह तआला की 
व ख़श्नोदी के लिये बहुत ख़ुश होकर कुरबानी करे कि अल्लाह 7 77 दिलों के हालात से 
वाक़िफ़ व ख़बरदार है। कुरबानी करने में न दिखावा हो और न ही नामवरी हो | सिर्फ और 
सिर्फ अल्लाह तआला के लिये और सुन्नते इब्राहीमी पर अमल करने के लिये कुरबानी क ! 
जाए। अल्लाह तआला उन्हीं बन्दों की क़ुरबानी को कुबूल फ़रमाता है जिन के आमाल १ 


|; के न झा हु है हु 
ज व्‌ 


४ है कु गा ] ् की । श्र न रा रा 


ह 
| 
१४ 


तक़वा और परहेज़गारी पाई जाती हो | की अ ई 
कुरबानी की हक़ीक़त : हज़रत ज़ैद बिन अरकुम रज़ियल्लाहु त नह से रिवायत | 
कि सहाबा किराम अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान ने हमारे हुज़ूर नूरुन अला नूर मुस्तफ़ा करीम &. 
सल्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वस॒ल्‍लम की बारगाह में अर्ज़ किया। ; 

(2५92॥909 (८ क्‍ । 

यानी या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम इस कुरबानी की ; 
हक़ीक़त क्‍या है तो हमारे सरकार अहमदे मुख़्तार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
वसल्लमने इरशाद फ़रमाया: , (2॥<ँह प्रीकिकी ५ 
0.2५5:204:20 5299॥ 20.2. ८ ;( 

तुम्हारे बापहज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ;। 
| “बट है 74६5 645 प्‌ () हक के हर * ' ॥ (८28 श्र [£] ५ । ध भर 
(४<520॥527७ 55% [04% ३255 623 60% १) ४ 

सहाबए किराम अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान ने अर्ज़ किया या रसूलललाह सल्लल्लाहु |; 
तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम इस कुरबानी से हमें क्या सवाब मिलेगा। ; 
५... ५ ० हक ४ का | 

045 .८< 5५408, ६ ! 

तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया, हरबालके 


बदले एक नेकी मिलेगी। (इब्ने माजह, जि. 2, स, 226  तिर्मिज़ी, गिश्कात शरीफ ] ! 
ऐ इमान वालो ! जब सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हमारे प्यारे आक़ा £ 
उस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम से पूछा कि कुरबानी ; 


ज्कुल -छु- 


ज्मेहु- 


0| क हक़ीक़त क्‍या है तो सरकार सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने इरशाद 


समरत है हक कुरबानी, अल्लाह तआला के प्यारे ख़तील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की |; 
उनत है, गया अल्लाह व रसूल जल्ला शानुह्दू व सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |; 
वसल्लम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो नेक अग्र व भले काय उल्ताह के नेक बन्द की । 

हसआहओ बरी आसोड नेक अम्र व भले काम, अल्लाह के नेक बन्दों की 
आदत वसुन्नत हैं उसी को ललाह तआला अपनी इबादत बना देता है। इसी लिये सरकीरे ५ 
दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने कुरबानी जैसी अज़ीम इंबाद ह 
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2 हलाह तआला के ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया है। 
चला कि अल्ला तआला अपने नेक और अच्छे बन्दों से इस क़दर प्यार व महब्बत 
है कि उन की अदा और तरीक़ा को सवाब व रहमत का ज़रीआ बना देता है। बस जब 


हमने यह हिकमत वनुकता समझ लिया है तो हम पर लाज़िम है कि जो हज़रात अल्लाह वाले |; 


हू अल्लाह के महबूब हैं, उन के तरीक़ों को हम अपनाएं और उन के दामन से वाबस्ता रहें। 
इसी में दोनों जहाँ की कामरानी व कामयाबी है। 
इमामे अहले सुत्नत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
तेरे गुलामों का नक़्शे कदम है राहे ख़दा 
वह क्या भट्टक सके जो यह सुराग ले के चले 
लहद में इश्क्े रुख़े शह का दाग ले के चले 
अन्धरी रात सुनी थी चिराग ले के चले 
दुरूद शरीफ़ : 
कुरबानी के दिन सब से ज़्यादा महबूब अमल : क़रबानी के दिनों में जो अमल अल्लाह 
तआला को सब से ज़्यादा पसन्द है वह अमल कुरवानी करना है ! हमारे हुज़्र आफ़ताबे 
| नुब॒व्वत,माहताबे रिसालतसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 
हदीस शरीफ़ 4 : हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी इन्सान का कोई अमल 
कुरबानी के दिन अल्लाह तआला की वारगाह में ख़ून बहाने यानी कुरबानी करने से ज़्यादा 
भहबूब व पसन्दीदा नहीं है। बे शक कुरवानी का जानवर क़ियामत के दिन अपने सींगों व बालों 
औरखुरों के साथ आएगा। 00:8६ १:८४ ०5५ ७१६४0 [58-५0 &2(65:.5406] 


अमन 
बी 


हि बे शक कुरबानी के जानवर का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कुबूल 
हो जाता है। बस ख़ुश होकर कुरबानी करो (तिर्मिज़ी, जि. 4, स. 275, इच्मे माजह, स. 226 , मिश्कात) 
हमार प्यारे रसूल सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया : 


हदीस शरीफ़ 2 : ह (58६ <६ 
0.56 ४55 9] 450 )2 ६४3 ८3 0५55। 776८ 


यानी तुम लोग मोटे और तन्दुरुस्त जानवरों की कुरबानी करो इस लिये कि यह कुरबानी 
कफेजानवर पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी होंगे। हे कं 08 


कर 8  आ 8 8 मय अल 


कुरबानी वाजिब है 


| ,_ से शरीफ़ 3 : साहिबे निसाब मुसलमान मर्द व औरत पर हर साल कुरबानी करना 4 
| गजिब है # हमारे हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम हर साल कुरबानी | 
| 'रमाते और उम्मत को भी हर साल कुरबानी करने का हुक्म दिया और ताक़त रखते हुए (१ 
ऊबानी न करने वाले से सख़्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए इरशाद फ़रमाया कि जो ४; 


क्रय > 


(गुनियतुत तालिबीन, मिश्कात शरीफ, कन्ज़ुल उम्माल, जि, 5, स. 35 ) 


पक भस्म भ्क्ूट्च्चन ्््च्य््ा नाम क्व्यु न 
बज 0 00:07: (6:77 00773: ६०६, है है | [००३० ०४००० ४४ फुजन्नृन्कुशुन्युम्य -कन्यकः 5 
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हिकनममन-मममककन्णनन---ननना 7 
शख्स ताक़त होते हुए कुरबानी नहीं कप हो सकता है कि वह यहूदी हो कर मरे या ईसाईह | 
कर मरे | (इब्ने माजह, स. 226, मिश्कात शरीफ कुरबानी ई 
उम्मत की जानिब से 5 ई 
हटीस शरीफ़ 4 : उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्ह 
से रिवायत है कि हमारे सरकार मदीने के ताजदार सललल्लाइहु त॑ आला अलैहि व आलिही । 
वसल्लम ने कुरबानी का बकरा ज़िबह किया और दुआ फ़रमाई: | 


2 न ॥ 
५४480७204% 0 )4४ ७2046 567 | 
(सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम) यानी ऐ अल्लाह तआला इस ; 
कुरबानी को मेरी और मेरी आल और मेरी उम्मत की तरफ़ से कुबूल फ़रमा | (मुस्लिम शरीफ, जि, 
2, स. 56, अबू दाऊद, जि. 2, स. 386, मिश्कात शरीफ) है 
गरीब व नादार उम्मती की तरफ़ से क़ुरबानी 
हदीस शरीफ़ : जो मोमिन मुसलमान उम्मती गरीब व नादार हैं और गुरबत व मुफ़्लिसी के 
सबब वह कुरबानी नहीं कर सकते तो ख़ुद हम गरीबों के आक़ा हम फ़क़ीरों की सरवत 
सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने उन की जानिब से कुरबानी का एक मेन्दा 
ज़िबह किया और दुआ फ़रमाई। (तिर्मिजी, जि. , स, 277, मिश्कात शरफ ) 
यानी ऐ अल्लाह तआला इस कुरवानी को मेरी जानिब से और मेरे इस उम्मती की तरफ़से & 
जो कुरबानी की ताक़त नहीं रखता है तू कुबूल फ़रमा ले । 
उम्मती की जानिब से कुरबानी का तोहफ़ा ः 
हदीस शरीफ़ (6) : हज़रत हनश रज़ियल्लाहु तआला अन्हों फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत | 
अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दो मेन्ढों की कुरवानी करते हुए देखा तो मैं ने उन से | 
दरयाफ़्त किया कि यह दो कुरबानी आप ने क्‍यों किया | तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु | 
तआला अन्हु ने फ़रमाया : 


22 ,2र 44722 5७ 2 2 2) [5 २२८ 
045 ७2684 ७# 66390 05256! ै 
यानी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने मुझे वरसिय ! 
फ़रमाई कि मैं आप की तरफ़ से कुरबानी किया करूँ | इस लिये मैं आप की तरफ़ से कुरवानी | 
करता हूं। (अबूदाऊद शरीफ, जि. 2, स. 385 , गिश्कात शरीफ़, 28) ; 
ऐईमान वालो ! हदीस शरीफ़से साबित हो गया कि बुज़ुरगाने दीन औलियाए किराम हुर्यू ६ 
ग़ौसे आज़म, हुज़ूर ख़्वाजा गरीब नवाज़, सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्ही 
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दे पत्ता. '(ु:. ब[0- “कुल. बुक, अत हि क के हज ॥ ऋ-आ े 





४ न 7“ हूँ कम 


हक 73:72 अन्तलारुल बयान |#:-#ड#औ-+: #:%7:औै९::४::%ै:औैट 5 ८ 
॥ अपने शैख़, अपने मां, बाप हत्ता कि किसी भी मोमिन मुसलमान की जानिब से क़ुरबानी (४ 
॥ करना जाइज़ व दुरुस्त है। | 
॥ चाहे वह ज़िन्दा हों या विसाल फ़रमा चुके हों | 
| वह मुसलमान बड़ा ख़ुश नसीब है जो अपने प्यारे नबी, महरबान रसूल, रहमते आलम 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की जानिब से कुरबानी करता है। अल्लाह 
॥| तआला हम सब को तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन | 
े आज भी हो जो बराहीम सा ईमां पैदा 
आग कर सकती है अन्दाज़े गुलिस्तां पैदा 
£ 





वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
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व्यय. बन मरा धरा. “कक. 8... आबून्‍नइछाइनत- न... जम... आन... ता 
बका था" ् 
जय | जन्नोडिन नाम 


आम पयऔए:फटपरचाि-:चिटीए आर सरि। ३. स्चामट 9. पी ध पाया: ज5-४2 
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अजब रग पर 


0) 
हि 
3 
बी 
(0) 
*ड 
बन 
न-3 
जे 


जि हेड हि स्‍ 
जो दिल न मम मो पी पान गाना यम गा. 
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| 
६ हम [4] ए जि । ओह है हि।् 2. 5८२४ भे 
! (ज्याछी 0.2५ )॥4):25)2 [०55 । 
( ५# 5) मआ अ ! हैः । 
। () “>थर धर | 7४४ | (०१ 40 (५५ १2 हैः 
| 02522) //4/ .2-<2 
५ ८ ४9.० ४ 
। () (८2. ६ | 4॥॥| ।७.० ५) कु | 2६2: ०५ 
| 


[| तर्जगा : और अगर वह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महवूब तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हो | 
और फिर अल्लाह तआला से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फ़रमाएं। तो ज़रूर |; 


(| अल्लाह तआला को बहुत तौबह कुबूल करने वाला महरबान पाएं 
६ (पारा 6, रुकू 6, त्मा कन्ज़ुल ईमान) 
दुरूद शरीफ़ 


! आशिक्रे मुस्तफ़ा प्यारे रज़। अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु |: 
४| तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
! हाजियो ! आओ शहंशाह का रोज़ा देखो 
कअबा तो देख चुके कअबे का कअबा देखो 
आबे ज़म ज़म तो पिया ख़ूब बुझाई प्यासें 
आओ जूदे शहे कौसर का भी दरया देखो 
ख़ू्ब आँखों से लगाया है ग्रिलाफ़े कअबा 
क़स्ने महबूब के परदे का भी जलवा देखो 
वां मुतीओं का जिगर ख़ौफ़ से पानी पाया 
याँ स्यह कारों का दामन पे मचलना देखो 
कर चुकी रिफ़अते कअबा पे नज़र परवाज़ें 
टोपी अब थाम के ख़ाके दरे वाला देखो 
गौर से सुन तू रज़ा कअबा से आती है सदा 
मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो 


हा सा ञ हा पलक कर स्का ह पा जज स्चु्क छः 4८ न जज हे "माप, हू "ह्युटनक ज प्न्क्का हे जी मूछ न हि किन्णा ब्रज नवमी छा ; 


पं किक -, ्् तय हिला “ह् 


| दुरूद शरीफ़: न्‍ 
[| कक्क्ज्क्क्ल्न्कन्कल्किऋह्कस 583 किकन्इरल्फक्फसनककम्फ्ल्कल्जम्कम्कल्क्म्क7ह 
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तम्हीद : इश्क़ महब्बत ही मर्दे भोमिन का सरमायए हयात और दौलते दारैन है| के 
ज़ियल्लाहु तआ अन्‍्हू को तमाम सहाबा ही रे 

लिये अफ़ज़लुल वशर बअदत अय् । 

| भन्सब अता किया | इश्क़ ही की वजह हु व सब से आशिक्रे 

5 का अज़ीम व बलन्द मन्सब अता किया | इश्क़ ही की व रसूल हज 

(| का अज़ीम व बलन्द म आप आ ऑल रियल 

मरतबत या सय्यदी कह कर पुकारते थे। इश्क़ ही के सबब, 


| पहाड़ जन्नती पहाड़ बन गया। इश्क़ ही की बुनियाद पर भूके, प्यासे और नन्हे २०६ वए किश । 


भू. ४ 
है. 
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(| डंका बज रहा था और बोल बाला था इश्क़ ही था जिस के सबब हमारे पीरे आज़म हुज़्र ४. 
(| आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु और हमारे प्यारे ख़्वाजा हिन्द के राजा हुज़ूर गरीब नव । 
[| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को औलिया की जमाअत में जो मनन्‍्सब व मरतबा अता हुआ कह! 
है| दूसरे औलिया को कहाँ नसीब। । 
| वह इश्क़ ही था जिस ने अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अनु के! 
५ आला हज़रत और इमामे अहले सुन्नत का अज़ीम वबलन्द मन्सब अता किया। । 
' की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं 

े यह जहान क्या चीज़ है लोहो क़लम तेरे हैं 






दुरूद शरीफ़ : 
*|  हज़रात! इश्क़ो महब्बत का सिला बड़ा ही ख़ूव तर है और इश्क़ व महब्बत की तारीख बडी | 
है| क़दीम है। इश्क़ों महब्बत ही के राज़ व हिकमत को समझाने और बताने के लिये अल्लाह 
| तआला ने सारे आलम को वुजूद का शरफ़ बख़्शा | इश्क़ी महब्बत से लबरेज़ सोहबते नकवी ै 
४ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम का फ़ैज़ान था जो अरब के ज़ालिम व 
| जाबिर इन्सानों को सहाबियत के आला व अशरफ़ मक़ाम व मरतबे तक पहुँचा दिया। अब 


१! $ 


(| क्रियामत तक कोई दूसरा इस मक़ाम वमरतबा तक नहीं पहुंच सकता है। । 
5 यह इश्क़ व महब्बत की जलवा फ़रमाइयाँ थीं कि उस की गर्मी और तपिश जब हदसे | 
*| तजावुज़ करती तो सहाबा किराम अपने मुशफ़िक़ व महरबान नबी महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाह | 
#| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ज़ियारत के लिये बे क़रार हो जाते तो प्यासी और । 
#| उदासी आँखों की प्यास बुझाने और ताज़गी बख़्शने के लिये अपने महबूब मुस्तफ़ा करी 
४| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो जाते | रुख़े गवी॥ 


2:99: 


बा 0 ' 
न 
6 


क्र 


! की एक ही झलक आशिक़ के क़ल्ब व जिगर को सुकून बख़्श देती और वह पुर सुकूनवर्ता#ं । 
४| ज़िन्दगी लेकर दूसरी मुलाक़ात तक लिये रवाना हो जाता | यह दस्तूर था उन आशिक़ाने॥ ' 
॥| सफ़ाका। और यही रीत थी उनकी लाज़वाल महब्बत की । ! 
* दो आलम से करती है बे गाना दिल को । 
!ढ अजब चीज़ है लज़्ज़ते आश्नाई ै 


भ हि बनना“ ८ पर न पा 5 पका सर, जन एबं कप - #कओ कीट औ. ० भर थूः कप पलक कक पा बाकि पर हा पक >ककुकेसे यु र्ड्डे की 
| ४; या; पा, हल: आए जब बाण बाईक ' जे बा 40 आए आर! 2 2 जि, हा 8 4 के ४०0० अं» पर ्िि शं+>लु+ ंपुन्ओ+ शी क्न्क 
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मगर महबूब करीम, मुस्तफ़ा रहीम भल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के ॥ 
| विसाल के बाद आने वाले बादए इश्क़ के मतवालों और सर मस्तों के लिये यह क़रार बख़्श |! 
॥ और हयात अफ़रोज़ सहूलत बज़ाहिर मुमकिन न थी कि महबूब रसूल सललल्लाहु तआला (६ 
|| अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ज़ियारत की नेअमत व दौलत का हुसल किस तरह हो / 
॥ सकेगा। अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [१ 
॥| वसललम को क़ियामत तक के लिये नबी व रसूल बनाया है और आप की ज़ात को रहमतुल 
॥ लिल आलमीन बना कर भेजा है। रहमते तमाम शफ़ीए उम्मत रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु ॥# 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शाने रहीमी व करीमी ने यह गवारा न किया कि मेरे | 
विसाल के बाद मेरे उश्शाक़ मेरी बारगाह की हाज़री और मेरी ज़ियारत की नेअमत से महरूम (£ 
॥ रह जाएं यह कैसे हो सकता है ? ; 

चुनोचे उश्शाक़ के क़ल्ब व रूह की तस्कीन और दीदार की नेअमत के मतलाशियों के [£ 


| है 


लिये अल्लाह तआला की बारगाह से यह फ़रहत बख़्श ख़ुश ख़बरी सुना दी गई। । 
4] ! रह 9 (५ <] $ 4 आन रह [+ 0८ | ५८ » दा 508 48 
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तर्जमा : और अगर जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब ! तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों | 
और फिर अल्लाह तअला से मुआफ़ी चाहें और रसूल उन की शफ़ाअत फ़रमाएं तो ज़रूर अल्लाह 
| तआला को बहुत तौबह कुबूब करने वाला महरबान पाएं । (फरा 5, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) ; 
नबिये रहमत, शफ़ीए उम्मत महबूब व मुशफ़िक़ रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व (४ 
॥ आलिही वसल्लम के विसाल शरीफ़ के बाद एक आराबी (देहाती) रोज़ए अक़दस पर हाज़िर 
॥ हुआ और क़ब्रे पाक की ख़ाके पाक अपने सर पर डालने लगा और अर्ज़ करने लगा या 
| रसूलललाह ! सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम जो आप ने फ़रमाया मैं ने ६ 
सुना, जो आप प्ररनाज़िल हुआ (यानी कुरआने करीम) उस में यह आयत भी है | ४ 
[24/£3।] 5०4)5 मैंने बेशक अपनी जान पर ज़ुल्म और में आप के हुज़र 
!| अल्लाहतआला से अपने गुनाह की बख़्शिश चाहने हाज़िर हुआ हूँ तो मेरे रब से मेरे गुनाह की । 
$ बरिशश कराइये| इस पर हुज़्रे अकरम सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम की |#. 
॥| कब्रे अनवर से निदा आई कि तेरी बख़िशिश की गई | (तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान) ; 
५ दुरूद शरीफ : 
क़ब्रे नूर की ज़ियारत से नजात का परवाना मिला.._| 
| शैख्र अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फ़रमाते है कि एक | 
| आराबी सहाबी का वाक़िआ बहुत मशहूर है जो विसाल शरीफ़ के बाद इस आयते मुबारका |: 
| फो पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की बख्शिश के लिये क़ब्रे अनवर पर हाजिर हुआ | मुहम्मद 
!( बिन हरब हिलाली कहते हैं कि जब मैं मदीना तैथ्यिबा हाज़िर हुआ तो नविशे रहमत |; 
किक कक कल लककक कहकर 3 8 5. शिलआकममकारकपकनन्पस्मथ नकल बन्द स्कींड 


9८८०3: / /( .76/279व462पशशव:_ छ-705त१48300]6-8/ 66 ०रए७३काण 





भ्क्के जा + ० बुफर, बकान कान पाए 
हा 
| अर 
का 
















३ कर: कै डक कै जद अपक तक: अनंयारुल आअंयॉना £5 कीशिऔऔअ 22440 42-2-24.2. 2 हज गः हा 22.2. 70.0 
ल्‍ नआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ज़ियाश्त के लिये क़ब्र शरीफ़ के 
| सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिए व की जियारत की और । 
| आप के सामने बैठा ही था कि एक आराबी आया और ४३४४ ) (सल्लम आप ९ कहने लगा 
|| या रसूलल्लाह ' पड आह हक ४ की ९ अल्लाह 
जो सच्ची * । &8छउः 55 | 
ध्णण ने 5 ३ 5९5 में आप के पास अपने गुनाहों से बख़िशिश का परवाना लेने 
| आया हूँ आप मेरे लिये बख्शिश की दुआ कर दें और यह णे अर पढ़ा | कि । 
| ५ दही ॥5४ ५ अली ६ ४5० ७६ 5४५ 
फीक जर डी कड ए 0प३ टेएी 58 पे चाह 
उज उडी 589 $ ७ 422 - 
ः इसके बाद मुझे मीन्द आ गई मैं ने ख़्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला 
।| अल॑ंहि व आलिष्ठी वसल्लम मुझ से फरमाते हैं इस आराबी शख्स को बुला कर ख़ुश ख़बरी 
| सुना दो कि अल्लाह तआला ने उस के गुनाहों को बस््शिश दिया है और उस को मुआफ़ कर 
; दिया है। (ए-्ने !सीर, जज्चुल कुलूब, स॒ 26) 
;।.ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला का इर्शादे पाक कुरआने करीम की आयते मुवारका 
5| आप हजरात ने सुन लिया कि ख़ालिक व मालिक गौला तआला कितने साफ़ और वाजेह तौर 
(| पर अपने गुनाहगार बन्दों को हुधम देता है और गुनाह की बख़्शिश कहाँ और कैसी होगी उस 
| का पता भी बताता मज़र आता है कि ऐ मेरे बन्टों जुल्म व गुनाह ही गया है तो मुआफी व 
(| बख़्शिश के लिये मेरे महबूब रसूल सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की 
| बारगाह में हाज़िर हो जाओ और अल्लाह तआला से मुआफ़ी चाहो और मेरा महवूष रसूल 
5 सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम तुम्हारे गुनाहों की मुआफी व॑ वख््शिश के 
५ लिये सिफारिश फरमा देंगे तो अल्लाह तआला रहमान व रहीम तुम्हारे गुनाहों को बख्श कर 
0॥| तुम्हें मुआफ फ़रमा देगा। 
| यानी इस आयते करीमा से साफ़ तौर पर ज़ाहिर व साबित हो गया कि अल्लाह तआला 
?। की बारगाह से मुआफी व नजात का परवाना हासिल करने क लिये मदीने वाले महवूब नबी 
#| सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की वारयाहे रहमोी करम में हाज़िरी देना 
”| और आप ऊे वसीले से दुआ मांगना और आप को मदद के लिये पुकारना लाजिम व जूररी है 
#। और फिर रोम व करीम आक्रा सिफारिश व शफाअत फरमा दें तो अल्लाह तआला को [* 
४ रहमत व वख्शिस का अव्रे करम झमा झम वरसन लगता है| जुल्म व गुनाह धुल जाते हैं और |: 
है| बन्द मोममेन पाक व साफ़ हो जाता है| 
॥॥ हज़रत ईमाने मोहकन और यक़रीने कामिल के साथ गदीना तै ब्यिण में अपने प्यारे नवी 
( महू ख़ुदा [स्तफा करीन सललल्लाहु चआला अलैहि व आलिही बसलल्‍्लम के प्यारे प्यारे | 
रोणर पाक पर हाज़िर हो कर और जिस तरह कुरआने करीम में अल्लाह तआला की बारगाह |: 
४| मे दुआ मांगन का हुक मं दिया गया है उस पर अमल कर के देख लो ओर आज़गा लो ओर सच 
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४ से बड़ी बात तो यह है कि खुद अल्लाह तआला अपने महबूब रसूल सललल्लाहु तआला |! 
॥| अलैहि व आलिही वसल्‍लम की बारगाह में हाज़िर होने की दावत दे रहा है। क्या मजे की बात | 
॥ है कि अल्लाह तआला दावत देने वाला महबूबे खुदा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
॥| वसल्‍लम मेज़बान और हम उम्मती मेहमान हुए। 
| क्याही सच फ़रमाया आशिक्े मुस्तफा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फाजिले 
। बरेलवी रज़ियल्लाह तआला अन्ह्‌ नेः 
! मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊका है गवाह 

फिर रद हो कब यह शान करीमों के दर की है 

गदा भी मुन्तज़िर है ख़ुल्द में नेकों की दावत का 












फझछककफइ का हस्कडक्फ कफ पद 


बी 
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कक 
है 


हक, 


६ 
ख़ुदा दिन ख़ैर से लाए सख़ी के घर ज़ियाफ़त का £ 
| दजरात ! कुरआने करीम का इरशादे पाक सुन लिया | अब महवूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह ।£ 
(| राललल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम का फ़रमाने ज़ीशान भी सुन लीजिये: ' 
| (।) 08:58 655 >दउद05/ 6: ४ 
यानी जिस शख्स ने मेरी ज़ियारत 


किस 


गे को मेरे विसाल शरीफ़ के बाद तो गोया उस ने मेरी 
ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की । (मिश्कात, जि. ।, सा. 24, अश्शिफाउस्सिकाग, सा. 32) 


इस हदीस शरीफ़ में वाज़ेह इशारा है कि ऐ मेरे गुलामों ! वे करार व मुजतरिव और सुकून व 
|| करार से महरूम लोगों को मेरी बारगाहे करम में अगर वैसे ही सुकून व करार का सरमाया 
ई | नसीब होगा और ज़ियारत की लज़्ज़त व दीदार के अनवार हासिल होंगे । जिस तरह मेरी 
ज़ाहिर हयात में हाज़िर होने वालों को हासिल होता रहा है ओर मेरी कब्र शरीफ़ की जियारत 
| मेरी ही ज़ियारत है जो हदीस के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर व सावित है। 


कक... 


प्फ व््मम््कम्आ आल अन्त चुत 


|] 
| रहमत ने पुकारा : मेरे प्यारे नबी अच्छे और सच्चे रसूल सल्‍लल्लाह तआला अलेहि व [£ 
(| आलिही वसल्‍लम की रहमत ने पुकारा मेरे आशिक़ो ! मेरे गुलामो ! मेरे उम्मतियो | सुनो और |॥| 
| खूब गौर व फ़िक्र से कान लगा कर सुनो कि हज अदा करने और कअबा शरीफ़ का टीदार कर |> 


| लेने से सारे गुनाह मिटा दिये जाते हैं और मुआफ़ कर दिये जाते हैं मगर जब तुम मेरे दरचारे 
| रहमत व नूर में हाज़िर हो जाओगे तो शक व शुबह का ज़र्र बरावर भी ख़याल न आए कि 
| महबूवे खुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैैहि व आलिही वसललम के रोजा शरीफ 
| और कब्रे अनवर की ज़ियारतसे क्या हासिलहोगा। 

| (2) "एपड्ऐए352 5 5४७४७ -०55/5596 (४ यानी जिस रूस ने हज 
$| किया फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत की मेरे विसाल के बाद तो गोया उरा शख्स ने मेरी जाहिरी 
[| हयात में मेरी ज़ियारत की | (मिश्कात, से 24 , शिफाउरिसकाम,, रा. 48, तवरानी शरीक) 


मेरा उम्मती सुन ले! और यक्रीन जान 
|| छज़ेरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अआनहु से रिकागत है कि हमारे प्यारे 
"| आक़ा नबिये रहमत सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वरालजा ने फरगाया : 
हि अक्कककुकककलक के पपकमक के कक का कली. 3 है 7. [फम काना >प 


कक बन तप बन न 2० तो ० ि 2० ु ॥ ३२६४ ०७ 
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न न जुडे हैं, +ू-कओ  पं-जं ्ज कॉपर बाय मल पा 
कं 2 जे जी । रा ड ल्फ >>] ० कक पर "७, ड् न 
जड़ कह गम... हनन नाक ० क्ाायां या के हल नी १ ४ श्र हा ४५ व न 

का ] 





नि न न आय ता न के ि क 
न हि था. ला आओ आन 
हक ० न्क हि सहन खा ्खडं म ध 





हे । कनवारुल बंयाल :+7:7 00, 02::50...82::200 00 9 60 तल ५“ भर 
त मिस... 


हु ब लक कमल ;$ जज [। 





शक का के के की 38250: लव 
ज़ियारत की उस मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई 
की ज़ियारत की उस के लिये कर बज हल 
॥ ४५ /7354+%५ सा. 83, अश्शिफ़ाउस्सिक्राम, स. 3, अल ईज़ाह, यज़ार, दार कुतनी, जि 2 से, १३६ 
की में है : 0९5६ (६54४. 527 है ।९+* 
*। यानी जिस ने मेरी क़ब्रे अनवर की ज़ियारत की उस के लिये मेरी शफ़ाअत साबित हो गई। ! 
(शिफ़ाउस्सिक्राम, स्‌ ३ | विज । 
सिर्फ़ ज़ियारत की नियत: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायतई । 
हमारे हुज्र जाने नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया ;....!' 
5 भ ्ि (422८२ कह 5 ब ि 445 “कवि 
(7/ 0कएड्री#5:535७# ०38 %58.5:077% 4-59 567... 
“बोर आर 
यानी जो शख़्स मेरी ज़ियारत के लिये आया मेरी ज़ियारत के अलावा उसे और कोई £ 
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जज 


(तबरानी मोअजम कबीर, जि. 2, स. 225, दार कुतनी, जज़्चुल कुलूब न्‍। 
| ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला वह दिन नसीब करे कि हम मदीना तैय्यिबा आ ने! 
| आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व मन प्यारे ॥ 
॥| '... पल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की बारगाहे बेकस पनाह में हाज़िर | 


हो तो किसी और काम या हाजत की नियत न रहे सिर्फ़ हमारा इरादा अपने प्यारे सरदार | 
ह॥ +णजललाहुतआला अलैहिव आलिही वसल्लम के दरे पाक की हाज़री ही मक़सूद रहे | 
| कार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : द 
है सा थक ख़लीलो बिना कअबा व मिना । 
| लॉलाक वाले ४ सब तेरे घर की है ;' 
/ अस्लुल उसल बन्द. इज फुरूअ है । 
४ & ॥2 2 ६, जे 242 २९ 22 [£ ६:84 > हे 
९ शान जिस शख्स ने का 7 ई/अ 4:22: 836, * 
4 के दिन उस शख्स की वाब की नियत से मदीना तैय्यिबा में मेरी ज़ियारत की + 
/ (फन्ज़ुल उम्मा:;, |॥; 5 र लिये अहादत दूगा। ऐ 
| 0989॥5;/ 5. 7 ५ शिफाउरितिकाम, स. 5, जज्बुल कुलूव,स. 200 ( 
| यानी जिस शख़्स ने क़सदन निया 53068 जज्डडठुप........ 6 
मेरे पड़ोस में होगा। यानी मेरे कर के मेरी ज़ियारत की वह हि 
इत करीब होगा। ह शख़्स क्रियामत के दिन 
०ज़्यत। हदीस शरीफ़ में र 4९ जानकी शिफाउस्सिक्ताम । 
और द है स. जऊ़र बुल क्‍ 
| और काबिले गौर है जिए; के तौर आर मृतअ की ला 2 कुलूब, स. 206। !] 
'ककककलककक पर >रेए वाज़ेह तौर पर समझाया गया है ५ मा बड़ा मअना खज ह. 
क्‍ है हैककक+ 5 कक कक इनलर गया है कि ज़ियारत के लिये आना ॥; 
मप्र न शत +- छक्का ्च्् & | 






आय 7 जग हक क ६ आह 58, दी हे 4. 
[० & # छ ९2 हे ६5 ॥ 08 8 । ॥ 8 । व _पछ । ॥ 8 । ते | छ] ७] र्‌ $९० शां। ए50घाशश 





26627: % 2022220::0:60.20, 20.40 :30:20:: तप अनवारूल या रूल बयान #-+$ 
(क़ल्ब व रूह की तस्कीन का.सामान ही नहीं कर के जज जी कली 
॥ ईमान सच्चे उम्मती को इस सआदते हीं बल्कि बाइसे अज़ो सवाब भी है किसी साहिबे |है 


॥ ईम उज़्मा में कभी ड 
॥ नहीं लेना चाहिये | ज़्मा के हुसूल में कभी ग़फ़लत व बे नियाज़ी से काम (६ 
' १ (६2, बा डा न हा £ 
धनी जिस शख़्स ने मं 4४297284<42 6 
|| हज और 
 य >स ने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की तो यक्रीनन उस शख्स ने मुझ 
॥ पर ज़ुल्म किया। (वफ़ाउलवफ़ा, जि. 2, स 
( 9) 0९24 जी जब 5 मम ली जि.5, रा, 435, जज़्युल कुलूब, स. 206) 
2७०० 43039 ४0 5345६..4 ७४ 0.8: 6,2 
उम्मती दौलत कक क- ० ७०2२० । *९ 
हि ५8५ हक अर के पास दौलत ववुसअत थी फिर भी उस उम्मती ने मेरी ज़ियारत 
(40) (४८ हल क़ाबिले कुबूल नहीं | (जज़्बुलकुलूब, स. 206)... 
| धानीजिस १ * 3450 ७६ २३4५ 3०5०७७७४७ 8850५: 
या सा सशख़्सने हज किया फिर मेरी ज़ियारत और मेरी मस्जिद की ज़ियारत का कस्द [# : 
किया तो उस शख़्स के लिये दो मक़बूल हज लिख दिये जाते हैं। ; 
किलर (कन्ज़ुल उम्माल, जि, 5, स. 52, जज््युल कुलूब, स, 206 ) 
ऐ ईमान वालो ! हमारे प्यारे आक़ा आफ़ताबे नुबुव्वत, माहताबे रिसालत सल्लल्लाहु [( 
अलैहि व आलिही वसल्लम की क़ब्रे अनवर, तुरबते पाक की जियारत और आप की बारगाह #& 
में हाज़री की नेकी व सवाब किस कदर ज़्यादा और अज़ीम है कि ज़ियारत की सआदत पाने | 
वाला और हाज़री के शरफ़ से मुशर्रफ़ होने वाला दो हज्जे मक़बूल का सवाब पाता है | ४ 
बल्कि शैख़ मुहक़्क़िक़ रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि महबूबे ख़ुदा मुस्तफा करीम [£ 
सललल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम के दरे अक़दस की हाज़री और आप की ज़ियारत के सबब 
अल्लाहतआला की बारगाह में हञ्ले कअबा भी मक़बूल व महवबूद् हो जाता है (जज्बुलकुलूब, स. 209). ६6 
आशिक़े रसूल सरकार आला हज़रत इमामअहमद रजा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु & 
तआला अन्हुफ़रमाते हैं. ७8 ४ 47 ४८६35 2 2५ ७४ हे ; 
उन पर दुरूद जिन से न॒वैद उन बशर की है 
उस के तुफ़ैल हज भी ख़ुदा ने करा दिये 
असल मुराद हाज़री उस पाक दर की हे 
हज़रात ! हमारे हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआल अलैहि व आलिही १ की ः 
| करम बालाए करम किया और अप नूरानी बारगाह में हाज़री देने वाले 2२ ज़ियारत व्ने " 
| वाले मोमिनों को क्रियामत तक के लिये उन क हक़ मई करते रहने का हक माया। हे ; 
। | पर फर्ज़ हे जब श्राप टरे पाक हाज़िर डे मना कर! मिल (। सम रे 
इस लिये हर उम्मती पर फ़र्ज़ है जब ः कैदरैपाकपर हा नमक 2४% हिल, 
| बकीने मोहकम रखे कि हमारे प्यारे आक़ा सल्‍लल्लाइ है ला अलैहि ००००१ लेक 
| लै में मौजूद थे और हर आने वाले की बातों को मुलाहज़ा पारना कर 
|| जैसे अपनी ज़ाहिरी हयात में म॑जिद औ हगार प्यारे सरकार सल्दाल 
* आज ज्गार ए! रस्कार स ७९] 8 
| में थे बिल्कुल उसी तरह आऊ भी उगार प्यार २६ 
॥| उस के हक़ में दुआ फ़रमातें थ बिल्कुल २ में नरानी कब्र १ गीफ़ के अन्दर दा ४ 
वसलल्‍लम अपने मज़ार पाक में नशनी कब्र शरीफ़ के अच्का 
!| तआला अलैहि वआलिही वसल और उस की आहो जारी और! 






क ।ठः ! हक छः लत हु "5 के 







॥ ४, 


पतन >न्7+ आप 5 ऋ शव ख्धियण, यम 




















हैं और हर आने मुलाहज़ा फरमाते हैं और उस्त का ४ 
|| और मौजूदा हैं और हर आने ४५० वुह्ठ5 [कक फकफा कलर + 
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न आम मी न कुआ अ कयल. . . िल 





। लक ०००5७० हि 
५ औ: कफ औऔ कक औ जी कैप डक औअी औज| अनियासट ब्रयान 
मर 
फ़रियाद को सुनते हैं और उस के हक़ गें दुआ फ़रमाते ्ह पी ही ख़ूब फ़रमाया मेरे 
इमाम अहमद रज़ा फ़ाजिले वरैलवी रज़ियल्लाह ते आला 8 
ः उन पर दरूद जिन को कसे बे कसा 


की है 
उन पर सलाम जिन को खबर बे ख़बर 
सब ख़ुश्क व तर सलाम को हाज़िर हैं अस्सलाम 


यह जलवा गाह मालिके हर ख़ुश्कों तर की है 
मेरी उम्मत के लिये मेरी हयात व विसाल दोनों बहतर हैं 
(4) (572: 26 # ६८ ०४४७४२४४ ७४ £ 0६ 
32,78६ 2 :६2.2<:.22555:/240 2... 


यानी मेरी हयाते तैय्यिबा तुम्हारे लिये बदतर है और मेरा विसाल शरीफ़ भी तुम्हारे लिये 
बेहतर है | तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किये जाते हैं तुम्हारी नेकियाँ में देख कर अल्लाह 
तआला की हम्द करता हूँ और तुम्हारे गुनाहों को में देख कर तुम्हारे लिये बख्शिश की दुआ 
करता हूं। (अल बिदाया वन्िहाया, जि 5, स. 275, कन्जुल उम्माल, जि. 4, स. 83ै॥ 
आगाह : हज़रात ! इस इरशादे पाक में उम्मत को आगाह किया गया है और बताया गया है 
कि ऐ मेरे उम्मतियो । हमारे दरबार में आने के लिये ज़ाहिरी हयात का ज़माना ख़ास नहीं है कि ल्‍ 
मेरी जाहिरी ज़िन्दगी में तो गुनाहगार इस रिआयत से फ़ायदे उठाते रहें और मेरे विसाल शरीफ़ | 
के बाद इस रिआयत व सुहूलत से महरूम कर दिये जाएंगे बल्कि समझाया गया और बता दिया 
गया है कि मेरी उम्मत के लिये इस्तिगफ़ार व बवख्शिश का यह रहमत व बरकत का सिलसित्रा 
बराबर क्षियामत तक जारी व सारी रहेगा और जो भी मरा उम्मती मेर दर पाक, कब्र शरीफ़ पर 
हाज़िर हो कर अल्लाह तआला, रहमान व रहीम, मीला तआला से मुआफ़ी मांगेगा तो हम उस 
ख़ुश नसीब उम्मती के हक़ में इस्तिगफ़ार करेंगे तो अल्लाह तआला उस के गुनाहों को बख्श 
; कर उस की दुआ को कुबूल फ़रमालेगा और यक़ीनी तौर पर वह मेरा उम्मती बख़्शा जाएगा। 
... मेरे आक़ाए नेअमत इमामे इश्क़ो महब्बत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी 
*। रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं : 
| गदा भी मुन्तज़िर है ख़ुल्द में नेकियों की दावत का 
खुदा दिन ख़ैर से लाए सख़ी के घर ज़ियाफ़त का 
और फ़रमाते हैं 
तू ज़िन्दा है वललाह तू ज़िन्दा है वल्लाह 
मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले 


वरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत 
बदां पर भी बरसादे बरसाने वाले 
| 'कइकक्क्कल्कल्ज्जज्कक्पू जप 
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ऋ छऋपफऋषकेकतपत 
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4.४ ४ अलवारुल बयान |:#3४६+-+ जैज: + ज अनवारुल बयान |६:&५४६:५-:+ द जैः कजी कक है: 4८7: 425: 


अम्बियाए किराम ज़िन्दा हैं 
हदीस शरीफ़ । : हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत ह कि हमारे 
॥ प्यारे रसूल सल्‍ललल्लाहु तआला अलैहि व आलिएी वसलल्‍्लम ने फरमाया 
; 0०३2५ 6:५9 2 3० ३८०४ (४६४४ ०59 ६ 2$505। 
# बेशक अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि अग्वियाए किराम के जिस्माँ 
को खिए। तो अल्लाह के नवी ज़िन्दा हैं रोज़ी पाते है | 
(इब्ने माजह, स. 8, अल जवाहिर इब्ने हणर मरी, रा. 25 हुआतुल्लाह अलज आलगीन, जि! 
स. 73 अल क्ौलुल यदीआ, स, 32।, गद्ारि बुननबुन्च "जि +स्त॑ 398) 
हवीस शरीफ़ 2 : हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत हैँ कि हमारे 
ग़म ख़्वार नवी महरबान रसूल राल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिट्ठी बसल्‍्लम ने फरनाया 
] (१४५)... 2.५ 30०.) | 
अम्बियाए किराम अलैहिमस्सलाम अपनी यद्रों में जिन्दा हैं और नमाज पढ़ते है। 


(पुरनद अबू यजला, जि. 6, स. [द7, मजा उ>जछ< ४ के 6 | :६॥॥, केजुए 4ैर ४ ५४ जत्त :84, 
सिराणे मिम्बर, जि 2, श्र. 35५, फंतएहल दारी शरह दुखारी, कि 6, ॥ 352, जन्‍्वुल (गा5, ५ 2०7) 


हदीस शरीफ़ 3: एक शख़्स मज़ारे अनवर से मुत्तरिल अपनी दीगर में बील टॉक रहा था 
| जिस की आवाज मज़ारे पाक तक पहुँच रही थी । तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा 
सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन आदमी मेज कर मना किया आर फरनाया। 
(० 3-१५ (5८५! १5 ४9४ यानी ईज़ा न पहुँचाओ रसलुल्लाह राल्लल्लाह 
। तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को इस लिये कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाल्‍लाहु त्आला 
|| अलेहि व आलिही वसलल्‍लम अपनी क़ग्र शरीफ में जिन्दा मौजूद है । 
| हदीस शरीफ़ 4 : मायए नाज़ मुहदिस हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल बारी तहरीर 
फ़रमाते हैं कि दो शख्स मस्जिदे नववी शरीफ में जोर जोर से बाते कर रहे थे। 
| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूफे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत राइव घिन 
| यज़ीद से फरगाया कि उन दोनों आदगियों को बवुलाओ जो जोर, जोर रा बातें कर ४८ है उन 
| दोनों को बारगाह फारूक़ो में हाजिर किया गया तो हजरत उमर पनरूफ आज़ग रणिरा--जाह 





४०५५ ्‌ हल न का 


>क लक जाट 4: 
हु कील 


स्ल्स्ह्ड्फेफ्क्स्फि पम्प न टडि 


बन ब्द्ं के 4 ५ जज आबनक रे ता 


नूर. 





ज> बे आय + नज्ज्यू +त९5 कक 








तआला अन्हु ने उन दोनों से पूछा दि तुम कहाँ के रहने वाले 7? | उन्हीं न जवाब दिय्याफे हम ै 
ताइफ़ के रहने वाल है । तो हज़रत उमर फारूक आज़ण ।जयलल्‍्जाहु अर -ु ने फरगाया |! 
। 27७ 2० () ८.७६) ९०० 3) 7८ | (५ ५५००० ६०] (५: । ; 
४ यानी तुमददोनों बलन्द आवाज रो ब'ते फर रहे हो रसूलुललाह सल्‍लजलाहुतआला ऊजहि (६ 
वआलिही वसल्‍लम की मस्जिद गे। ( [खारी परीफ, 'ज,।, स 57) रे 
और आगे हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल बारी आख़री जुगला हृदीरा शरीफ, 7.५ 

! नकल करते 8 हे 
(| हृण्स्त उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों से परमाया 5 हु | 
हिफफ कल्प डा अल» ञ््ा््ज्ज ठठ जन द अधि: हर तारक आम ना 
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दोनों को सज़ा देता और तुम को इतना मालूम नहीं कि मस्जिद ५७ ई] 
तुमदोनों को सम शरीफ़ जिस में अज़मत व शराफ पी | 


ग्छ 


का "ततत त ततततत् 






हु 44० ॥ 9" १ "कि, + 5 






९ मुसाफ़िर न कद ह अधि व0का3० केक 
है| क्या इज़्जत के पक » 2 ,८ 255 ८ ५5 (। !] (4६ (६८६ ई' (६५ ई हि पहुत त | 
|| ज़्यादा है और फ़रमाया : 00४७०%००४५ ॥$9$9/2 30000] 
| और मस्जिद शरीफ़ से मुत्तसिल रसूल सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम अपने | 
कब्र शरीफ में ज़िन्दा हैं और अल्लाह तआला ने फ़रमाया (कुरआने करीम में) कि अपनी | 
(| आवाज़ों को मेरे महबूब नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की आवाज़ प्‌ [ 
बलन्द न करो | (मिरकप्त शरह मिश्कात, ज 2, स 223) क। 
; ऐ ईमान वालो ! अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह तआला ! 
| अन्हु और हजरः पां आएशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा और जुमला सहाबा है. 
" किराम का अकीदा व ईमान था कि महबूबे खुदा हमारे प्यारे आक्रा सल्‍लल्लाहु तआत्ा 
| अलैहि व आलिही वसल्‍लम अपनी कब्रे पाक में ज़िन्दा हैं। ४ 
: तू ज़िन्दा है वल्लाहु तू ज़िन्दा है वल्लाह 
मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में ज़िन्दा हैं 

और नमाज़ पढ़ते है. 
| हदीस शरीफ़ 5 : मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है कि इमामुल अम्बिया महबूबे ख़ुदा 
[| रसूलुल्लाह सललल्लाहुतआला अलैहिव आलिही वसललम ने फ़रमाया : । 
। 0 22560:2.225 ४85 /890.4%20520७ (४4५00:902<5:: 
शा बे मेअराज मेरा गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र के पास से हुआ जो कब्र में 
५ खड़े हो कर नमाज़ पढ़ रहे थे। (मुस्लिम शरीफ़, जि. 2, स, 268, जज़्बुल कुलूब, स. 274) ; 
| हदीस शरीफ़ 6 : इसी तरह हदीस में मज़कूर है कि मेअराज के दूल्हा रसूलुल्लाह | 
॥| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम शबे मेअराज बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले | 
(| गए। अम्बियाए किराम अलैहिमुस्लाम से मुलाक़ात हुई और तमाम अम्बियाए किराम ने हमारे | 
6 नबी मदीने वाले सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की इमामत में | 
&|। नगमाज़ अदा की | (मिश्कात शरीफ़, जि. 2, स. 528, जज़्बुल कुलूब, रा. 24) 
#|  ऐइंमान वालो ! छः मुस्तनद हदीसें आप हज़रात ने मुलाहज़ा फ़रमा लीं कि अम्बियाए । 
| किराम अपनी क्ब्रों में ज़िन्दा हैं और यह भी सुनलिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी | 
कब्र में और सारे अम्बिया व रुसुल बैतुल मुक॒द्दस में खड़े थे। 
रुकूअ व सज्दा किया और हमारे मदीने वाले नबी मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला 
0| अलेहि व आलिही वसल्‍्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी और हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाह | 


4 
400 
हू 
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| ॥ छः हम लत के ग्रह हे ह रु 
च्ह "व ८5, 0१ 47:20 0: 59700 0929 5१% ००० 
4 व की आन 
दिल 


॥ इस्माईल देहलवी का अक्ीदा मुलाहज़ा फ़रमा लें। 


॥ को ज़िन्दा कहा ख़ुद आक़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि |; 
|| मैं बादे विसाल इसी तरह ज़िन्दा हूँ जैसे विसाल से पहले ज़िन्दा था सहाबए किराम । 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अइम्मए दीन व मुहद्देसीन और आज तक के बुज़ुरगाने दीन का 
॥| अक़ीदा है कि हमारे आक्रा महबूब रसूल सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम | 
!| अपनी क़ब्रे पाक में ज़िन्दा हैं और अपनी उम्मत के सलाम व कलाम को सुनते हैं और सलाम | 
!| का जवाब भी देते हैं और अल्लाह तआला के करम से मदद भी करते हैं इस लिये हर सुन्नी [५ 
| मुसलमान पर लाज़िम है कि गुमराह बद अक़ीदा, वहाबी, देवबन्दी जमाअत से दूर रहे वर्ना | 
॥| एक दिन ईमान बरबाद होने का डर है। ख़ूब सो चो और फ़ैसला करो कि जो क़ौम और [£ 
४| जमाअत नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को सिर्फ़ मुर्दा कहने और लिखने पर इक्तिफ़ा नहीं | 9] 
(| करती है बल्कियह कहती है कि नबी मर कर मिट्टी में मिल गए, तो जो क्रौम ऐसा गन्दा अक़ीदा $ 





॥| सामने मौजूद है कि मारे, काटे जा रहे हैं और उजाड़े और बरबाद किये जा रहे हैं। 


ः | ज़िन्दगी ख़ुद उसी महबूबे ख़ुदा सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिह्दी वसललम का सदक़ा । 
॥| और अतिया है। 


|| कि वहाबी,, देवबन्दी जैसे बे ईमान व बद अकीदा भी उसी महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला 
|| अलैहि व आलिही वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल पैदा हुए |कुछ तो नमक का हक़ अदा करते ६ 
; उनके अज़ीम एहसान को हचानते ! क़ब्र की तारीक व अन्धेरी कोठरी सामने है अल्लाह ६ 
| और उन के अज़ीम एहसान को हचानते ! क़ब्र की तारीक व अन्धेरी कोठरी सामने है पे ल्‍्लाह | 
॥ पआला मकान से पाक है | उस की ज़ात ला महदूद है, कोई मकान ही नहीं जिस में उस की | 


| 


भर कं हू 


। 
डि 


| अम्बियाए किराम से मुलाक़ात करना यह जुमला अफ़आल ८ 
। मर कर मिट्टी में मिल गया है ! क्या यह सारे झुक वहरकात 
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४ कात वह शख्स कर रहा है जो [५ 
आल मुर्दा अन्जाम दे सकता है ? तो आप (४ 
तो साफ़ तौर पर ज़ाहिर और | ॥ 
का किली की सकी । कद में र साबित हो गया कि अम्बियाए किराम |( 
अल्लाह 028 ४2५० अपनी कब्र में ज़िन्दा हैं और जहाँ चाहते हैं तशरीफ़ भी ले जाते हैं ! 
० चलते बंद दीन और बद अक़ीदा देवबन्दी, वहाबी जमाअत के पेशवा मौलवी है 























वहाबियों का अक़ीदा 


नबी भी एक दिनमर कर मिट्टी में मिलने वाले हैं। (तक्रवीयतुल ईमान, स, 23) । 
अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल तलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम /: 


रखती हो तो गोया उस क़ौम और जमाअत का इस्लाम व ईमान और अकीदा मुर्दा हो गया है | | 
और उस का ईमान व अक़ीदा भी मर कर मिट्दी में मिल चुका है। जिस का सुबूत दुनिया के ! 
हज़रात ! वहाबियों ने किस ज़ात को मुर्दा और मर कर मिट्टी में मिल जाने वाला कहा है। [| 
हदीसे लौलाक ! से साफ़ ज़ाहिर है कि सब कुछ उसी ज़ात के लिये पैदा किया गया है। हत्ता | 
पाकज़ात समा सके। अल्लाह तआला के नूर रकरम का मुजस्समा मदीने वाले आक़ा महबूबे (४ 


जुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम हर उम्मती की कब्र में | 
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| शरीफ ला लाते हैं मोमिन आशिक की कब्र जगभगाने लगती है। मौमिन को अदा हचा, 

लेता है कि दुनिया में जिस का कलमा पढा था । जिन का नामे पाक सुन हल. जगूठा चूमता था, 

मदद के लिये हर वव्‌त जिन को या रसूलल्लाए जनक सर ससालाओं काच आलिक | 

वसल्लम कह कर पुकारता था वहीं हमारे प्यारे नवी और अच्छ रर[ल सलल्‍लल्लाहु त आता प 

अलैहि व आलिही वरसलल्‍लग जलवा गर हैं। । 
है 





ई:जैपफी और और औऔै।औपऔ 40 7-5 ् जी 








मेरे मुशिदे आजम हुजूर मुफ्तिये आजमे हिन्द रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु फ़रमाते हैं 
नसीब तेरा चमक उठा देख तू न्री 
लहद के सरहाने अरब के चाँद आए हे 

मगर मुनाफिक, बद अकीदा पहचान नहीं पाएगा । महबूबे आजम सल्लल्लाहु त । 


अलैहि व आलिहदी वसललम को न पहचानना ही अल्लाह तआला के क़हर व अज़ाब के आने [ 
| का सबब बन जाएगा कब्र व क्रियामत और दोजख़ में हमेशगी के अज़ाब में मुब्तला रहेगा। * 
तौवह का दरवाजा खुला है । ईमान ले आओ। आशिक़े मदीना बन जाओ। चेहरा से शन क्‍ 
और दिल मुनव्यर हो जाएगा। जन्नत के हकदार बना दिये जाओगे। 
आशिके मुस्तफा सरकार आला हज़रत फ़ाजिले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं 
आज ल॑ उन की पनाह आज मदद मांग उन से 
फिर न मानेंगे क्रियामत मे अगर मान गया 
उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम 
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया 














मोमिन अपनी क़ब्र पर आने वाले को पहचानता है ल्‍ 
हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे । 
| मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया, जब कोई । 
| शख़्स अपने शनासा की क़ब्र पर गुज़रे और सलाम करे तो क़ब् वाला उस शख़्स को पहचान | 
| लेता है और उस के सलाम का जवाब देता है। 


>ग- जी 


इसी तरह बहुत सी हदीसें मौजूद हैं जो आम मोमिनीन के ज़िन्दा होने का सूत देती हैंतो [[ 
£| 'पूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लमर जो जाने ईमान हैं तो आप 
१| सल्लल्लाह अर व आलिही वसल्‍्लम की हयाते तैय्यिबा तो सब से अरफ़ञ व आला है। | 
|  पेशवाए अहलेसुन्नतसरकार आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलव॑! रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: || 
जिस के तलवों का धोवन है आबे हयात है ;॒ 

है वह जाने मसीहा हमारा नबी ! 

जल्क़ से औलिया ऑलिया से रुसुल॒ / 

और रसूलों से आला हमारा नबी... 

#क्ककककसकककम्क्स्ककककप्डध्यतज् 5 94 ्किकाकफकएडउ्क फिक्स की 
म 


9८८०3 : / /0 7 / 2970 4 62 पाशवपए८_ सछ३79त48006]6 877०2 ४५ ८०शाउप्भातश 


कै 
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आशिक्र उुस्‍्तफ़ा हज़रत शैख़ मुहक्िक़िक़ र हमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फ़रमाते हैं. 
खुले गा ने कहा कि में ने रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम |! 

की ख़्वाब में देखा, मैं ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैका व 

| आलिका वसललम जो लोग आप की ज़ियारत को आते हैं और आप को सलाम अर्ज करते हैं: । 

क्या आप उन का सलाम सुनते हैं ? तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |, 


| आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया: 0 ४.,:£ $४ (६556 5४. हाँ में सुनता हूँ और उन के सलाम 


इसी तरह की एक और हदीस शरीफ़ है : इब्ने नजार ने इब्राहीम बिन वशार से रिवायत की 
| है वह कहते हैं कि मैं ने एक साल हज अदा किया और हुजुर सललल्लाहु तआला अलैहि व 
| आलिही वसल्लम की ज़ियारत के लिये मदीना तैय्यिया आया | जब में. आप सल्लल्लाह 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की क़ब्र शरीफ पर पहुँचा और सलाम अर्ज किया तो क्रब्र 
| शरीफ़ के अन्दर से मैं ने एक आवाज़ सुनी कि इरशाद फ़रमाते हैं : व अलैकस्सलाम इसी 
| तरह की बहुत सी हदीसें मनकूल हैं और तमाम उलमा मृत्तफ़िक़ हैं कि जाने मसीहा 
! स्ायल्जाह सल्लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम के विसाल शरीफ़ के बाद 
| हयाते में कोई शुबह नहीं है । हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का 
इरशादे पाक है कि: 00५50 ७ 5७55: ५.5 यानी मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद ऐसा ही है 
| जैसा मेरी जाहिरी हयात में था। (जज्वुल कुलूब, स. 20) 
आशिक्रे मुस्तफा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रजियल्लाह 
तआला अन्‍्ह फ़रमाते हैं : 
अम्बिया का भी अजल आनी है 
मगर ऐसी कि फ़क़त आनी है 
फिर उसी आन के बाद उन की हयात 
मिसले साबिक् वही जिस्मानी है 
तू ज़िन्दा है वल्‍लाह, तू ज़िन्दा है वल्लाह 
मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले 












#".. हा हा का का ज्ञा रा एफ जुआ जात का 





शरद ४४ कहर जब ०. थ ० ब्क दम पर अब कह ध्श् 5६ ५ डे -शे-नो | ५ ५ ४५ ४ रन छः न हे | नल ष के 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 





| | 
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रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
- गी€े 


> कक 
ज़िल हिज्जा शरीफ़ 
हज़रत फ़ारूक़े आज़म 
फ़्ज़ाइलो ख़साइस 





ह.। 


+ ० (| कं च्् ५३ 
। ज्ज् (8 | () 42२) | 4.42, (2 है * की हा * है 3८2: क 
है कर 5) (०.40 हि हँ न 
। 022२ |. +८4.30)| 6440 [9३८ 
0.2229.,29)4॥ » 2, 
हब कड! (2०५९ (२ [६९ । (32 मा] 5 
ष् £ ्् > 2, (४5 । 0.3 | ५५७८० ८2५) | [' +4(॥ हि (६४ 
(४.2 हि 5 2६ ५ 
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तजमा: हैं और उन काफिरों हैं और 
आपस में नम दिल, १३8२३ ४ रसूल हैं और उन के साथ वाले काफ़िरों पर सख्त हैं ; 
चाहते। १ खेगा रुकूअ करते, सज्दे में गिरते अल्लाह का फ़ज़्लवरज़ा 
(पारा 26, रुकू 2, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) 
दुरूद शरीफ़ : 


ऐ ईमान वालो ! जाने शाने अदालत, मुरादे मस्तफ़ा, दआए महबूबे ख़ुदा 
अमल की ' उराद मुस्तफ़ा, दुआए महबूबे ख़ुदा अमीरुल 
मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहुतआला अन्हु की शान में मुजद्दिदे आज़म 


दोनो मिल्‍्लत, इमामे अहले सुनत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी किक 
अन्हु फ़रमाते हैं : ॥ ब्रेलवी रज़ियल्लाहु त 


वह उमर जिस के आदा पे शैदा सक़र 

उस ख़ुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम 
तं्जमाने नबी हम ज़बाने नबी 
जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम 
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॥ जमाना ख़िलाफ़त में अल्लाह की ज़मीन अदलो इन्साफ़ से भर गई दुनिया में हक़ व रास्ती 
और दयानत दारी का सिक्का राइज हुआ। मख़लूक़े ख़ुदा के दिलों में हक़ परस्ती व पाक बाज़ी 
॥ का जज़्बा पैदा हुआ। इस्लाम के बरकात व हसनात से एक आलम फ़ैज़ियाब हुआ। 

| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोअब व हैबत व जलाल का 
॥ यह आलम था कि बातिल हर वक़्त लरज़ा बरन्दाम रहता था और बातिल व ज़ालिम 
॥ हुकूमतें और सलतनतें ख़ौफ़ से लरज़ती थीं । द 
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तम्हीद : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के (४ 
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टि 20.20 30.0, 20000 20४0 2024 ४: 20.40. ०५०. 

| वह उमर फ़ारूके आज़म जिन को महबूबे खुदा रसूलुल्लाह हहल7लाइ तआल्ना 

| आलिही वसल्लम ने अपने रहमान व रहीग रब तआला की वारगाह से दामने दुआ 

| मांगा था, वह उमर फ़ारूक़े आज़म जिन के मुसलमान होने री कुफ़ व शिर्क के ऐवानो 4 

(| मातम बिछ गई थी और बातिल के सनम कदों में कोहराम गच गया था, इस्लाम की बे बर 

/॥ दौर ख़त्म हो गया था और इस्लाम की शौकत ब सतवत के नए अहद का आगाज़ हो गया था 

||. वह उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने आक्राए नेअमत व दौलत 

|| मुर्शिदे करीम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की निगाहे 

; करम के चाँद तारा थे, जिन को आगोशे रहमत ने वड़ नाज़ व अन्दाज़ से पाला था उस 

(| सबब से उन की ज़बान पर हक गोया था। 

| वह उमर फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु जिन का क़ल्ब व सीना इश्क़ 

| और महब्बत मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वराल्लम का मदीना था जिस 

पर अनवारे ख़ुदा और अनवारे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का 

पैहमे नुजूल हुआ करता था। 

| वह उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन का नामे नामी आज भी अदलव # 

इन्साफ़, दयानत व अमानत, हक़ गोई व बे बाकी, जुरअत व हिम्मत का नूरानी और इरफ़ानी # 

0 उनवानबन कर चमक रहा है | 

९ वह उमर फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन की दुरवेशाना और फ़कीराना 

#| ज़िन्दगी का हाल यह था कि लिवास पर पेवन्द पर पेवन्द लगे होते थ मगर उन की वसीअब रे 

#| अरीज़ सलतनत में कोई भूका नहीं सोता था और उन का यह ऐलान था कि इस्लामी * : 

सलतनत में कोई कुत्ता और बकरी भी मूका न रहे वर्ना उमर से उस की वाज़ पुर्सहोगी।.. * ' 

5 वह उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस की रिआया रात को आरमसे है. 

| सोती थी और वह ख़ुद रातों को जाग कर पहरा दिया करते थे | वह उमर फ़ारूक़े आज़म |* ' 

॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन का मक़ाम व मरतवा अफ़ज़लुल वशर बअदल अम्बिया 

वित्तहक़ीक़ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद तमाम सहाबा में 

अफ़ज़ल व आला है। ँ 
। 
ड़ 
| 
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तजमाने नबी हम ज़बाने नबी 

जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम 
वह उमर जिस के आदा पे शैदा सक़र 
उस ख़ुदा दोस्त ड्ट प॑ लाखों सलाम 












दुरूद शरीफ़ : 

हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 

आपवाक्िआ फील के तेरह साल के बाद मक्का मुकरगा में पैदा हुए, आप ने जब इस्लाम 
कुबूल किया उस वक़्त तक चालीस मर्द और ग्यारह औरतें इस्लाग में दाखिल हो चुकी 
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हु 


| और एक रिवायत के ५० उन्‍्तालीस मर्द और तेईरा औरतों के वाद इस्लाम से मुशर्रफ़ । 
॥| हुए। एलाने नुड॒व्वत्त के छटे साल सत्ताईस या छब्बीस साल की उम्र में आप ने इस्लाम कुबूल | 


व बा. 


किया | (त्तारीजुल खुलफा, अरबी 86) 
। हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम व नसब 


| आप का नाम उमर है और आप की कुन्नियत अबू हफस है और आप का लकब फारूके 
आज़म है। आप के वालिद का नाम ख़त्ताब और वालिदा का नाम अन्तमा है जो हश्शाम बिन 
[| मुगीरा की बेटी और अबू जहल लइईंन की वहन हैं, आप का गजरह नसब हुजर सल्‍लल्लाहु 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के आठवीं पुश्त के ख़ानदानी शजरह से मिलता है। 
| (तारीखुल शुलफा, अरबी, 86, तबकात इरने राजद ; जि 3, स 59) 
।  मुरादे मुस्तफ़ा हजरत उमर फ़ारूके आज़ग : हमारे आका महवूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह 
४ +जल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लग जब कभी उमर बिन ख़त्ताव या अबू जहल 

' $| को देखते तो अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करते अल्लाह तआला ! इन दोनों में जो 
॥ परे नज़दीक ज़्यादा परान्दीदा है उस से अपने दीन को इज़्ज़त व कुब्वत अता फ़रमा | हदीस 
शरीफ़ को रिवायत इस तरह से है : 
| हज़रतसइंद विन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। 
249७ 0६ 50०58 7६: 5 ८ 44555] ६650 [500 4250४ 
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इब्ने सअद : जि. 3, रा. 58) 
॥| उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल लईन को देखते तो दुआ करते ऐ अल्लाह तआला उन दोनों 
| मैं से जो तेरे नज़दीक महबूब है उस से अपने दीन को कुव्वत्त व ताक़त अता फ़रमा | 

|| 0/745:॥ 4» 0७ ३४ उनदोनों में अल्लाह तआला को महवूच व पसन्दीदा हज़रत उमर थे। 
/ गहबूबे खुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने हज़रत 
| उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाहु तआला अनहु के लिये ख़ास दुआ फ़रमाई थी | 

4७७ 25००४ ०) एड &6॥ 
यानी या अल्लाह तआला! ख़ास तौर से उमर बिन ख़त्ताव को मुसलमान बना कर इस्लाम 


*| को इज्जत वताक़त अता फरमा | 
(इप्ने माजह, रा. 4, अल मुस्रदरिक्त इमाम हाफिम, जि 3, सा. 83) 


। 
४3, 
पं 
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ु 
(8७....0. 








यानी जब भी हमारे सरकार रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम | 


(तिर्मिजी, जि, 2, स, 209] । 
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हज़रत उमर फ़ारूक़ का कुबूले इस्लाम 

0| इस्लाम की बढ़ती हुई ताक्रत व कुव्वत को देख कर कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन ! 
"| आख़िर एक दिन कुफ़्फ़ारे मक्का जमा हुए अबू जहल ने मजमे में ऐलान किया कि जो व । ) 
ह| -हम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम) को क्रत्ल करेगा 
#| (+आज़ल्लाहि तआला) उस शख़्स को इनआम के तौर पर एक सौ ऊंट और चालीस | 
है| दिरहम दिया जाएगा, उस वक़्त हज़रत उमर भी मौजूद थे। हज़रत उमर ने कहा मैं मुहम्प ! 
(| (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम) को क़त्ल करूँगा, नंगी तलवार ली और ! 
*| कत्ल के इरादे से चल पड़े। | 
| हज़रात! बे ख़बर हज़रत उमर को पता न था कि उस ज़ाते नूर को क़त्ल करने जा रहाहूँ | 
|| जिस जाते पाक की हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी खालिक व मालिंक अल्लाह तआला ने ले रखी! 

#| है, यह वह शमा नूर व हिदायत है जो न वुझा है और न ही बुझाया जा सकता है। 

4॥  आक़ाएनेअमतव बरकत सरकार आला हज़रत 














रतरज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए हः 


पर न डूबे न डूबा हमारा नबी । 
बज़्मे आख़िर का शमा फ़रोज़ां हुआ ! 

नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी ४ 

और किसी ने कहा है : है 
। 

५ 


नूरे ख़ुदा है कुफ़ की हरकत पे ख़न्दा ज़न 
फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा 


| 


दुरूद शरीफ़: 
)| वहर हाल हज़रत उमर चले रास्ते में हज़रत नुएम विन अब्दुल्लाह मिल गए, हज़रत उमर | 
(| का तेवर देख कर फ़रमाया उमर ! कहाँ जा रहे हो ? हज़रत उमर ने कहा मैं आज मुहम्मद 
हैं| (सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम) का फैसला करने जा रहा हूँ. हजरत [! 
४| गुएम ने फ़रमाया : ऐ उमर ! पहले तुम अपने घर की ख़बर लो ! तुम्हारी बहन फातिमा बिन्ते ( 
४ खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद ने इस्लाम कुबूल कर लिया है। यह ख़बर सुनते ही । 

हज़रत उमर पलट पड़े और बहन के घर पहुँचे उस वक्त हज़रत ख़ब्बाब रजियल्लाहु | 
तआला अन्हु उन दोनों मियां बीवी को क़ुरआने मजीद पढ़ा रहे थे, हज़रत उमर ने दरवाजा ॥ 
पर दस्तक दी, सूराख़ से देखा तो हज़रत उमर थे, हजरत ख़ब्बाब मकान के दूसरे हिस्से मे | 
जा कर छुप गए और बहन ने कुरआने मजीद के वह औराक छुपा लिये जिन पर सूरह ताहा | 
#| लिखी हुई थी, घर के अन्दर आए और पूछा यह आवाज़ कैसी आ रही थी जो मैं ने सुनी ? हि 
५| बहन और बहनोई दोनों घबरा गए। हज़रत उमर ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दोनों ॥ 
४| मुसलमान हो गए हो यह कह कर अपने बहनोई हज़रत सईद को मारने लगे, बहन की. अपने | 


के 
ना, 
कहे 


|| ] ।॥ है । रा 
है । जी |] ह । 
पे ० पटिए * कक ० 4 १० 






| 
नहा 


4; 70०. ०४४ ९९7, 5४५. ६०: 
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आओ की आक मी आरा माल... आयी. 
१ हे आया हैं. हे आोशक मे है. आयबइंप 


727: %:3 ५ कैच कै ४ अनंवबारुल सअयान |$:%:#_ै-+ 


[ शोहर को बचाना चाहा तो उन को भी इतना मारा कि बहन ाापका-जलमरामाअर 
और बहनोई हज़रत सईद कहने कि बहन लहू लुहान हो गई | वहन हजरत 
॥ की ता ई हज़रत सईद कहने लगे कि हम दोनों अल्लाह तआला और उस के |! 






२4०४) है 8३%-अ९-4# कक और बहन की बातों को सुन कर हज़रत उमर का ;क्‍ 
| हे थे बहन- ््््ि लगे कि वह किताब मुझे भी दिखाओ जो तुम लोग पढ़ | 
[| रहे थे बहन ने कहा कि ऐ उमर : 5६2७४ 2८५ 
|. इस को वही बाथ सकता है हे 
ट मि-32+७ ५ वही ८ या सः् है जो पाक हो | हज़रत उमर ने गुस्ल किया और 
| 3 3#इस अरिक़ को लेकर पढने लगे। जब सूरए ताहा की यह आयत पढी | 
कि ४ एंटे अजगर ये 7 72380 5055७ 5] 
यानी बे शक मं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई मअबूद नहीं तो गेरी इबादत करो और मेरी |: 
॥| याद के लिये नमाज़ क्राइम करो | (पारा 6, रुकू 0) ! । 
हि अब हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदल चुकी थी, कहने लगे मुझे मुहम्मद सल्‍्लल्लाह !! 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की वारगाह में लेचलो ! हज़रत उमर की बातों को सुन !: 
| कर हज़रत ख़ुबाव रज़ियल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया ऐ उमर |! मैं |; ह। 
तुम को ख़ुश ख़बरी सुनाता हूँ कि कल की रात में मेरे गुशफिक़ व महरबान नबी सल्लल्लाहु [४ मा 
तेआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह तआला उमर देन 6 
ख़ताबया अबू जहल उन दोनों में से जो तुझे ज्यादा गहवूच हो, उस से इस्लाम को इज़्ज़त व 
कुव्वत अता फ़रमा। ऐसा मालू न होता है कि तुम्हारे हक में दुआ कुबूल हो गई है। अप 
हज़रत उमर, हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ख़िदमते अकदस की |: 
हाज़री के लिये रवाना हो गए। ; 
उस चक़्त रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिह्ठी वसल्‍लम को सफा के £ 

] क़रीब हजरत अरकुम रजियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे और आप *# 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की ख़िदमते अक्दस में हज़रत हमज़ा, |# 
॥ हज़रत तलहा, और भी दूसरे सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम हाज़िर थे । हजरत | 
| उमर को आते हुए देख कर सब को तरहुद हुआ कि उमर क्यों आ रहे हैं ३।२ तलवार के साथ ६ 
॥ आ रहे हैं । हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे पर खिदमत के लिये खडे थे, (£ 
| फ़रमाते हैं अगर उमर की नियत अच्छी है तो बहतर वर्ना उन झा सर क़लम कर दूँगा। जब " 
॥ हजरत उमर दारे अरकुम के दरवाज़े पर पहुँचे तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलेशि व 
|| आलिही वसल्‍लम मकान से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत उमर पर निगाहे नुबु॒च्वत् पडी। 


भ्ट 


गा कु हः््‌ मूली - 


् ग कब शक 


्यनी 


” जा जगा -ह 





पा औ्श्आ 


पर तु ; ; लि 


जब सूए उमर उठी वह नियाहे इन्तिख़ाब ' 
कृफ़ कट के रह गया तेग काम कर गईं ४ 
'.. ककृकजक कफ इइललक्कक्फिक्क वह ह्किचछकडझफकककककसनक कं मन्फ फाप्न>गु् 
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*। कर फ़रमाया ऐ उमर ! क्या फ़साद तुम उस वक़्त तक करते रहोगे जब तक तुम पर ज़िल्लत व 
५| रुसवाईए मुसल्‍लत न हो जाए। यह सुनते ही हज़रत उनर उदार उठ। 


डढ हे, या [ | 
5 १ीप ० 52 3.0० ०,औ: 


हा क्र ता 
०5० +8 5 


| का ्गझा 
कक ह 
आम 





0. हे # गाए पर ना व भा हे न महा 


|| तआला अन्हुम ने इतनी बलन्द आवाज से अल्लाहु अकबर की तकबीर पुकारी कि मक्का ः 
मुकर्रमा की तमाम एचाड़ियाँ गूज उरी और हमारे हुज़्र सल्‍लल्लाहु तजाला अलैहि व । । 
| आलिही वसल्‍लम की दुआ हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़में है... 

४ मुस्तजाब वमक़बूल हुई | (तबकात इब्ने सअद, जि. 3, स. 58, तारीखुल खुलफ़ा, स. 85 ) 


बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते है : 


| अपना दस्ते नुबुव्वत व बरकत उन के सीने पर फेरा और दुआ फरमाई | 


ज््ल््ल्ल्क्क्क्क्स्क््क्क्क्छम्कम्कनकाकुक। 40०2 इ्ल्‍कफ्स्ल्जलप्ड्कल छ्दक्त्कक कक रे 


उमर सूए नबी गए नज़र सूए उताः गई 
पड़ी निगाहे मुस्तफ़ा ती ज़िन्दगी संवर गई 


सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने हज़रत उमर का दामन 






<3॥ 


४] जाए हि की मल ए :2[॥ | 5) विज 
043):.255500:£४७५400|20| 20७३० 7 बए किराम 
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए तो सहाबए किराम रज़ियल्लाह 








4 
मेरे मुशिदे आज़म व शैख़ेआज़म प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले । 
वह दुआ जिस का जोबन बहारे कुबूल 


उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम 
जिस से तारीक दिल जगमगाने लगे 


उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम ; 
हम ग़रीबों के आक्ा पे बेहद दुरूद | क्‍ 
हम फ़क़ीरों की सरवत पे लाखों सलाम || 





महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने हज़रत ! 
उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बिठाया और तीन मरतबा । 


0600552830;88 085 80४४० ५८ &। 8६0 
यानी या अल्लाह तआला उम्र के सीने में जो गुल व ग़श है उस को निकाल दे और उगर के | 
सीने को नरे ईमान से मुनव्वर वमुजल्ला फ़रमा दे और आप ने इस तरह तीन बार दुआ की । 
(अल मुस्तदरिक, इमाम हाक्रिम, जि. 3, स. 8 3] 
ख़ूब फ़रमाया सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु ' 
तआला अन्हु ने : । 
दिल करो ठन्डा मेरा वह कफ़े पा चाँद सा 
सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोरों दुरूद 
सीने के हैं दाग दाग कह दो करें बाग बाग 
तैबा से आकर सबा तुम पे करोरों दुरूद 


ऋआक रूह्क्ाल्ाऊ-3 नकाएप्ल प्माप्य 


कि । 


सा 
ह. 


डे 


श्मा >माना 
बा 


बिक 
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3 अनवारूल बयान |७ &:७ ४ # |: # औ: 3: क कै जद कक ४: औ: " 
हज़रत उमर के 
इस्लाम लाने से आसमान वालों ने जश्न मनाया 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अ-्हमा फरमाते हैं कि हमारे प्यारे 
हुजूर जाने नूर मुस्तफा करीम सलल्‍्लज्लाहु तआला अलैहि व आलिही वराल्‍्लम ने फरमाया 
29.0 5500 65006 %0 8, [::/ 5 + ८० ट्रा 


यानी जब हज़रत उमर फारूक रज़िर ल्‍लाह तआला आन्ए हर्जाम लाए तो हजरत 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम एुजूर सलल्‍लल्लाह ताला प्रजैहि व दालिरगी वर-जतम की खि।ग! 





अकदस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया। या रसूजतनाह् सामान राह ताजा ऋडीका थे 

आलिका दसल्लम हजरत उमर के इस्लाम लो रे आारणगान या गे ने खशी का ज/न गना या 
( हर- साोजए से 3व ऊन मग्मादरय #' के [7704 [84 5 'ह४+| 
हज़रत उमर फ़ारूक़ इस्लाम सलाम लाए तो 





मुसलमानों को गलबा अता हुआ ३ 
हजरात ! जिस अज़ीम मकराद थे लिये महयये रबूदा गर। 0 कह अलैदहि व 
आलिही दसल्‍लम ने हज़रत उमर फारूके आज़म रजियल्लाह तआला अन्हु के मुरालमान 
हाने ऊ लिये बार बार दआ मांगी थी उस का नरानी नतीजा भी फोरन ज़ाहिर हो गया | 

हज़रत अच्दुल्लाए।बन अव्यास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते है 

५८.52... 65 ८« 5 5:«५92 5:2५ [5) 5:८5: (८57५ 
4४ यानी ख़ुदा की कसम जब त्तक हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे तो हम लोग कअबा के पास 
€ खुलेतोर पर नमाज़ नहीं पढ सकते थे। (हल दिदाया दन्नितया, तारीद[ज छुलपत, स॒ 90) 
* हज़रत सुहेव विन सिनान राजियललाहु तआला अन्‍्हु से रियायत है : 


७०७४६2४४५2॥ 65 277 :2:55:# & 
लक (2 552:८:५ 2:7५, ४६८१ ६५ २.7८) (5 
यानी जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इम्लाम लाए तो इग्लाम वो गल्या 
नसीब हुआ और इस्लाम की तब्लीग ऐलानिया शुरू हुई और हम लोग हलक बना कर क अथा 





युग [खत २ लराण्प १-० ज्यी-न किन जिन: जीन; -गीआ- पकील्न "जी: अत फरीन "| पिन गा 4०] किन का राज 0-282.-23:200%* 3-7 >> 2५.०-क०७७४५२-४४..४.....४...0ह४...0 ५... 


पर ज़्यादती करता । हम उस से बदला लेने के काबिल हो गए। 
(अत्न विदायो वि य।, जथकातत इब्ले रद ४ 3 या 57१, 
हज़रत उमर फारूक आज़म का हलिया पवन असाकिर स्वायत करते है के हजरत 
उमर फ़ारूका आजम रणजियलजाई तआला आन्ह लाथ कंद और मोरे चंदन के थे | सर व 
बाल बहुत ज़्यादा झड़ #ए थ रग बुत गोरा था जिस गे सुरवी झजकती थी। जाप के गए ५ 


क्कक्क्ड कककक्केक के के 403 कक कक क४-क के #++क ३३% +<+ नंद 
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"2 थे और आप के मूंछों के कनारे का हिस्सा वहुत लम्बा था। 
अन्दर को घंसे हुए थे और आप के १ (तारीखुल जुलफा, स्‌ 88) 


|. इजरत उमर फ़ारूफ की हिजरत : हज़रत मौला अली शैरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआल 

| अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा मै । 
फिर) और शख्स को नहीं जानता हूँ जिस ने अलल ऐलान हिजरत की हो। सब लोगों 
|| कृप्फारे मक्का के डर से छुप कर खुफ़िया तौर पर मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर के मदीना |; 
| तैय्यिवा आए। लेकिन हज़रत उमर फारूक़े आज़म रज़िय्लाहु तआला अन्हु ने अलल ऐलान | 
कअबा मुअज़्ज़मा का तवाफ किया और मक़ामे इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ी | फिर कुफ्फ़ारे मक्का 
| के सरदार लोगों के पास आए जो उस वक़्त कअबा शरीफ़ के पास बैठे हुए थे, एक एक 
* कुफ्फ़ारे मका के सरदार के पास आ कर फ़रमाया। 
|. 54 22990.250550%5 यानी तुम्हारे चेहरे ख़राव हों, बिगड़ जाएं और | 
+$| तुम्हारा बुरा हो और फ़रमाते जाते थे कितुम में कौन शख़्स है ? जो अपनी मां की गोद ख़ाली 

+'| करना चाहता है| तुम में कौन शख्स है जो अपने बच्चों को यततीम करना चाहता है। तुम मैं कौन । 
(| शख़्स है जो अपनी औरत को बेवा वनाना चाहता है। * 
"  अगरतुम में हिम्मत व ताकत है तो उस पहाड़ी के उस तरफ़ आकर मुक़ावला कर ले। इस | 
| तरह मुरादे मुस्तफ़ा इस्लाम के शहज़ादा हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला 
£| अन्हु वुज़दिल नापाक काफ़िरों को ललकारते रहे मगर एक में भी हिम्मत व ताकत न थी जो 
! आपके मुक़ाबले में आता | (तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, स. 488) 


हज़रत उमर फ़ारूक़ की राए के मुताबिक 


कुरजञान का चुणूल 

इब्ने मरदूया ने मुजाहिद से रिवायत की है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक़े 
| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कभी किसी मुआमले में राए देते थे तो अल्लाह 
| तआला हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍न्हु की राए के मुताबिक़ 


| कुरआने करीम का हुक्म नाज़िल फ़रमाता। | 
/ (तिर्मिज़ी, जि. 2, स. 209, असदुल गावा, जि 3, स. 657, तारीख़ुल ख़ुलफा, रा. 252) | 


() बुख़ारी और मुस्लिम हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि | 
बहुत से मौक़ों पर मेर रबतआला ने मेरी राए के मुताबिक़ कुरआन को नाज़िल फ़रमाया। 

हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक मरतबा में | 
' अपने प्यारे आक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम के : 
|| साथ ख़ानए कअबा का तवाफ़ कर रहा था कि मेरे दिल में ख़याल पैदा हुआ कि मैं मक़ामे |8 

इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ अदा करूँ। मैं ने अपने ख़याल और इरादे को महबूबे ख़ुदा ॥ 


५ 








आप क्‍ शा 


/ 
| 
| 
न्‍ः 
। 
। 


हर | 
| 
जहर 
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_*| आलिही वसलल्‍लम की बारगाह में हज़रत उमर 


_4॥ दो रकअतनमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ अदा करे | 


अंक की ध ड़ लत तर्क ॥ पर 
न बा 4 हि 4. - 0, बच, कया "तय | का कह + आम । ; 
ह ता रा 2. - 20,002: 0 ता /क् "न 


ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला और महबूबे 


किस क़दर महबूब व मक़बूल हैं कि हज़रत उमर 


बचाया -न्कक अकुफ “ 








[| 


ल्‍! 
( 


] 
ह् 
ह. 


पर नमाज़ पढ़ने का ख़याल व इरादा ज़ाहिर फ़रमाया था मगर अल्लाह तआला और 
॥ "जूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की बारगाह में उन का यह 
|| ख़याल व इरादा इस क़दर महबूब व मक़बूल हुआ कि क़रियामत तक के लिये कअबए 
5॥ ]अज़्ज़मा का हज करने वाले तमाम हाजियों और तवाफ़ करने वालों पर वाजिव व लाज़िम 
#| कर दिया कि कअबए मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करने वाला हर तवाफ़ के बाद मक़ामे इब्राहीम पर 


बी 


हा] 
ढ़ 

का 
| 


ः क क्‍ 
!। पता चला और मालूम हुआ कि अगर मक्ामे इब्राहीम हज़रत खलील अलैहिस्सलाम के 
( 


ह.। 
] 


है 
। 
न 
ब्क 


: ॥॥ क़दमों के निशान की बरकत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है तो मक़ामे [' 


| इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाह 


: | तआला अन्हु की सुन्नत और यादगार है। 
| मगर मुनाफिक और बद अक़ीदा मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह के घर कअबा |: 
: *| मुअज़्ज़मा को जानते हैं और मानते हैं इसके अलावा किसी नबी और वली की यादगार को न 
; 
ः 
|; 


ब्क 


! 
ह हम जानते हैं और न ही मानते हैं | 


( 


| पारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत व यादगार है और एस मनाफिक व बद 
| अक़ीदा मुसलमान को चाहिये कि ज़म ज़म का पानी न पिये इस लिये कि जम ज़म का पानी 


््ह्ह््ल्स्क्हन्क्ष्य्म्कक 405 20700 200 0 0 
4 





मी. 


५ व 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की मे 
री गजल लिही किक ललम को में बयान किया तो अल्लाह तआला ने मेरे | 
ख़्याल मुताबिक इस आयते मुबारका को नाज़िल फ़रमाया। क्‍ 
कक है ०.6229॥ (६8 2,992।; 
यानी मक़ामे इब्राहीम को नमाज़की जगह बना लो। ः 
(बुखारी, जि. , स, 57, तारीख़ुल ख़ुलफा, स॒ 797) |; 


बे ख़ुदा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व |: 
फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहलु तआला अन्हु ल्‍ 
फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के |! 


|| ख़याल व इरादे को तोड़ना गवारा नहीं फ़रमाया बल्कि अल्लाह तआला ने हज़रत उमर 


|| के आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़याल व इरादे के मुताबिक आयते करीमा का |. 
(| नुजूल फ़रमाया। 


का छ 


हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो एक मरतबा मक़ामे इब्राहीम | 


॥ तो ऐसे मुनाफ़िक मुसलमान को चाहिये कि तवाफ़ के बाद मक़ामे इंब्राहीम पर दो रकअत |; 
| नमाज़ न अदा करे क्यों कि ख़ुद मक़ामे इब्राहीम अल्लाह तआला क नबी हज़रत इब्राहीम [: 
: $| अलैहिस्सलाम के क़दमों के निशान की वजह से अल्लाह की निशानी है और गक़ामे इब्राह्टीम |: 
- | के पास दो रकअत नमाज अदा करना अल्लाह तआला के नेक व महबूच वन्‍्दा हजरत उगर |: 






पर वसल्लम की ख़िदमत में व्यांन किया. | - 
इरादे को महबूबे ख़ुदा प्यारे मुस्तफ़ा सलल्‍्लल्लाहु [४ 


नम्स्स्कजनकन्फुन्डन्पून्डूल्ड छू 


कक पर ध्ज्ज जता ७: 


पर 


मीन 


डा कं ओतल पड, मा 28 का 
पाओ न, ७४-७१ किक 


ह न न् हे बल था कः न्‍ धर ' न्त्ड आम कम न जा न का बड़ 
श क्यों कह पक 3 कल ५क ना। ५ जा न प्ज्क १ आन पार (०, अनाथ ख्क गा पुल बन >ज+ पकत 
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5 मम रच च डानवारुल यंयान |#&$3५: 


॥ अल्लाह तआला के जलीलुल कद्र नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नशा के | 
|| सई के लिये सफ़ा व मरवा पहाड़ी पर दौड़ भी न लगाए क्यों कि सई करना अल्लाह ते 


| 


+ः 
( 
प्‌ 
( 


नल य  जः 


६ 
ह 
पे 
| 
(0 
६ 
६ 


९ 


५ 
4५ 
| 
६ 


[; 


8| तआला अलैहि व आलिही वसललम को उस मुनाफ़िक मुसलमान (जैसे आज कल वहावी, 


ह्व 
मु । 

डा 
न 














की नेक वन्दी हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत व यादगार है। 
अल्लाह वालों से दूर होगे तो अल्लाह तआला के सचे दीने इस्लाम से दूर हो जा 
इस्लाम के तमाम अरकान या तो अल्लाह तआला के किसी नबी वे सुन्नत व यादगार रह 985 
अल्लाह तआला के किसी नेक व महबूब बन्दा की सुन्नत व यादगार हैं। या 
इस लिये अल्लाह वालों से महब्बत करो और उन से क़रीब रहो ताकि अल्लाह त । 
अपना मुक़र्रब बन्दा होने का शरफ़ नसीब फ़रमा दे। ला 
ख़ूब फ़रमाया सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने: 
मोमिन उन का क्‍या हुआ अल्लाह उन का हो गया । 
काफ़िर उन से क्‍या फिरा अल्लाह ही से फिर गया 
दुरूद शरीफ़: । 


उम्महातुल मोमिनीन के लिये परदे का हुक्म 
बुख़ारी, जि. , स. 58 और मुस्लिम हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला 


अन्हुसे रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह श 


। हैं कि में ने महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की 


ख़िदमत में अर्ज़ किया : या रसूलललाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ; 

आप की ख़िदमत में हर तरह के लोग आते जाते हैं और सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि हि 

व आलिही वसलल्‍लम अज़वाजे मुतह॒हरात (यानी आप की बीवियाँ) भी मौजूद होती हैं। [ ' 
वेहतर है कि आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम अपनी बीवियों को पर्दा [! 

करने का हुक म फ़रमा दें | हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को राएके !' 

मुताबिक़ अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा का नुज़ूल फ़रमाया : + 

.. >फित्र5$628537:35 65555 2: ८/5॥६ ) 

यानी और जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से इस्तिमाल करने की कोई चीज़ मांगो तो पढें 

के बाहर से मांगो। (पारा 22, रुकू 4, तारीख़ुल खुलफा, स. 97) | 


मुनाफ़िक़ मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मना है 
अब्दुल्लाह बिन अभी मुनाफ़िक जब मरा तो उस के घर वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह | 


५ अब खा 


दिया याद 


, 


शा 


देववन्दी, तब्लीगी, गैर मुक़ल्लिद, मुनाफिक मुसलमान हैं) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के | 


; लिये बुलाया। हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह फ़रमाते हैं कि मैं उस | 


की से अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह इब्ने 


४० मदन, (कम , है / घी (पक, | ५ चए, पणण्ट, भर ५, पविशी 
शा पक ते न अत 
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॥ था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शाने अक्रदस में बड़ी 
( किया करता था। हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि |( 
| ख़ुदाए तआला की क़सम अभी थोड़ी ही देर गुज़री थी कि यह आयते करीमा नाज़िल हुई. 
॥ खा देर गुज़री थी कि यह आयते करीमा नाज़िल हुईी.. #: 
है ४ गीता 2, 

6» 5 हब. ह। 4८॥ ६ हैः 9 2209 जा (2 हक ६. 

2332 0.55 “42५5 32 ० 0५ का बे ही 


( 

ः 

ढ रे पका दिकाह | 

| यानीएऐ "हंवूब्न सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ! जब उन मुनाफिकों में ॥ 
( से कोई मर जाए तो उस शख्स पर कभी भी नमाज़ न पढ़ना और न ही उस मुनाफ़िक़ की कब्र ; | 
। थे 
ःु 





पर खड़ा होना। ( तारीख़ुल खुलफ़ा, स. 98) । 
|| ऐईमान वालो ! वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी, गैर मुक़ल्लिद और शीआ, राफ़ज़ी वगैरहुम 4 
(| यह सब के सब मुनाफ़िक़ और काफ़िर हैं। उन सब के बातिल अक़ीदे और गन्दे नज़रिये उन | 
!| की किताबों में लिखा। इमामे अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले " 
(| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुसामुल हरमैन शरीफ़ में और ख़लीफ़ए आला हज़रत, ॥ 
(| शेर बेशए सुन्नत, मौलाना हश्मत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अस्सवारिमुल हिन्दिया | 
0॥ में और बरी ये बहुत से बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में इन बद अक़ीदा और मुनाफ़िक़ों की कुफ्री 
[| इबारतों की वजह से उन पर कुफ्र का फ़तवा सादिर फ़रमाया है । जिस का जी चाहे उन 
/| किताबों का मुतालआ कर ले | इस लिये हम ईमान वालों पर फ़र्ज़ है कि हम ईमान वाले किसी 
| भी मुनाफ़िक़ मुसलमान, बद अक़ीदा शख़्स की नमाज़े जनाज़ा हर गिज़ हर गिज़ न पढ़ें 
४| बल्कि शरीक तक न हों और न उस की कब्र पर जाएं वर्ना ईमान व अक्रीदा तबाह व बरवाद 
४0 होने का ख़तरा है| 
॥।  हज़रात ! हर तअल्लुक़ और रिश्ता ईमान के तअल्लुक़ से और रिश्ते से काइम होता है 
! ओर जब ईमान ही नहीं तो रिश्तेदारी और बिरादरी का इस्लाम में कोई मकाम व जगह ही नहीं 
[| है जैसा कि बयान की गई आयते करीमा से साफ़ तौर पर ज़ाहिर और सावित है। 
[ हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म का फ़ैसला 
मुनाफ़िक़ के हक़ में क़त्ल है 
“| बिशर नामी एक मुनाफ़िक़ ने मुसलमान से कहा मेरे और तुम्हारे दरमियान जो लडाई है 
4| उस का फ़ैसला मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम से करा लें । |: 
(| मुनाफ़िक़ ने पहले यह राए दी कि हम अपना फ़ैसला कअब बिन अशरफ यहूदी से कराएंगे | 
[| यहूदी के बार बार इसरार पर कि मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम से [६ 
*| अच्छा फ़ैसला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इस लिये हम यह फैसला मुहम्मद 
. *| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ही से कराएं गे | मुनाफ़िक़ मुसलमान 
| बादिले ना ख़्वास्ता मजबूर हो कर राज़ी हो गया | मुनाफ़िक मुसलमान और यहूदी दोनों |: 
| अपना मुक़दमा ले कर हमारे आक़ा महबूबे ख़ुदा आदिल व मुंसिफ़ रसूल राल्लल्लाह्‌ 
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ै:++#:704:3 0 खादमते अक्रदस में हाजिर हुए । सरका 
आलिही वसल्लम की ख़िदमते की 
तआल बा राआला अलैहि व आलिद्दी वर्सल्‍लम ने मुआमलो की तहक़ीक़ के बाद यहूदी के 


में फैसला फ़रमा दिया। | कर कहने फैसल, ६ 
- मुनाफ़िक़ जो बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था बाहर निकाल आर बहने सभा बह । 


जबकि 5 
हर 


व आलिही वसल्लम) ने जो फैसला 
ठीक नहीं हुआ है मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहिव अ नेरी नमाज़ व कद ण 
दिया है वह मुझे मन्ज़ूर नह है (हाए अफ़सोस मुनाफ़िक् युसलता। तेरी हैजो व दाढ़ो पर) 
इसी तरह आज के भी बहुत से दाढी व नमाज़ वाले मुनाफ़िक़ मुसलमान 5 जा महबूबे खुदा 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम पर तरह तरह के सवाल करते । 
नज़र आते हैं। क्‍ क्‍ । 


अल गरज़ ! मुनाफ़िक़ मुसलमान क़हहार क़हार में गिरफ़्तार हो चुका था और उस 
मुनाफ़िक़ की शामत आ चुकी थी । कहने लगा मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि द | 
आलिही वसल्‍लम) ने ठीक फ़ैसला नहीं किया है। इस लिये हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म ! 
(| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चलते हैं और उन से फ़ैसला कराते हैं वह जो भी फैसला || 
॥॥ कर देंगे वह हमें मन्ज़र होगा। मुनाफ़िक़ मुसलमान और यहूदी ! दोनों मुरादे मुस्तफ़ा, हज़रत । 
! ४. 
॥| 


0 यहूदी ने हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रू बरू सारा वाक़िआ | 
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के मे 7 क्‍ 
!| यह मुक़दमा आप के नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की ख़िदमत में । 


५ 


#॥ देता हूँ यह फ़रमा कर आप अपने मकान में तशरीफ़ ले गए और मियान से तलवार निकाल कर (£ 
५ ऐ बाहर _ और «| मुनाफ़िक गरदन ५ 
४| बाहर आए और मुनाफ़िक मुसलमान की गरदन पर ऐसी तलवार मारी कि सर कलम हो गया (६ 
(| और इरशाद फ़रमाया जिस शख्स को मेरे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलंहि व आलिही (+ 


हनन; 
सा ॥ 


४| वसललम फैसला ता मन्ज़्र _ है उस फैसला मेरी हे है 
(| वसलल्‍लम का फ़ेसला मन्ज़्र नहीं है उस शख़्स का ए री तलवार करती है| ॥ 
/। मुनाफ़िक़ मुसलमान जब क़त्ल कर दिया गया तो उस मुनाफिक के रिश्तेदार दूसरे । 


नकल कः 


!॥ मुनापिक़ सब एक साथ जमा हो कर रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही |: 
| वसललम की बारगाह में जमा हो गए और कहने लगे कि उमर फ़ारूक (रज़ियल्लाहु तआला [[ 
'कर्कक, कक कडकक डक क 408 


न्नुँ, जज बमनन्क ना 


कर 





के, भ 


57४50: क््भ्यं नाजामडट बन पक म्कमय ८४57५ 27 फ्र आर ४ करी ्ः 
000 
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॥ ! जी 
+ अमल । मो थे. जि # ? ७ है ना जश्न ॥ विन हु 
#मररावारयइा जन पौध: बपऔ एप ज७४०:४:४| अनवारुल बयान ट 
“ ४ ] सर ह * ४ है हे वि ह डर रु है, 
पा गे रु बना न ह ले बब न | रु पि 
8० त के शियंक हद+ + हा कक पा अर गवाका # |, के के है. , म्याण, चमक, ् कि, + कि | # पं, 
| 


6 अन्हु) ने एक मौमिन, और मुसलमान को कत्ल कर दिया तो हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला ॥/ 
4 अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि उमर फ़ारूक़े आज़म रज़िचयल्लाहु तआला |# 
पर ,अन्हु किसी मोमिन और मुसलमान को क्रत्ल नहीं कर सकते ? मगर तमाम मुनाफिकीन 
. मुतालबां कर रहे थे कि उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) ने एक मोमिन और | 
: ॥| मुसलमान को क़त्ल किया है और इस्लाम में क्विसास है यानी क़त्ल का बदला कत्ल | तो | 
है आक्रा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म 
: ॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और फ़रमाया ऐ उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला १ 

॥| अन्हु) क्या तुम ने किसी मोमिन और मुसलमान को कत्ल किया है ? हज़रत उमर फ़ारूके 
4 आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया ऐ मेरे आका सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
॥| आलिही वसल्‍लम अल्लाह तआला की क्रस्म में ने किसी मोमिन और मुसलमान को क़त्ल 
| नहीं किया है बल्कि मैं ने उस शख़्स को क़त्ल किया है जो यह कहता है कि मुझे रसूल | 
[| सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का फ़ैसला मन्ज़्र नहीं है। ऐ आक़ा 
[| सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मैं ने आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व [६ 
९ आलिही वसल्‍लम का फ़ैसला न मानने वाले को क़त्ल किया है । बस उसी वक़्त अल्लाह 
|| तआला ने हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताईद व हिमायत में (& 
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४ इस आयते करीमा को नाज़िलफ़माया।. ४ 
ईद: ६55॥ 7९ < 75 5272 ४0505: £ 


यानी ऐ महबूब तुम्हारे रव तआला की कसम वह लोग मोमिन न होंगे जब तक अपने आपस | 


४ के झगड़े में तुम्हें हाकिम न तस्लीम कर लें। (तफसीरे ख्ाज़िन, जि. 4, रा. 46 ॥, तफसीरे कवीर, जि. 3, स. 
!| 248, तफ़सीरेजलालैन व सावी, तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, रा. 200) ; 
श। गाइबे फ़ारूक़े आज़म मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु |. 
4॥ तआला अन्हु फ़रमाते हैं : ४ 
|: दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिये । 
। मुलहिदों की क्‍या म॒रव्वत कीजिये ; 
पे क्‍ गैज़ में जल जाएं बे दीनों के दिल 

या रसूलललाह को कसरत कीजिये 

| दुरूद शरीफ़: 

. हज़रत उमर के सबब 

है रमज़ान की रात में खाना, पीना हलाल हुआ 


5 इस्लाम से पहले तमाम शरीअतों में रोज़ा इफ़्तार करने के बाद खाना, पीना और बीवी के | 
' है| क़रीब जाना इशा की नमाज़ तक जाइज़ था | बाद नमाज़े इशा यह सारी चीज़ें रात में भी हराम | 


'॥ ही जाती थीं, यह हुक्म इव्तिदाए इस्लाम में भी बाक़ी रहा | एक मरतबा रमज़ान शरीफ़ की 
|“ २ 


कं कं... समय हा जा शत 





छ्््कुलआयु छत एती जा जा शा भर धपज नतपतभ्र नत्् कक कछ अ छ 


श्क्क्क्ह्ज्क्ज्क्ल्ज्ल्ल्ज्क्ल्ल्म्क्क्म्क्लम 409 अकियन्कओक स्तन्कम्ककनक के के ृस्नड कडस्य् 
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दिए ह। डर । | |; । 
कप 


॥। 
तब 
र्द्् रु 
कर 
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पऔैट और औ यारुल॑ तय 
उमर फ़ारूक़े आज़म 

बाद हज़रत *-क शर्मिन्दा हुए। अपने कप बह 






ब् के है पा हर] 





(| रात में इशा की नमाज़ के है 
| से कुरबत इख़ितियार कर ली मगर ##०- अलैहि व आलिही वसललम की बाराहेक ; 


। 
| 

#| मशफ़िक़ व महरबान नबी तआला अ कि शिक्कों जस शा 
। बबक्रिशश में हाज़िर हुए और बीवी से कुरबत का की "पति अल्ला 
।$ 





हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा फ़रमाया तो हज़रत उपर £ 
फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सललललाहु तआला अलैहि व आलिही / 
वसल्लम की ख़िदमते नूर में अर्ज़ किया कि : ; 
या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम आप सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम का यह निकाह किस ने किया था ? आक़ा सल्लल्लाहु # 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने उस वक़्त हज़रत उमर # 
फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सललल्लाहु | 
तआला अलैका व आलिका वसलल्‍लम क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम यह ख़याल करते हैं कि आप के रब तआला ने आप से आप को बीवी आएशा । 
सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु तआला अन्हा) के ऐब को छुपाया होगा (यह मुमकिन ही नहीं है) 
४| अल्लाह तआला की क़सम हज़रत आएशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर यह सब [| 
४| कुछ बोहतान व इलज़ाम है और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
0 फ़रमाया: 22४८2 ८:॥/५८७(&- बस इसी तरह और इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ जो 
[| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बाने मुबारक से निकले थ। 
(| अललाहतआला ने कुरआने करीम में इस आयत को नाज़िल फ़रमाया : 
22522 5200५202- (रा ।8. स्कू ५ 

तर्जमा : मुफ़्स्सिरे कबीर अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रज़ियल्लाहु तआला अचह | 
तहरीर फ़रमाते हैं कि : | 
तआला || 


4६8 
ज्ज्ज्क्क्ककिर कक प्ण 


च् बा नि. 
री | ॥ काया है ॥ 
न क् 24] पं हि 


ह 
|| तआला ने इस आयते करीमा को नाज़िल फ़रमाया 22. 
0४६४2059/20%24* 0 काथ्कका 
|| यानी रोज़ों की रातों में तुम्हारी औरतों के पास जाना (यानी अपनी जीव से) कु 
0] इख़्तियार करना तुम्हारे लिये हलाल हो गया। (वारीखुलखुलक़ा, न. ।9. । 
( हज़रत आएशा सिद्दीक़ा पर लगाईं गईं हे 
ै तोहमत को बातिल क़रार दिया । 
! उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा पर जब तोहगत [| 
ह लगाई गई तो महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लमने 
। 
| । 


“>ड्रूछू७5+-क- कर - 
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ः अन्हु की राए की में द 

' अन्हुकी राए की ताईद व मुवाफ़िक़त में आयाते कुरआनी का नुज़्ल फ़रमाया। ॥। 
| (तारीखुल ख़ुलफ़ा, स. 498) /' 


टजरत उमर फ़ारूक़े आज़म के फ़ज़ाइल में 

॥ उरत उमर अहादीसे करीमा * 

<शत्त उनर का लक़ब, फ़ारूक़ () : हज़रत अय्यूब बिन मूसा रज़ियल्लाहु तआला | 
8 


| अन्हु फ़रमाते हैं कि हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि व आलिही 
ल्‍लाह सल तआला अलैहि व आलिही [& 
5 वसलल्‍लम ने फ़रमाया : पे ः 


| १५2४४ छा थाकथाएंफ्रक दी 9545: ५:00562 ६०४6) | 
६ क अल्लाह तआला ॒ | 
यानी बे शक अल्लाह तआला ने हक़ को उमर की ज़बान पर जारी कर दिया है और उमर | 
॥| के दिल में हक़ को नक़्श कर दिया है और वह फ़ारूक हैं | अल्लाह ने उनके ज़रीए हक़ व | । 
| बातिल के फ़र्क को वाज़ेह कर दिया है। (अबू दाऊद, जि. 2, स. 55, मिश्कात , स. 557, तवकात इब्ने ॥/ 
६ [ 
; 

! 


फू 


ड 
हि 
का 

] 
का 


! सअद, जि. ।, स. 58, मदारिजुन्रुवुव्वत, जि, 2, स. 95) ( 
| (2) मुहद्दिसे कबीर हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु [६ 
#| तहरीर फ़रमाते हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए & 
#| तो हुज़ूर जाने नूर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को मकान के ॥४ 
+| अन्दर छुप कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा (बाज उलमा फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़ के £ 
| इमान लाने की ख़ुशी में अल्लाह तआला की बारगाह में दो रकअत नमाज़े शुक्राना अदा 5 
| किया) तो हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु ने अर्ज़ किया या 
(| रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसलल्‍्लम ! क्या हम हक़ पर नहीं हैं ? | 
#| तो आक़ा करीम सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया कि बे शक हम हक पर | 
॥| है तो हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया फिर यह पोशीदगी 
| और पर्दा क्यों ? तो हुज़्‌र सरापा नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने | 
9 फ़रमाया ऐ उमर फ़ारूक़ तुम्हारी कौम अलल ऐलान कअबा में मुझको नमाज़ नहीं पढ़ने देती | 
॥| है इस लिये मैं मकान के अन्दर छुप कर अपने रब तआला की इबादत व बन्दगी करता हूँ। 
| हज़रत उमर फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि उसके बाद हम सब 
. | मुसलमान दो सफ़ें बना कर निकले | एक सफ़ में हज़रत अमीरे हमज़ा रजियललाहु तआला 
_#| अन्हु थे और दूसरी सफ़ में में ख़ुद था और इसी तरह हम सब गुलामाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु [६ 
| तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम सफ़ों की शक्ल में मस्जिदे हराम में दाखिल हुए। ।$ 
| कुफ़्फ़ार व मुश्रेकीन ने मुझे और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब [६ 
४ मुसलमानों के गिरोह के साथ देखा तो उन सब को बहुत सदमा हुआ इसी दिन महबूबे ख़ुदा |; ४ 
| मुशफ़िक़ व महरबान नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने हज़रत उमर | 
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रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ारूुक़, का लक़ब अता फ़रमाया | इस लिये हज़रत 3३... 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रीए इस्लाम ज़ाहिर हो गया और हक़ व बातिल के दरमिया' 
फर्क वाज़ेह हो गया । मुलख़्वसन (तारीखुल ख़ुलफ़ा, स. 89) 

हज़रत उमर फ़ारूक़ के ख़ौफ़ से शैतान भागता है 


: (3) उम्मुलमोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हमाऐ क्‍ 
सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया ; 
0:70.25 906 .5:./0.57५<20| 5४2 8॥ 9 
यानी बे शक मैं देख रहा हूँ कि जिन्नातों के शैतान और इन्सानों के शैतान दोनों हजरत ! 
उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) के डर से भागते है | (मिश्कात, स. 558) रा! 
.. (4) हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी सही की 
मनाक्रिब में हदीस शरीफ़ नक़्ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व |: 
आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : ऐ ख़त्ताब के बेट ? उस ज़ाते पाक की क़सम जिस के दस्ते | 
कुदरतमेंमेरीजानहै। . _ . , ६ .... ॥ | | 
्त 5४४5 ७27: 8) ८2% 50278 <ः 
. यानी शैतानउसराह पर नहीं आता है जो रास्ता हज़रत उमर फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु | | 
तआला अन्हु का होता है। (बुखारी शरीफ, जि. , स. 520) 
ए ईमान वालो ! बीस रकअत नमाज़े तरावीह की जमाअत ख़ुदाए तआला के दोस्त प्यारे 
मुस्तफ़ा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की मुराद व दुआ और शैतान ॥ 
मरदूद के दुश्मन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने क्राइम फ़रमाया। | 
तो साबित यह हुआ कि बीस रकअत तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना #...* 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नते मुबारका है और गैर ॥# 
मुक़ल्लेदीन वहाबी कहते हैं कि वीस रकअत तरावीह की जमाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु || 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की हदीस से साबित नहीं है और बीस रकअत तरावीह | 
की जमाअत तो उमर फ़ारूक ( रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) ने शुरू की है और हम अहले | 
हदीस हैं | हम लोग वही काम करते हैं जिस का सुवूत सुन्नते रसल सल्लल्लाहु तआला 
अलेहि व आलिही वसल्लम से साबित होता है | इसी लिये हम मैर मक़ल्लिद अहले हदीस | 
कहलाने वाले बीस रकअत तरावीह नहीं पढ़ते हैं | हु 6 
हि हज़रात ! मज़कूरा हदीस शरीफ़ जो सही बुख़ारी की है । इस को बगौर मुलाहज़ा फ़रमा (१ 
लें इन्शाअल्लाह तआला अहले हदीस कहलाने वालों का हदस ठ नापाकी जाहिर व साबित 
हो जाएगी। 
हदीस शरीफ़ : रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने अल्लाह | 
तआला की क़सम खा कर फ़रमाया कि शैतान उस राह पर नहीं आता है जो रास्ता उमर ४ 
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का का कहा हा कओऋा ऑफ कछाजाकककाकयोफडयतयफनलमगा 27] 


. - | “४557 566/55,5758४ यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने ख़त्ताब नबी |: 


ज्जू- अञा करा जा भा जऔ के यू कक भ्र कह 
एप फ पा का पपषर 5: 


॥  दशरत उमर फ़ारूक़ उम्मत के मुहद्विस हैं (7) : हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु तआला ; 


| 


न गा जज 27275 >070/ ८ अनचारुल अयात्त पा अन्कक "तक गान? "यम ०2 ।. , मी , दी 

॥ फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला 4222-42: 23: 72 हक को 
; हे ठ्स कर अॉकिटज बा हे होता है । (सही प्रुखारी , जि. 4 "स,520] ै 
कि, हि हैं वाज़ेह तौर पर कर दिया कि गैर मुक़ल्लेंदीन अहले 
| कहलाने वाले शैतान हैं। '. <#ल्‍लेदौन अहले हदीस ॥॥ 

। आज की बग़ौर 22888 लें और याद कर लें और जब कोई गैर मुक़ल्लिद अहले | । 

॥ ताकि हक व सच जाहिर है. मिल ए तो उस के सामने इस हदीस शरीफ़ को बयान करें / 

| मुक़ल्लिदों वहाबियों के शरद ५ और बातिल व झूट अयां हो जाए अल्लाह तआला गैर ; 

४ मुक़लि याकशरवफ़ितना से महफ़ूज़ रखे आमीन सुम्मा आमीन। | 
"गा जंगल रात अन्धेरी छाई बदली काली है 
नमक की सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है । 
| 0हलवी उससे हैं और मैं उमर से हूँ (5) : आशिक मदीना हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्विसे (£ 
हे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला [/ 
| अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : । 





|| फारसी............. ...,.... यानी उमर फ़ारूक़ मुझ से हैं और मैं उमर फ़ारूक़ से हँ और ४; 
; उमर जिस जगह होते हैं हक़ उन मुझ हूँ 


नकेसा थहोता है। (मदारिजुन्नुत॒ृत्वत, जि. 2, स. 426 ) ४ 

| अगरबाबे नुबुव्वत खुला होता तो उमर फ़ारूक़ नबी होते (6) : हमारे आक़ा रसूलुल्लाह ।& 

|... ल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम आख़री नबी हैं और आप सलल्‍लल्लाह [£ 

| "आला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 955७४ ४ । 5 
यानी अबक़ियामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं ह्वोगा और इरशाद फरनाया : 





होते। (त्तिर्मिज़ी, जि. 7, सा. 209, अलमुस्तदरिक, जि. 3, रा. 85, मिश्कात, स, 558) ; 
|| अल्लाह अकबर ! क्या शान व अज़मत है हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह ५ 
| तआला अन्हु की कि अगर मेरे प्यारे नवी ख़ातिमुल अम्बिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व | 
| आलिही वसललम के बाद बाबे गुब॒व्वत खुला रहता तो हज़रत उमर फ़ारूक़े आजम हा 

रज़ियल्लाहुतआला अन्हु होते। 


॥ उन्‍हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने |: 

फ़रमाया पहली उम्मतों में मुहद्विस होते थे। ५ ५ ः 

2729 5<5७032५७ ४ यानी मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वह उमर हैं । ः 

(युख़ारी, जि. ।, स, 524, मिश्कात , स. 558, मदारिजुन्नुवृत्वत, जि.2,स. 95) 

भुहद्विस किसे कहते हैं: () हज़रत अल्लामा इब्ने हजर फ़तहुल बारी में रकम तराज हैं कि (६ 

॥ मुहद्दिस वह शंख़्स होता है जिस को मिन जानिबिल्लाह इलहाम किया जाए। आलमे बाला | । 

| से जिस के दिल में हक़ाइक्र को इलक़ा किया जाए, बगैर इरादे और क़स्द के जिस की ज़बान, 
|| हक़ की तर्जमान बन जाए यानी उस की ज़बान से जो बात निकले वह हक़ और सच हो। 


( 





धय| 
लि 
| 
न डे 
बा पु ॥॥॒ के हु का 
भुप्८ क्ध्णि नीयत. ना, कक बं % के आर क जा. क कृण्गन ब्क्गी ह 
अध्ली टी न “कफ पशु नहुंग्नली- 3 चिा नाक कह मर के हक | कं गए, गा पक ले हे बी कि न्नाा कक # प्र पद $ ४. ५ 4 ४5०, ५ द ख्र ॥ 
४. आग कं का गो कं हित | डर | ब ड़ 
# हु आप कि पा 8 
ब् य् | 
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गज ; अमन मी ने कह अल भा जा आम अ 


अनंवबाीरुल बअंयाना पी: पए: 2५८१ १7०९० कि १ ड » १.०० ०7० बा +> > 
न ली न या "पे दी, शत 7 
; है | हर थ * ५5 ४ जय गुल "लत. हक + गुंडा [| हैं 
रॉ जता ह- ६.१ 52 मुहद्दिस ५८ | कहते हे | 


; कमालात शखि्सियत को 

शा | तट वीर इज़रत अल्लामा मा जलालुदीन सियूती रज़ियल्लाहु तआला अनु 
रु रे ; ह ह 

| गरीजुल खुला ल खुलपा, ले मुआजाम, नविये मोहतरम सल्लल्लाइ तआाला अह | 
| रसूले आज़म, में सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ! 
६ आलिही वसलल्‍्लम की लक> न. तआला अलैका व आलिका वसल्लम मुह कस 

। (९०४९० हि कार सल्लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया कि जिस 
की ज़बान से फ़रिश्ते बात करें ऐसा शब्द मुहद्दिस कर हे से ईद ख़ुदरी है 
ल्‍ पद शिक्षक करेत हैं कि आफ़ताबे नुबुव्व॒त, माहताबे रिसालत मुस्तफ़ा जाने रहमत ;क्‍ 
सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि में ने ख़्वाब में देखा कि लोग | 
| मेरे सामने पेश किये जा रहे हैं वह सब लोग क़मीस पहने हुए हैं, किसी की क़मीस उसके सीने | 
तक है और किसी की क्रमीस उस से कुछ नीचे है | । 
र 
;' 
॥ 


! 






0८89 8५% 4८50८ १552५) 22/92/2557 62 *5६ 
यानी जब हज़रत उमर फ़ारूक़ को पेश किया गया तो उन की क्रमीस इतनी लम्बी थी कि 
वह करमीस ज़मीन पर घिसटती जा रही थी, इस ख़्वाब की ताबीर पूछी गई तो सरकार 
सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया : दीन। । 
(बुख़ारी, जि. ।, स. 8, मुस्लिम मिश्कात, स. 557, तारीखुल ख़ुलफ़ा, स. 93] ॥ 
ऐ ईमान वालो ! इस हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कि हज़रत उमर फ़ासुके 
आज़म रज़ियल्लाहुतआला अन्हुका दीन व तक़वा बहुत ज़्यादा और बलन्द था। 
हज़रत उमर फ़ारूक़ का इल्म (9) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआल 
अन्हुमा से रिवायत है कि महबूबे ख़ुदा, मुशफ़िक़ व महरबान नबी सल्लल्लाहु तआत 
४( अलैहिव आलिही वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं ने ख़्वाब देखा है कि मैं दूध नोश कर रहा हूं द्‌४ | 
| की ताज़गी मेरे नाख़ुनों से ज़ाहिर हो रही है। हि | 
४| हुज़ूरसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम फ़रमाते हैं कि मैं ने बचा हुऑं॥ | 
#| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पिला कर उन के सीने की ईल 
(| मअरिफ़त का मदीना व गन्‍्जीना बना दिया और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रियल: 






जूक चओं 8. 25 7 अं हिप 5 - लि + न्जज् या: कक 2 मे ० ०हत ता हक पर पका “2 का के बी के के पल आ झा 


! 
हि 


नए + 


| तआला अन्हु ने जो दूध अपने महबूब व महरबान नबी सल्‍लल्लाह तआला अल. ही 
(| आलिही वसल्लम से पिया था उस दूध का हक अपनी ज़िन्दगी के आखरी लम्हाति 
[| करते रहे और सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में सब से ज़्यादा ऑ 
॥॥ उश्मनाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम और मुनाकिती 
!| क़त्ल किया और 


हा 
लि ८4 
न कक दा हु, पड पर क बी है जी 9 छा ्ण हे हु हे बकः 
अं ] हक *ै,भ का ध ४५ जे हक हे कक है. व था. ५ एच: कक ही ३. हनी पंप ७३ सके मे स््ट तामइनइंथ चज्च्छ््् ्््ञ्फज ऋ दर ्स्स्ल्ड््ह्ड 
ड श्र ध. कह कक न के + वा ना या ं बूक का. ्दग्ण | प्‌ हक ्ः पे ष्भ्नं भक  का तक फ्ज्फे ह डर 
हे कर रा दर - 


जात, 
कं की 


पं 
में ४ 
उनके हक़ में क़हरे इलाही बन जाया करते थे। 


ह 


_ हक 5, 
79८८ ८७०93: //0८ 70 /209व] 25 प्रणव 43794 800]6छछ-र नए. वन 





. 
| 


ब् तू कक के 
कह जा कक हर अर का का ही २ मय 


के हैं कक ्ं पा] ] ण्जा कप जृ 
धान, के ॥ ० तक यादकि दा ४०2 2. % हुक # | ही, # + गे? ६ ५ मिकत_ >, है शमिगमील एज ' + अनंबारुल [ 
। तु छठ का # पी थक नस्ल जी मक कक हक का] हज हक बे है 
ह ड 
द् ॥ चबयात॑ || क्न्पु की ५ रा 
ख््ब ह हम  ] 


वह ब ६६-48 4,8०5 5, नं 

उस ख़ुदा दोस्त * आदा पे शैदा सक्र ; 

दुरूद शरीफ़: हज़रत पे लाखों सलाम 
अल्लाह तआला बरोज़े क्रियामत सब > 

ब उमर | 
| (।0) अबी इब्ने कअब से रिवायत है मे पहले हज़रत उमर से उुस्ाफ़हा फ़रमाएगा |; 











हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
है ऑरखलता कल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सलाम फ़रमाएगा और मुसाफ़हा [ 
करेगा जरक़ रजियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर जन्नत में | 
। दाखिल ४७३ ' (इब्नेमाजह, स. ।7, हाकिम, तारीखुलखुलफा, स. 492) हे 
जब तक हज़रत उमर हैं 


|| विन मज़ऊन रज़ियल्लाह २४०४०७४५ ५५७ किक हा (): हज़रत उस्मान || 
'| अलैहि व आलिही हज़रत उमर हमार मदनी आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु 
शारा फ़रमाते हुए कर मत उमर फ़ारुक्रे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब 
ख़्स फंट और ड उस वक़्त तक तुम लोगों के दरमियान कोई #& 
|| २ हक ओर फ़ितना व फ़साद नहीं डाल सकेगा | (अलबज़ार, हि पर्मकललिललि कक । 
किक भकान “९ कब आज का माहाल इतना ख़राब हर वरबाद हो चुका है कि कोई जगह और [£ 
जगहें अल्लाह त तना फ़साद से महफूज़ नहीं नज़र आते हैं हत्ता कि इस्लाम व ईमान की 8 
जगह अल्लाह तआला का घर मस्जिदें और रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |, 
|| णलम का घर नदरसे भी फ़ितना व फ़साद की आमाजगाह बन कर रह गए हैं | इल्‍्ला |£ 
माशाअल्लाह तआला ; 
। हज़रात ! ज़रूरत है हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के किसी सच्चे (£ 
नाइब व गुलाम की, जो शुसलमानों को सिराते गुस्तक़ीम पर गामज़न कर दे और 
॥ मुसलमानों के दरमियान फ़साद व पू ट ख़त्म कर के मुसलमानों को एक और नेक होने का 
। मौक़ा फ़राहम कर दे। 
ऐ अल्लाह तआला हमारे रहमान व रहीम रब तआला ! हमारी दुआओं को शरफ़ कुंबूल |& 
| अता फ़रमा, हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍लम का और आप के जां | 
|| निसार ख़लीफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का वास्ता और हमारे पीरे १ 
| आज़म हुज़ूर गौसे आज़म और हमारे प्यारे ख़्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ और हमारे मुशिदि | 
|| आज़म हुज़्र आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा व मुफ़्तिये आज़म मुस्तफ़ा रज़ा और हमारे ६ 
॥ शैख़ तेरे वली हुज़ूर बदरे मिललत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का सदक़ा व तुफैल |! 
| पुभी मुसलमानों पर रहम फ़रमा, करम फ़रमा और हमारे अ!पस के इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार (१ 
॥ दूर फ़रमा कर हम गुलामाने गौसो ख़्वाजा और रज़ा को दीनो सुन्नियत और मस्लके आला (5 
हज़रत की पुर ख़ुलूस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। 
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कि व अदावत (2) : ९ थे अल 
हज़र उमर फ़ारूक़ की महब्बत वे ग़रक़ा रहमत व बरकत 

| तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आक्ा नंबिये _ल्लल्लाहु 
( व आलिही वसल्लम ने हक 0 अत हद 5४ है (97 
६ | तआला अलैहि 0४६ (६६ 5४ <+ | (2४4 १ कं 0-५५ डी (जय | ("9 


आअन्ह दुग्ज़ें ह ह च 
थानी जिस शख़्स ने उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाह तआल अन्हु) से बुग्ज़ व अदावत रखा 


उस शख्स नें मुझ से बुग्ज़ो अदावत रखा और जिस शख्स ने हब ( रज़ियल्लाहु 
| तआला अन्हु ) से महब्बत व उल्फ़त की उस शख़्स ने मुझ से महब्बत का | | 


फ है] 

तु श 
नी. 
ब्ब्म 


(तंबरानी शरीफ, तारीखुल ख़ुलफा, स, १8६ 

ऐ ईमान वालो ! इस हदीस शरीफ़ से साबित हो गया कि मुरादे मुस्तफ़ा खलीफ़ए | 

(| रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम हज़रत पाप फ़ारूक़े हक आज़म ; क्‍ 
*| रज़ियल्लाह तआला अन्‍्हु का मक़काम व मरबता किस कदर बलच्द ॥2 हो ॥ म है कि हू 
५ अल्लाह के हबीब उम्मत के तबीब मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाइ ॥९० ७ व आलिही 
<| वसलल्‍्लम फ़रमाते हैं कि उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तेआला अन्हु से बुग्ज़ शवईतत रखनामुझ ;॒ 
5| से बुरज़ व इनाद रखना है और उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से महब्बत व उल्फ़त ह 
(॥ करना मुझ से महब्बत व उल्फ़त करना है। ,ज़रत उमर रा 
| हज़रात ! राफ़्ज़ी, शीआ, बोहरे वगैरह जो लोग भी हज़रत उम फ़ारूके आज़म | 
(| रज़ियल्लाह तआला अन्हु से बुग्ज व दुश्मनी रखते हैं और उन की शान में बेहूदा अलफाज़ | | 
₹| बोलते नज़र आते हैं गोया वह लोग महबूबे खुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तञ़ाला अलैहि व 
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5॥ आलिही वसलल्‍्लम से बुग्ज़ व दुश्मनी रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहिव 


| हज़रत उमर फ़ारूक़ के लिये इस्लाम रोया (3) : अबी बिन कअब से रिवायत है कि 
(| हमारे सरकार रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया कि 


| मुझ से हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम कहते थे कि उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला 


अन्हु। के विसाल पर इस्लाम रोएगा। (तबरानी शरीफ़, तारीखुल ख़ुलफ़ा , स. 494) क्‍ !। 
| फ़जाइले हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
|. जज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हज़रत अबू बक्र सिद्दोक़ 


| और हज़रत उमर फ़ारूक़ की दुश्मनी कुफ्र है 
!|_(4) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु से रिवायत है कि हमारे महबूब व मकर 
0| नबी सल्‍लल्लाहु तआला 


वर्माशिग्जाओ कि 
रु है | |] यु 


+ ३ क-क-क4-क 46 कक ककककक कफ के कक 





अलैहिव आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया : 


अन्‍न्‍ननममू. 
न्थाडी 
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यानी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और 72७०४, :64< 
अगवा मँशाने है आह रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा) | 

की महब्बत इमान है और उन दोनों से 3'ज़े रखना कुफ़ है। (जामेअ रागीर, जि. ।, स, 46) | 
"»प्त अबू बक्र सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक़... 

















जरर को महब्बत, बख़्िशिश का सामान है 0 
न्‍ ६2) “जरत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिसे देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नक़ल फ़रमाते | 
|| है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह [£ 
(| ०००लाइतआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम से अर्ज़ किया , या रसूलललाह सल्‍लल्लाह |' 
!| तआला अलैका व आलिका वसल्‍्लम क्रियामत कब क़ाइम होगी ? तो सरकार सल्‍लल्लाहु |# 
| "आला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया ऐ अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुम ने (£ 
कियामत के लिये क्या त्यारी की है तो में ने अपने महबूब नवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि |: ! 
| व आलिही वसल्‍्लम की ख़िदमते नूर व रहमत में अर्ज़ किया कि मेरे पास क्रियामत के दिन के [£ 
॥| लिये कोई तय्यारी नहीं है, हाँ, एक तय्यारी मैंने कियामत के दिन के लिये कर रखी है कि मैं ः 
| अल्लाह तआला और उस के महबूब रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम / 
| से महब्बत करता हूँ तो मेरे सरकार सल्‍लल्लाह तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍्लम ने | 
फ़रमाया ऐ अनस (रज़ियल्लाह त्आला अन्हु) तुम जिस से महब्बत करते हो क्रियामत के |. 
दिन उसी के साथ रहोगे। | 
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि इस फ़रमाने ज़ीशान को सुन कर [; 
में वड़ा ख़ुश हुआ कि मैं अपने आका सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम अबू 
[| बक्र सिद्दीक्र और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से महब्बत रखता हूँ | 
| ओर उनकी महब्बत की वजह से उम्मीद है कि क्रियामत के दिन मैं उन्हीं के सा थ रहूँगा। 
| (अज़ालतुल खुलफा, जि. , स. ।77 ) 4 
| प्रात: मालूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाह अन्हु ओर हज़रत |: 
| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की महब्बत व अक्रीदत बखिशश व नंजात का सामान है 
। मौला अली का क़ौल अबू बक्र सिह्ठीक़ 
और उमर फ़ारूक़ के फ़ज़ाइल में 
४ (3) हज़रत सुवेद बिन गफ़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत मौला । | 
(| अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद शरीफ़ के मिम्बर पर खड़े हुए और 
४ माया : हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्त और हज़रत उगर फ़ारूक़े आजम रजियल्लाएु तआला 
!| अन्हुमा से वही शख़्स महब्बत करेगा जो मोमिन मुत्तकी होगा और उन दोनों से वही शख्स ; 
[| पज़वदश्मनी रखेगा जी फ़ाजिर व बद बख़्त होगा। 
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| और हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं अल्लाह त आला । 
(॥ की क़सम हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यह शान व अज़मत 

कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु मोमिनीन ज़ोअफ़ा (कमज़ोर! | 
पर नर्मी फ़रमाते और मज़लूमों के मददगार थे और ज़ालिमों पर सख़्त थ। जब हज़रत उमर 
फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए तो अल्लाह तआला ने उन से 

| ९णीम को इज़्ज़त दी। (इब्ने जोज़ी, स, 435) 

हज़रत मौला अली का इरशाद 

| (4) हज़रत मोला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख़्स ने हज़रत 
अबू बक्र सिद्दीक़ आर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान व 
अज़मत के मुतअल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाह 
तआला अन्‍्हु ने फ़रमाया हज़रत अबू बक्र सिद्दीक् और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों हिदायत के इमाम थे वह दोनों इस्लाह करने वाले और 
कामयाबी हासिल करने वाले थे, वह दोनों दुनिया से इस तरह तशरीफ़ ले गए कि शिकम सेर 
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का! (“हक मत हक क 


नथे। (तबक्रात इब्ने सअद, जि. 3, स. 50) 

मोला अली का फ़रमान अबू बक्र व 

उमर फ़ारूक़ उम्मत में सब से बेहतर हैं 

हैं| (5) सर चश्मए विलायत अबुल हसन वल हुसैन हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा 
#| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फ़रमाते हैं कि: 0;7 & # ७7249 9 प्र< 

४ यानी महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसल्लम के बाद 
' इस उम्मत में सब से बेहतर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर और फिर हज़रत उमर फ़ारुक़ हैं 


[ (रजियल्लाहु तआला अन्हुमा) (सवाइकुल मुहरिका इच्ने हजर मक्की, स. 3) 


चारों यार की फ़जीलत 


(6) मुहद्विसे जलील हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
तहरीर फ़रमाते हैं कि इल्म व मअरिफ़त के सफ़ीना सरकारे मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू 
तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि $ 

0६:0६: 2७८5४: १:52 ८। (३४... 453५ | 
यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अबू बक्र उस की बुनियाद हैं और उमर फ़ारूक़ उस को |॥ 
दीवार हैं और उस्माने गनी उस की छत हैं और मौला अली उस के दरवाज़े हैं | (मिर्कात धर | 


हक कक क् औ शूट हक : पका का 


बे 
हु 


|| 
का ज 


मिश्कात, जि. 4, स. 346) मे 
अबू बक्र सिद्दीक़ की निगाह में उमर फ़ारूक़ 
(7) अफ़ज़लुल बशर बअदल अभ्वबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाह 


जो, पक जी 4 | 8 फल मिट आय ््ख्श््श्र््ककुरू ::५---७ ८7 
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रा तआला अन्हु की निगाह में हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म र ज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या 
॥ मक़ाम व दरजा है बगौर समाअत फ़रमाइये। 
[| एक तर्त हजरत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बक्र 
|| सिद्दीक़ रजियल्लाहु तआला अन्हु को इस तरह पुकारा । 
400 $८5४७४ )2४)४८ ६ 
' तर भल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के बाद तमाम इन्सानों में 
|| इस बात को सुन कर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया ऐ 
४| उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) मैं ने अपने मुशफ़िक़ व महरबान नबी सललल्लाहु 
|| तआला अलैहिव आलिही वसलल्‍्लम को तुम्हारे बारे में यह फ़रमाते हुए सुना है कि : 
|. 27 0955% 5535 /<52:<45 यानी सूरज किसी ऐसे शख़्स पर तुलूअ नहीं हुआ 
(| जो उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) से बेहतर हो | (मिश्कात, स, 558) 
मौला अली की नज़र में शाने उमर फ़ारूक़ । 
(8) हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब तुम लोग नेकों का |/ 
ज़िक्र करो तो हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्रकरों और ४ 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कभी फ़रामोश न करो क्योंकि ॥४ 
कुछ बइंद नहीं कि उन का क़ौल इलहाम हो और फ़रिश्ते की ज़बानी बयान कर रहे हों । ; 
(तबरानी शरीफ, तारीखुल रुलफा, रा. 95) 
रे अली को उमर फ़ारूक़ की बात बहुत पसन्द थी | 
(9) हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मुझे (£ 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के अक्वाल के बाद हज़रत 8 
उमर फ़ारूक़े आज़म (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) के अक़वाल सब से ज़्यादा अज़ीज़ और |# 
पसन्द हैं। (तारीख़ुल ख़ुलफा, स, 95) 4 
मोला अली ने फ़रमाया उमर फ़ारूक़ की क़ब्र रौशन रहे |: 
(0) अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह के दौरे | 
ख़िलाफ़त में हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मस्जिदों में [४ 
|| क़न्दीलें जल रही हैं और पस्जिदें रौशन हैं और कुरआने पाक की तिलावत की जा रह है तो | 
)| हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियललाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया ऐ उमर इब्ने ख़त्ताब | 
(रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) अल्लाह तआला तुम्हारी कब्र को रोशन व मुनव्वर कर दे जिस ; 
तरहतुम ने अल्लाह तआला के घर मस्जिदों को रोशन व मुनव्वर किया है। 


#, "पदक, :यप+ पच्य, क्यो, रण जय संजओ, 5 2चयधा: कथन अा अष्ट, “अर्थ, कप फल चाल कण 





(कन्ज़ुल उग्माल, जि. 4, सा, 284, अरादुल गावा, जि. 3, स. 669] 
मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इरशादात व 
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४ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुश्मनी और गुस्ताख़ी का नतीजा है। 
(| कि किसी शीआ, बोहरे की मय्यित को देख ले और उस की क़ब्र को खोल कर हक़ीक़ते हाल 


(| का मुशाहदा कर ले जो कुछ बताया गया है इस से बद तर मुआमला का पता चल जाएगा अल 
#ै| अमान वलहफ़ोज़ अल्लाह तआला अपने अमान व पनाह में रखे | आमीन सुम्मा आमीन। ! 


| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जो शख़्स हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाह | 





चर 


९:औ:औरऔ औैपऔ कफ कफ कफ उानवोरुल बयान |:/:7 2 28/72:4: 70747 47078. 


फ़रमूदात से साफ़ तौर पर जाहिर होता है कि हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा 
तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस दरजा चाहे 
थे और महब्बत करते थे कि साफ़ और वाज़ेह तौर पर दुआ देते नज़रआते हैं कि अल्लाह 
तआला उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु की क़ब्र को रोशन व मुनव्वर कर दे और 
यक्रीनन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते पाक रौशन थ 









ल्‍ 


| मुनव्वर थी और आप के कारनामे और ख़िदमात रौशन व मुनव्वर हैं और आप की क़ब्रे अनवर 
#| सरकारे नूर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के गुम्बदे ख़ज़राम॑ 

6| रौशन व मुनव्वर है और राफ़ज़ी, शीआ, बोहरे जो हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु | 
४ तआला अन्हु के दुश्मन और गुस्ताख़ हैं वह सब मरते ही उनका चेहरा ख़िन्ज़ीर यानी बट 
५| जानवर की शक्ल व सूरत में बदल जाता है और उन की कब्र अज़ाबे इलाही का गेहवारा और | 


दोज़ख़ की आग का गढ़ा बन जाती है। यह सब अज़ाब व क़हर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म / 


हज़रात ! जिन लोगों को शीओं बोहरों के बुरे अन्जाम का यक़ीन न हो उन लोगों को चाहिये | 


इमाम जअफ़र सादिक़ की निगाह में 
अब बक्र व उमर फ़ारूक़ ! क्‍ 
() बाग्रे अली के मेहकते हुए फूल सय्यिदुस्सादात हज़रत इमाम जअफ़र सादिक़ ६ 


त्कुट 


!) 


जन 


तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भलाई के 
साथयाद न करे तो में ऐसे शख़्स से बिल्कुल बेज़ार और अलग हूँ। (त्तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, स. 97) 
वह उमर जिस के आदा पे शैदा सक्र 
'उस ख़ुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम 


वर्क तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 
एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 


भ्ननभ््न्श्ननश्ल्््न्ल्ल््ल्पफफमछ्लछ्ल्हपल्डिज्ज 
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्ः शेन्यका७ मे # चने रू न गे "५ भर कक न 











रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 


फुतहात व करामात 


छः ; 
: खाजीगके कक 
९ बा के है 


न्स्न्क्म्क्डल्द्क्ड 427॥ 
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ए है ही है के ] के श्र 

0,222) 7 »50 ०-२ 

६ का + (६ [६९ । हा कि झा आह का कहे मे है ५ की 4 जा का पट 

५ >> 54८7 :# 3 /४०॥ 2200.4॥452८202$ +40 २८5 

। 9 ॥ के।॥ » कस ७ 7३८ नी, 0 2 ना है 

५ (5 | ०2 25 40 (०१८ ०5 (५) १5-३८ | ६ है 

५ 
(६ तर्जमा है उन के साथ वाले काफिरों पर हैं और 
तर्जमा : मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उन के साथ वाले काफ़िरों प्र सख़्त हैं और 
| आपस में नर्म दिल, तू उन्हें देखेगा रुकूअ करते, सज्दे में गिरते अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा । 


चाहते | (पारा 26, रुक्‌ 72, कन्ज़ुल ईमान) ह 
दुरूद शरीफ़ : 
मुहद्विसे कबीर हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूत्री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर & 

फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी हयाते ज़ाहिरी ही 

में 22 जुमादल उख़रा सन्‌ 3 हि. (तारीखुल ख़ुलफ़ा, स. 208) 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने विसाल शरीफ़ है... 

से पहले हज़रत उस्माने ग़नी, हज़रत मौला अली, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला | 

अन्हुम और मुहाजिरीन व अन्सार में से कुछ लोगों को बुलाया और हज़रत उमर फ़ारुक़े #. 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िलाफ़त के मुतअल्लिक़ मशवरा किया, सब के | 
इत्तिफ़ाक़ राए से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िलाफ़त । 
के मुतअल्लिक़ मशवरा किया, सब के इत्तिफ़ाक़ राए से हज़रत अब बक्र सिद्दीके अकबर | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाज़िरीन में ऐलान किया कि मैं ने उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु) को ख़लीफ़ा मुक़र्रर कर दिया है और उसी में तुम्हारे लिये भलाई और बेहतरी ; 
है तो हर शख़्स को चाहिये कि उन की इताअत व फ़रमांबरदारी करे। 

(तबक्रात इच्ने सअद, जि, 3, रा, 42, तारीख इब्ने ख़ुलदून, जि. ।, स. 27०) | 





प्र का वह धुत लत लक न्यूज जप वहा जय पक 7छक 
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मरूक़ की ख़िलाफ़त पर ऐतिराज़ 


| दरत सुफ़ियान ३0 ३, भहाबा पर एतिराज़ है 


४! रज़ियल्लाह ज़िय एः अन्हु है ्् 
॥| ख़याल किया कि हज़रत मौला अली रजियल्लाह अन्हु फ़रमाते हैं कि जिस शख्स ने यह |& 
एः 


[| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह तआतला अन्हु, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक ़ 

थे तो उस शख्स ने सिर्फ अबू बक्र रि आला अन्हुमा से ज़्यादा ख़िलाफ़त के मुस्तहिक | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ही को सिद्दीके अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक़े आजम | 
मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा जता कार नहीं ठहराया बल्कि उस शख्स ने तमाम [£ 
| किया। (तारीख़ुल खुलफ़ा, स, 98] रजियल्लाहु तआला अन्‍्हुम अजमईन को ख़ताकार साबित [ह 


| अमीरुल पोमिनीन न फरारूक़ी में फुतृहात । 
| खिलाफ़त में शाम, इराक़ . ग्रशक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे | 
!ै| उक़द्दस, फ़िलिस्तीन, वीसान _], मिस, इस्कन्दरिया, दमिश्क, हम्स, उद॒न, वैतुल 
| बाइजान,ख़ुरसान, मफरान तबरिया, ख़ुज़िस्तान, जरवियान, तिवरिस्तान , आज़र 
| फ़ारूके आज़म रज़ियल्ला: ३७३ कप अन्ह भी बहुत से इलाक़े फ़तह हुए, हज़रत उमर 
| तकरीबन साढ़े बाइस लाख मरच्ब अन्हु की वसीअ व अरीज़ सलतनत का रक़वा 
 उकआजीम जंग ऊ उु्वअमीलसे ज़्यादा था| 
|| क़ादसिया कील जग क्रादसिया का शुमार दुनिया की अहम तरीन जंगों में होता है । 
| आधाओे आकार +क बड़ा और ख़ूबसूरत शहर था। आमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर 
तआला अन्हु की सर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सअद बिन अबी वक्ास रज़ियल्लाह्‌ 
ली भर बराही में छत्तीस हज़ार का लश्करे जर्रार शहर क़ादसिया को 
'रने के लिये रवाना किया। जज जल जज 


हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास 


ह् रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहर क़ादसिया पहुँच कर ६ 

कक. अल्लिक > फ्रादसिया 

के उतअल्लिक़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म सीतयाश ह 
अन्हु को मुत्तलअ क़या | हज़रत उमर फ़ारूक 


को बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाह 
अहले फ़ारस की जंगी तय्यारी और फ़ौज की कसरत के 

| अल्लाह #ज की कसरत को देख कर 
॥| अल्लाह तआला तक दे 


ख कर परेशान न होना | । 
(| आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक़ चन्द 
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औपऔ डी प 722... किया और बादशाहे फ़ारस ,. || 
अलैहि व आलिही वसल्लम की पुर तालीग कह बरादशाह सुन ले अगर तुम कक । 
करने की दावत पर 02 मजे के वफ़ादार बन के हक अगर यह 
| न र॒करेगी। 
कर हैं तो हमारे और तुम्हारे दरमियीन फैसला तलवा' लगीं और जंग के 
योगा मात काम सलयार्त की हक़ व सच बातें बहुत ना गया: लगीं और जंग के लि 
तैय्यार हो गया। को कमान्डर बना कर एक लाख बीस 
बादशाहे फ़ारस ने रस्तम ना बाथ रुर रुस्तम को जंग के लिये क्रादसिया रवाना किया | 
फोजियों और तीन सो हाथियों के साथ एस कक हे अजब ह 
रुस्तम ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ शहर + ञआ हु हिल कप 
जंगे क्रादसिया का वाक्रिआ तफ़सील कलाम मं 
में दोनों फ़ोजें आमने सामने हो गईं, लश्करें इस्लाम में तलवा ल्‍ 
 मुख़्तसर है कि मैदान 62022 कल ,रूअ हो गया, तत 
है| अकबर का नअरा बलन्द हुआ और हक़ वबातिल का मअरका ४४१ ४००३ चलने । 
(| जगी जिस्म कटने लगे, ख़्न की नदियाँ बह गईं, कितना ज़बर दस्त हमला 4 की एक दिनमें । 
५। दस हज़ार काफ़िर क़त्ल हुए और दो हज़ार मुसलमान (४ शहीद हुए डर रुस्तम रोज़ मी होती । 
॥। रही दृश्मन के हज़ारों फ़ोजी मारे गए और काफ़िरों की फ़ोज का होम भी मारा गया | 
(| मुसलमानों को अल्लाह तआला ने शानदार फ़तह व कामयाबी अता की, तमाम अरब की [[ 
है| निगाहें इस जंगे क्ादसिया पर लगी हुई थीं और सब से ज़्यादा ख़ुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत |; 
#| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुन्तज़िर थे, रोज़ाना सुबह को ही मदीना ! 
४| तैय्यिबा से बाहर तशरीफ़ लाते और शहर क़ादसिया के रास्ते पर खड़े हो कर क़ासिद का 
7 इन्तिज़ार करते। 
#*। एक दिन मामूल के मुताबिक़ हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ॥ 
४| मदीना तैय्यिबा से बाहर क़ादसिया के रास्ते पर खड़े थे और हालात को जानने के लिये ' 
४ क्रासिद का इन्तिज़ार कर रहे थे कि एक शख़्स ऊंट पर सवार हो कर आता हुआ नज़र आया |$ 
5 आप उस शख़्स के पास तशरीफ़ लाए और उस शख़्स से मालूम किया तो पता चला कि वह 
| शख़्स शहर क़ादसिया से आ रहा है और वह हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का (| 
(| कासिद है और फ़तह व कामयाबी की ख़ुशख़बरी ले कर आया है। इस ऊंट सवार से अमीरुल | 
| मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हालात पूछने शुरू कर 
(| दिये। उस शख़्स ने कहा कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों को शानदार फ़तह अता फ़रमाई [| 
| 


हे बचत 





| 





5 | 
९ 


एः 
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रू 
४ 









5| है। अमीरुल मोमिनीन इस ऊंट सवार के साथ साथ दौड़ते जाते थे, हालात पूछते जाते थे 

| अर वह ऊट सवार ऊंट पर बैठा बैठा तमाम सवालों के जवाब दे रहा था, वह शख्स ऊंट # 
४| सवार यह नहीं जानता था कि मेरे ऊंट के साथ दौड़ने वाली ज़ात और सवाल करने वाली | 
(| हस्‍्ती कौन है ? जब मदीना तैय्यिवा में दाख़िल हुए तो लोगों ने हजरत उमर फ़ारूक्रे आज़म ; 


फ् 


रे 


क्र 
क्र 
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्ज्ज्ल्ज्ज कह शिव जाग डा । __ज् 
[०० & के द्छ €2 है ॥ 2 & ]8॥ &। ॥ | व जे. ॥ | ते डे ७छ] ७] है बा शा ए50घाशश 






| (जिंयल्ला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन 

| डर से कांपने लगा और अर्ज़ किया ऐ अमीरुल 

॥ आप की बे अदबी और गुस्ताख़ी हो गई 

_$ अन्हु ने बड़ी सादगी और वे तकल्लुफ़ी 
॥| आप की ख़िदमत में ख़त पेश किया 
। हुई थी | (इन्ने खुलदून, जि. , स. 275) 


| मदाइन शहर की फ़तह 
* शहर क्रादसिया की फ़तह के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
|| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमीरे लश्कर हज़रद सअद अबी वक़्क्रास रज़ियल्लाहु 
6 तआला अन्हु को ईरान के दारुस्सलतनत मदाइन जाने का हुक्म दिया | जब इस्लामी फ़ौज 
॥| ने मदाइन की तरफ़ रुख़ किया तो बादशाहे फ़ारस यज़्द गर्द अपना शाही महल क़सरे अबीज़ 
| छोड़ कर हलवान की तरफ़ भाग गया | मदान और किसरा के महल में जाने के लिये बीच में 
(| दरयाए दजला हाइल था, लश्करे इस्लाम के अमीर हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु 
॥| ने अल्लाह तआला का नाम लेकर अपना घोड़ा दरया में डाल दिया, हज़रत सअद [£ 
॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख कर मुजाहिदीन ने भी अपना घोड़ा दरया म॑ डाल दिया, | 
!| हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख कर मुजाहिदीन ने भी अपने घोड़े दरया में (& 
| डाल दिये उस वक्त हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्करे इस्लाम से |; 
फ़रमाया : डरो नहीं ,मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है| 





| जिस में शानदार फ़तह व कामयाबी की बशारत लिखी 


न्न्य्ल्च्य्स्ल्ल्स्न्स्ल्ल्ल्ल्््म्ल्ध्म््भ्््म्ञ््यन्कन्कूमसुनफकू 775 १ 
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! ९६ ९६ ४५00 ५०)७४ ७ ५26४5 ! 
४ लिखा कल है | 
|| तर्जमा: और कोई जान बे हुक्म ख़ुदा मर नहीं सकती । सब का वक़्त लिखा रखा है। 4 
(पारा 4, रुकू 6, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) # 
| हज़रात ! लश्करे इस्लाम की हिम्मत व ताक़त और अल्लाह तआला पर तवकुल और | ल्‍ 


| भरोसे का यह आलम था कि दरया में घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे, ऐसा मालूम होता था, गोया ४ 
*| वह ज़मीन पर चल रहे हैं | उन के दिल व दिमाग सुकून व इत्मीनान से लबरेज़ थे, उन्हें |: 
| अल्लाह तआला की नुसरत व ताईद पर पूरा पूरा भरोसा था, उन इस्लामी फ़ौजियों में ४ 
| हजरत सलमान फ़ारसी और दीगर अकाबिर सहावए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी ; 
॥| थे दरया को पार करते ही इस्लामी लश्कर ने हमला कर दिया और इस्लामी फ़ौज किसरा के [| 
(| महल में दाख़िल हो गई | किसरा का महल दुनिया के अजाइंबात में लिप होता था इस 
॥| तामीर में रूमी और यूनानी फ़न्ने तामीर की तमाम नज़ाकर्ते मौजूद थीं। उस के हे 878 बद 
| मीलों दूर से नज़र आते थे जिन्हें देख कर इन्सान हैरान होता, महल (द०ननक+ में हर का न | 
॥ जमील हरे भरे बागात थे, हज़रत सअद बिन अबी वक़कास रजियल्लाहु पा अन्हु न ४ 
॥| किसरा के अजाइबात व नवादिर को देख कर कुरआने करीम की यह आयात के के किमी 
्छ्छ्छा व 55 किक लक पाकफपनकक्क्क पा 
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७३ ७:3४ 455 ०.०2) .०55563235 १७३८८ ९-४ 7] री, 
|. 0ढ् फाइट दाह गए एउटओ । 
42५६ 4536 ०७,४५४ ५४:४७ 
है। ०८,554 8855 5204 ५8॥ 2५63-०0 ९०८,% ४४ ५०:३४) ९ । 

तर्जमा: कितने छोड़ गए बाग और चश्मे और खेत और उमदा मकानात और नेअमते जिम 













5 में फ़ारिगुल बाल थे, हम ने यूँ ही किया और उन का वारिस दूसरी क़ौम को कर दिया तो 

(| पर आसमान और ज़मीन न रोए और उन्हें मोहलत न दी गईं | न । 
। (पारा 25, रुकू 44, तर्जमा कम्ज़ुल ईमान (5 
(| किसरा फ़तह हो गया तो हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अ> £। 
५| और इस्ली लश्कर का किसरा के ख़ज़ानों पर क़ब्ज़ा हो गया जिस में तक़रीवन तीस खरे 
(| दीनार और सोने चाँदी के बरतन क़ीमती जवाहरात और बहुत से सामान और माल व दौलत ४ 

| माले गनीमत के तौर पर हासिल हुआ। ॥ 
5।  किसरा पर फ़तह की बशारत और उस के ख़ज़ानों पर क़ब्ज़ा की ख़ुश ख़बरी आक़ा करीम ॥ 
#| सलल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने दी थी। | । 


। ' ७):४४६४ हम 2८2] 
/ 







यानी यकीनन तुम किसरा के ख़ज़ानों को फ़तह करोगे | (बुख़ारी, जि. ।, स. 508) 
हज़रात ! अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह के 
दौरे खिलाफ़त में किसरा फ़तह हुआ और किसरा फ़ारस के बादशाह का लक़ब भी था जहों वे 


कक 
न ँ 
| 





! 
[| शुमार ख़ज़ाना, सोना, चाँदी, हीरे, जवाहरात मदीना तैय्यिबा में लाए गए और बैतुल माल में 
| जमा हुए उन्हें ख़ज़ानों में शाह ईरान किसरा का कंगन जो सोने का था वह कंगन भी था। 
(| हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सोने के कंगन को हज़रत | 
/| सुराक़ा बिनमालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहनाया। (ख़साइसे कुबरा, जि. 2 स. 443 ) । 

और किसरा बादशाह का ताज जिस में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे यह ताज और चमकता *.. 
हुआ शाही लिबास हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक आराबी को 
पहना दिया। 

इस मौक़े पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
ने आसमान की तरफ़ सर उठा कर अर्ज़ किया : या अल्लाह तआला7 तूने यह शानदार फ़तह ४ 
व कामयाबी और शाही ख़ज़ाने अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
वसल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में नहीं अता ४ 
+रमाए। हालांकि वह दोनों तुझे मुझ से ज़्यादा महबूब थे। यह इनआमात तूने मुझे इनायत 
“5 याअल्लाहतआला! मैं प्रनाह मांगता हूँ कहीं यह मेरी आज़माइश व इम्तिहान नहो 
रही हो। (इच्ने ख़ुलदून, जि. ।, स. 282, अल विदाया वन्निहाया, जि. 7, स, 403) द / 


फ़तह बैतुल मुक़द्दस : हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत 


उबैदा बिन जर्रह रज़ियल्लाह्‌ आला को हु 
ने जरहि रा +जाला अन्हु को शाम के इलाके को फ़तह करने के लिये [; 


] 
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छएय च्यु एृत चर ऊा जप जा भें भर कफ य्र फ़ क्र का 






६ 


े की चाबियाँ उन के हवाले कर देंगे। हाथ से लिखें फिर हम लोग मस्जिदे अक़सा | 
देखा था कि बैतुल मुक़्दस पह है कि ईसाइयों ने आसमानी किताब इन्जील में लिखा हुआ [४ 
|| आख़िरुज़्ज़मां मुहम्मदुर्रसूलल्लाह सल्लल्लाह तआला अलैरि 
| सचा जा नशीन और ख़लीफ़ा होगा. ए तआला अलेहि व आलिही वसलल्‍्लम का ४ 
|| पर फ़तह के लिये आएगा और जब वैतुल 
का गुलाम बेठा होगा और वह ख़ुद अमीरुल मोमिनीन होते हुए सवारी की रस्सी पकड़ कर ॥# 


॥ चल रहे होंगे, उन निशानियों को देखने के लिये यह और शराइत ईसाइयो 
है रे हे ले कु | 
॥ थे और यह तमाम निशानियाँ अमीरुल मोमिनीन में /2६७४/४००३९ ५ शराइत ईसाइयों ने रखे | " 


॥ दिया कि आप बैतुल मुक़द्दस ज़रूर जाएं। 


| से इलाके पर क़ब्ज़ा कर लिया वै ' जैयल्लाहु तआलाला अन्हु ने जब शाम के बहुत | 
क्षर सके | ईसाइयों ने हिम्मत बै तुल मुक़द्दस की तरफ़ सरव किया मार ईसाई मुकाबला न 
। की दरख़्वास्त पेश की और यह शर्त रखी कि |! 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुद बैतुल | 





हज़रात ! असल मआमला 
का सही और सच्चा वारिस वह नेक शख्स होगा जो नविये [? 


पेवन्द लगे कपड़े पटनता होगा और जब वैतुल मुक़द्दल ॥ 
पुल मुक़द्दस में दाखिल हो रहा होगा तो सवारी पर उस 


जल ग१रज़ हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फारूके आज़म 


॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़िदमते अक़दस में मदीना तैय्यिबा ख़त लिखा कि वेतुल !] 
॥ मुक़द्दस की फ़तह आप की आमद पर मौकूफ़ है आप तशरीफ़ ले आएं | जब ख़त दरवारे [5 
| ख़िलाफ़त में पहुंचा तो हज़रत उमर फ़ारुक्रे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत [$ 
॥ मोला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहावा जो इस वक़्त मदीना तैय्यिबा में | 


मौजूद थे उन से मशवरा किया, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह मशवरा 8 
! 

हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना तैय्यिवा में हज़रत 
मोौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना नाइब मुक़र्रर किया और तमाम उमूरे |; 
ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी सुपुर्द कर के तन्‍्हा अपने गुलाम के साथ वैतुल मुक़द्दस के लिये | 
रवाना हो गए | तमाम ममलिकते इस्लामिया के अमीर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म [# 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऊंट सवारी के लिये, ऊंट पर दो थले थे, एक में जौ का आटा [६ 


| और दूसरे में कुछ खजूरें थीं और एक पानी का मुश्कीज़ा भी साथ में लिया। दुनियाए इस्लाम |४ 


६ 


के बादशाह का कुल सामान यह था न फ़ौज थी न ही ख़ुद्दाम का कोई लश्कर था और आपजो | 
कमीस पहने हुए थे उस में पेवन्द लगे हुए थे और आप के साथ सिर्फ़ एक गुलाम था चलते |; 


| वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने यह मुआहदा कर लिया था कि एक मन्ज़िल अमीरुल |; हे 


| मोमिनीन ऊंट पर सवार रहेंगे और गुलाम ऊंट की रस्सी पकड़ कर चले गा और दूसरी | 


| नन्ज़िल पर गुलाम ऊंट पर सवार होगा और अमीरुल 


मीरुल मोमिनीन ऊंट की रस्सी पकड़ कर | 
पलेंगे, जब बैतुल मुक़द्दस में दाख़िल होने के करीब हुए और बैतुल मुक़द्दस के पास पहुँचे तो 


| 
४ थ्म्क ईंधन जन 
छक् पा कि रथ काआ 2 लाए ल्‍म डे भ्क्आ हम बिता न्यू "5 ्ध्प्म् के कह ना छः | बा (२ 
70:72: 24 22, 0 0 8 (० पुन 


कर 
ब् ह | बा ड्र्य दा हर ब्याज हे 
कु: सकल >रशुधय पध प एम पद चिप: पड स््म्य्क कट आ का न्कसलय-य १ का लक सच एज 0 4 2 ह 9, न्ज " 
रॉ नि औ न | न्‍ हा 


जया 
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के पृ 


हज बी कक कै कै: पट जैट औाऔैर कैप औपपैपमी| पान बारुल बयान [हज रशएएए।श।ए# 0.2५ 4०40 22 का 
| गुलाम के ऊंट पर सवार होने की बारी थी और अमीरुल ९२४ नक की रस्सी हाथन 
१| पकड़े आगे आगे चल रहे थे यह मंज़र जब ईसाइयों ने देखा कि आक़ा पैदल ऊंट की मुहारा 
(| पकड़ कर चल रहा है और उस का गुलाम ऊंट पर सवार है तो ईसाइयों को यक्रीन हो गया हिह.. 
४ बैतुल मुकद्दस की चाबियों का सच्चा वारिस आ रहा है और जो निशानियाँ इन्जील में पढ़ी थी 
!॥ अपने माथे की आँखों से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह 
(| तआला अन्हु की ज़ात में मुशाहदा कर लिया। हैः 
| हज़रत उमर फ़ारुके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तशरीफ़ आवरी की ख़बर हुईई.. 
|| तो अमीरे लश्कर हज़रत उबैदा बिन जराह और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु: 


(हट हु हम 


| तआला अन्हुमा ने अमीरुल मोमिनीन का इस्तिक़बाल किया और अमीरुल मोमिनीना : 
*, 


हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब बतुल मुक़द्दस में दाखिल 
होना चाहा तो आप से अर्ज़ किया गया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन यहाँ ऊंट की सवारी को 
५४। अच्छा नहीं समझा जाता है इस लिये आप घोड़े पर सवार हो जाएं और आप के जिस्म पर जो 
(| लिबास है उस में पेवन्द लगे हैं। ईसाई देखेंगे तो क्या ख़याल करेंगे इस लिये पेवन्द लगे हुए। 
5 लिबास को उतार कर अच्छा लिबास ज़ेबतन फ़रमा लें तो हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया पेवन्द वाले कपड़े पहनना हमारे महबूब रसूल "४ 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की सुन्नत है और इज़्ज़त व अज़मत सुन्नत | 
में है और मोमिन व मुसलमान की इज़्ज़त अल्लाह तआला के हाथ में है और हमें जो इज़्ज़त। 
वबुज़ुर्गी मिली है वह इस्लाम की वजह से है। ५ 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी लिबास | 
$। वहाल में बैतुल मुक़द्दस में दाख़िल हुए मेहराबे दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कुरआने मजीद | 
| की तिलावत की और बारगाहे इलाही में दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सज्दए शुक्र अदा किया, | 
*| ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने अमीरुल मोमिनीन से मुलाक़ात की और सुलह नामा लिखा 
। गया इस तरह बगैर जंग व जिदाल के बैतुल मुकद्दस फ़तह हो गया | मुलख़्खसन 
8 (अल विदाया वन्निहाया, जि. 7, स. 04, इच्ने कसीर, इच्ने खुलदून, जि. , स. 284) 
। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी 
जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम 
; वह उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र 
उस ख़ुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम 


न्का 
बात 


३ 


बाज जी 


का 


|. दुरूद शरीफ़: 

हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म का अदूलो इन्साफ़ 

! गिसानी बादशाह जुबला के नाम महबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सलल्‍लल्लाहु त आला | 

| अलैहिव आलिही वसललम ने ख़त लिखा और अपने क़ारिद हज़रत शुजाअ विन वहब अत |; 
| असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा रवाना फ़रगाया, ख़त का मज़गून यह था। 

हा ज््््ज्च््ल्न्क्क््कस्न्यम्यम्यन्क्कम्क कम्कुकुन्क। 428 अकिकनप्काजन्कुमे शक मन मनन्सी 


ज ह कर न जप जन आज जय न 8 हू यू -9- जी, किम “--जजुन 


जय + 


जन 


धूत्ल्ल्क्ज्ड 


अऋधिभुली-य। व्याात । 
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हि न त या के है. व बच 





नकल बडी (न्‍्याल हित न्यीिट तयोन्‍न अब नयी कण 732 


जायानेया: पा" ममवामीग- अममा जवान" ॥आहुती: * , भार्मिक' पमुमिना' तमानीन : नॉन अवाि+ २चहुंगग' >ध्ऑ अन्य “-जुकिनत 7 यित- 


म्म्न्त्त्न्क्ष्ष्ब्ब्ब्ब्ध्ब्ब्न्क्क् मय 





भन्हु फ़रमाते हैं कि जब मैं मदीना तैय्यिवा पहुँच कर [4 

रसूलुल्लाह दा पहुंच चकर ।# 
जुबला बादशाह की बात को बयान कि. ते. लिंदी वसललम की ख़िदमते अक्रदस में |। 
5 तीत की बयान किया तो हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
| वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया : यानी उस का /४ 


॥ अल गरज़ 
लिन इक उस के बावजूद इज ने ६2 ३४८९४५५ शमनी ज़ाहिर करने में कोई कसर बाकी नहीं ४ 
न किसी से इस्लाम की २3३५8 हि 8-.बल अच्छी तरह वाक़िफ़ था और बार बार किसी । 
अलैहि व आलिह्ठी वसल्‍लम के सच्चे नबी अं बरहक़ रसल होने यह को ५ का ५ ४ 

) गैर बरहक़ रसूल होने की निशानियाँ भी उस के ' 
इल्म म॑ थीं, अन्सार हज़रात का उस्नलमान होना और अल्लाह तआला के सच्चे नबी | 
3... 3 आला अलैहि व आलिही वसल्‍्लमग को अपने मकानों में उहराना और उन की | 
हिफ़ाज़त व हिमायत के लिये जान व माल को कुरबान करना उन त्तमाम गुआमलात को देख ।' 
5 जुबला बादशाह इस्लाम के करीब होता जा रहा था और वजह यह थी कि जुबला बादशाह 
अन्सार ही के क़बीला से तअल्लुक़ रखता था बिल आखिर जुबला बादशाह इस्लाम के बहुत 
क़रीब हो गया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म र ज़ियल्लाहु तआला |: 

अन्हु को ख़बर भेजी कि मैं ख़ुद इस्लाम कुबूल करने के लिये मदीना तैय्यिबा हाज़िर हो रहा हूँ. 
'जुबला बादशाह पाँच सो आदगि_) के साथ जब मदीना तैय्यिवा के करीब पहुँचा तो | | 

अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहुतआला अन्हु ने मुसलमानों की | 
एक बड़ी जमाअत के साथ मदीना तैय्यिबा से बाहर निकल कर जुबला बादशाह का ।क्‍ 
इस्तिक़बाल किया, बड़ी शान व शौकत और शाहान जुलूस के साथ जुबला बादशाह मदीना ; | 
| पैथ्यबा में दाख़िल हुआ, जुबला बादशाह की शान के मुताबिक़ शानदान मेहमान नवाज़ी का ४ 
| एहतिमाम हुआ और जुबला बादशाह की आमद की ख़ुशी से मदीना तैय्यिबा की न्रानी ई 

| "गलियों और कूचा व बाज़ार में ईद की तरह फ़रहत व मसर्रत नज़र आती थी , हज का ज़माना |: 
| करीब था अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु त गज अन्हु हर | 
# | गाल हज के लिये मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाया करते थे इस साल भी जब हज के लिये 
£ | अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवाना हुए तो | 
£ । गुबला बादशाह भी साथ में रवाना 8आ। 


का के 
| कक के हे 2 पा पा कक कत 


न्मभापदनण क्त्य प्र ध््भु पर म« 475४: ४ अयम्कध्कमुंम्य म्कुप्य अ्शः 757४7: वीणा बच लप ८ 
कफ बुलक कन्पस्थुर कं फेक कम्जुभज 6 2० किक %+<ु 2 





तर 

क्र 
| 
| 








कास्स्यः शन्ड का 


मल 2 2 ले 2 हि कल न का, कज्की का ४ शा हा 7 न 5 नी कर, हे हि पब * ऋष ख्भ्-] घ् + ज्ञजीः हू हू जप हि च्य्त ए का जया कम 
ध्ध्य्च्य्श्न्््म्््य््य्ये्य्य्य्ध्य्च्भ्भ्म्श्भ्भ्भ्भ्न्श््ल्व््ट्स्््ल््ट्ि्िष्स्म आल ऋण रा ऋज्ण श्र जन 5 हु 
५ ध कक मय ब हे ] क | ही ढ ] |] ता |] ष & 





|] ण्जी 
व ० को ४ न के मिल का 
] कक ञ श्र डर 
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हो डी 8 कक मं हि 2० हि 


न ड़ हक ड़ हा 
की ब्रज रण तर्क [] ह] 
बा ििब् ०. हे शरण हे ० पड # का जि 


हि था हा , श्न ब्रा लि + पु ना का न्यू ह तक कर्छ कल. पु ञ ञ हि ह 


न 
| ही 

ह् हि क का छा का. एक 

शिल 3००; लि: 


“852४2742::47::४:-५४:-२ ४ 


| तआला अन्हु ने फ़रमाया : ऐ जुबला बादशाह कान खोल कर सुन लो ! कि इस्लाम हक व 
| सच और अदलो इन्साफ़ का मज़हब है और इस्लाम के मुक़द्दस मज़हब में बादशाह व रिआया # 


>>: ०४००० ० मर शत - ३727: कै ४६20९: 


न्ग चर हट + जी अदा 4 किए ५5 । 


तक़वा और परहेज़गारी की वजह से | 


च 


झा ह.। झा 
हि. आ आ अाकीऋआ शफंण्गरफमरज-गशपनगणगर्य 7 नगों। 


ट मि तक 
दंयानाी # " क (के पे आा 2 प्ब 
| है नि 


४ | का. तु लक : लात, ४ हई श्र हे 


भर 


गरीफ़ में उस के साथ एक / 
जुबला की किस्मत ही ख़राब थी कि मक्का जिम हादसा 
किक: जुबला बादशाह कअबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ कर रहा था, हे । 


गया वह इस तरह कि जब हुई जा रही थी 
लाए सदा बादशाह की लुंगी ज़मीन पर घिसटती हु ई जा रही थी कि तवाफ़ करने । 


एक शख्स का क़दम जुबला बादशाह की लुंगी पर पड़ गया ३०७ वजह से के वाद 
की लुंगी खुल गई, जुबला बादशाह को गुस्सा आया और उस ने उस शख़्स के मुंह पर । 
घूंसा मारा कि उस शख़्स की नाक टेढ़ी हो गई, उस शख़्स ने यह मुक़दमा अमीरुल मोमिनी, ! 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाहे अदालत में पेश किया 
मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला हर अन्हु का 
इन्साफ़ का फ़ैसला हर मुसलमान के लिये हिदायत का सर चश्मा है कि बगैर तरहुद और कं 
रिआयत व हिमायत अमीर व गरीब के हक़ व सच फैसला करते हुए जुबला बादशाह के 
इरशाद फ़रमाया कि तुम्हारे लिये दो रास्ते हैं, पहला यह है कि तुम किसी तरह से मुहृई 
राज़ी कर के मना लो वर्ना बदला देने के लिये तय्यार हो जाओ | जुबला बादशाह जो अपने ६ 
आप को बड़ी इज़्ज़त व अज़मत वाला समझता था, ख़िलाफ़े उम्मीद यह फ़ैसला सुन क [ 
गज़बनाक हो गया और मुतकब्बिराना अन्दाज़ में कहने लगा कि में एक बादशाह हूँ और 
एक मामूली आदमी है। बादशाह का लिहाज़ किये बगैर आप ने यह फ़ैसला सुना दिया। 
अमीरुल मोमिनीन अदलो इन्साफ़ के बादशाह हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह 


। 
। 
९ 


् 
५ 





और अमीर व ग़रीब दोनों यकर्सां व बराबर है और अगर किसी को फ़ज़ीलत हासिल है तो । 





ह 
१ 
५ 
गा 
; 
7 
+ 
१ 
; 
| 
| 
शी 
४ 
! 
। 
ही 
है 
रे 


अल्लाहतंआला का इरशादेपाक है: ५८१३ ,। ९: गा 7६ 
करन कील की ७; (पारा 26, रुकू 4) | 


यानी बे शकतुम लोगों में इज़्ज़त व अज़मत वाला वह है जो शख्स मृत्तकी और परहेज़गार है। #* 

जुबला बादशाह हैरान व परेशान हो कर कहने लगा कि मैंने तो यह समझा था कि | 
मुसलमान हो कर पहले से ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत वाला हो जाऊँगा | अमीरुल मोमिनीन / 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि इस्लाम के अदलो इन्साफ़ का फ़ैसला यही है | 
जिस की पाबन्दी हर अमीर व ग़रीब, बादशाह व रिआया सब पर ज़रूरी है, उस के ख़िफ कुछ (| 
भी नहीं हो सकता। ऐ जुबला बादशाह अगर तुम को अपनी इज्ज़त प्यारी है तो मुद्दई को | 
राज़ी कर के मना लो वर्ना मजमए आम में बदला देने के लिये तय्यार हो जाओ ! जुबला | 
बादशाह ने कहा कि फिर तो मैं ईसाई हो जाऊँगा। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला [[ 
अन्हु ने फ़रमाया कि अबइस सूरत में तेरे लिये इस्लाम की सज़ा और सख्त है कि इस्लामसे | 
फिरने वाला मुरतद होता है और मुरतद की सज़ा क़त्ल है। | 

जुबला आख़िर बादशाह था हर तरह के हीले बहाने जानता था , बड़ी होशियारी से कहा के ॥ 


पक परी चर जब बी कप धज कि पी फिपा ७ बच पट: 


"++# २५) 430 ककक्जुपकन्प कपल थे ल्कलकम्फु के ऋाककर कक 
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(१ 22:24 औ+ ५] अनयारुल बयान ५-+.. 2 मम के पक 2 202, 

मैं एक ०अआ केबल: १ प फ़िक्र की मोहलत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ; 
| (से कप भअफ़ज का रात तो जुबला बादशाह छुप कर रात के अन्घेरे | 

शामा सं फरार ₹ फर कुस्तुनतु चला गया और 

हो गया | (सीरते इलविया, इनमे हश्शाम २ कुस्तुनतुनिया चला गया और नसरानी ल्‍ 
५ ईमान वालो ! हर दौर में अमीरों और दौलत मन्‍्दों ने गरीबों और गिरे पड़े लोगों को ! 

जल हे डक "समझा है और जब भी इस्लाम का हक़ व सच पैगाम बताया जाता है तो गरीब |: 
। तो वर है हक छजत के इस्लाम के सामने अपना सर झुकाता नज़र आता है मगर आज भी |: 
। अमीरों और दौलत मन्दों में यह आदत नज़र आती है कि इस्लाम के हुक्म और फैसला के |; 
वक़्त तरह तरह के हीले और बहाने पेश करते नज़र आते हैं | अल्लाह तआला अपने पनाह 
| और अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन | । 


हशच्त उमर फ़ारूक़ का मज़लम को इन्साफ़ दिलाना | 

॥ मिस्र का एक आदमी हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमते # 

अक्दस में हाज़िर हुआ और उस ने शिकायत पेश की कि मुझ मिस्र के गवर्नर के बेट ने मारा |: 

| है। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु ने फरमाया कि वजह किया थी ? उस रु | 

| शख्स ने बताया कि मैं ने और गवर्नर के बेटे ने घोड़ा दौड़ाया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया हे 

ओर गवर्नर के बेटे का घोड़ा पीछे रह गया तो गवर्नर के बेटे मे मुझे कोड मारे और कोड़े मारता ॥४: 

जाताथा और कहता जाता था कि मैं बड़ों का बेटा हैँ और बड़ों से आगे जाने की यह सज़ा है। |: 

अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आदिल |! 

| नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के आदिल ख़ली फ़ा थे, मिस्र के गवर्नर |! | 

के पास ख़त लिखा कि फ़ौरन तुम अपने बेटे के साथ मदीना तैय्यिबा हाज़िर हो जाओ | गवर्नर |! | 

और उस का बेटा जब दोनों बारगाहे अ्दलो इन्साफ़ में हाज़िर हो गए तो अदलो इन्साफ़ के । 
बादशाह अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ने मिस्र के गवर्नर के सामने उस के |' 

। बेटे को सज़ा देने के लिये उस मिसरी मज़लूम के हाथ में कोडा दिया और फ़रमाया उस बड़े | ! ह 








हक... हु का को डा का हा ही फरा की का का फ़ का का जा छा का का का का मरा का छा कल जा आवपनओ 





बेटे को मारो! मिसरी शख्स ने गवर्नर के बेटे को कोड़े से ख़ूब पीटा, जब बदला पूरा हो गया तो !' 

अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया उस बड़े बेटे के बाप गवर्नर को भी [* 

। मारो क्यों कि उस का यह बेटा हर गिज़ ज़ुल्म नहीं करता अगर उस को अपने बाप के गवर्नर 

- होने का घमण्डन होता | हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस 

॥ गवर्नर से फ़रमाया, तुम ने लोगों को कब से अपना गुलाम बना लिया है ? उन की माओं ने उन 

को आज़ाद जना था। मिसरी शख्स ने वारगाहे अदालत में अर्ज किया कि बाप ने बज़ाहिर मेरे 

ताथकोई ज़ुल्म नहीं किया है उस को मुआफ़ी दी जाए और जिस से मुझे वदला लेना था मैंने 
उस से बदला ले लिया (कन्ज़ुल उम्माल, जि, 4, स.420) 


नगर 0० आफ 
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हज़रत उमर फ़ारूक़ ने अपनी पीठ पर सामान उठाया 
मदीना तैथ्यिबा में एक रात ऐसी भी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाह 
तआला अन्हु आबादी से बाहर के इलाकों का दौरा करने के लिये निकले तो देखा कि 
औरत है उस के साथ छोटे छोटे बच्चे है जो भूक की शिद्दत की वजह सेरो रहे हैं औरमांने 
पर हांडी को चढ़ा रखा था। हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
बहन साहिबा तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं ? उस औरत ने जवाब दिया के भूक की वजह से | 
अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया उस हांडी में क़्या चढ़ा रखा है| 
उस औरत ने जवाब दिया कि उस हांडी में कुछ भी नहीं है, यह तो एक बहाना है कि बच्चे समझे 
(| कि खाना तय्यार हो रहा है और इन्ततिज़ार करते करते सो जाएं और अल्लाह तआला ही | 
हमारे और उमर के दरमियान इन्साफ़ करेगा। उस औरत को यह मालूम नहीं था कि में किस | 
से बात कर रही हैँ ः 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, बहन साहिबा। | 
अल्लाह तआला तुम पर रहमत फ़रमाए यह तो सोचो कि उमर को क्या मालूम कि तुम किस 
हाल में हो ? उस औरत ने कहा कि फिर उमर अमीरुल मोमिनीन क्यों बने और मन्सबे |; 
खिलाफ़त क्यों कुबूल किया ? कि उसे गरीबों की हालत का पता नहीं है। ः 
हजरत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी वक़्त वापस हुए बैतुलमाल | 
से आटा और घी लिया, ख़ादिम से फ़रमाया कि मेरी पीठ पर आटा लाद दो | ख़ादिम ने अर्ज़ । 
*| किया कि हुज़ूर मैं हाज़िर हूँ, यह सब सामान पहुँचा देता हूँ | अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु । 
९| तआला अन्‍्ह ने फ़रमाया क्रियामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे ? 
४ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़ुद खाने 
(| पीने के सारे सामान को अपनी पीठ पर रखा और उस औरत के घर पहुँचे और खाना पकाने |& 
| में भी मदद की, खाना तय्यार हुआ, बच्चों ने पेट भर कर खाना खा लिया और सो गए। | 
0 अमीरुल मोमिनीन ने उस औरत से वापस जाने की इजाज़त ली तो उस औरत ने कहा ; 
#| अल्लाह तआलाततुम्हें बहतर जज़ा दे और उमर की जगह तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बना दे। 
। (सीरते उमर, सं. 594) 
?| ऐईमान वालो! अल्लाह तआला मौक़ा अता फ़रमाए और नेअमत व दौलत और हुकूमत |, 
| व ताक़त नसीब फ़रमाए तो ऐश व इशरत की ज़िन्दगी से दूर रहने की जिद्दों जहद करना |: 
| चाहिये और गरीबों, बे सहारों की मदद करते रहना चाहिये । 
हज़रत उमर फ़ारूक़ और एक बे सहारा औरत 
| भदीनातैस्यिवा की रातें बड़ी रहमत व बरकत वली होतीं हैं, चाँदनी रात थी, अमीरुल । 
॥| मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैय्यिबा के बाहर | 
|| गश्त कर रहे थे, आप के गुलाम हज़रत असलम भी साथ थे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत | 


न 
हा ; ् व त्हंप की ० जीन हा रद रा के ऑक | परी प + ही ० अुन्केनक नी आह). मे हर 2 दे डी ' ईर्न्मूः हमने पर: 7 (जे 2" ञ्थु फरककमलमनलबलल 
द्रव 77 7 2 ०० ० ५ 0 क्ककाइनकी 4 छे । 7 ४ आ 00 






| किन 2क 20% 7-९ ५8० >र उर्वी री जज छा 


/ हे नह यु हक /ुत >चुफ अुफ वहन 





डे “जमा ५ मक्् कि 
प््ज्म्ह्ह्फ्फम्ल्न्हन्स्महसुमसमफमप 


ब्-ब्का 
















के 
है | 
कक 
ब् 


छू 


है" अक आ 


ना 


» ० कुशल >यप्य न पल 
का आ- 


“हुआ 


आज +० 


बी 
मु जा्क 






7८८७8 :775-ऋडफ्राइइदडइल सतत शाम ममाणमाा कि हे बहा 


जि का] 


कह 


े (24:77 20 00: 4787:27:788: चैटस जीप 5-पी 5० अनचारुूल चयानत 7 मे शत मर शा कीच शा, 
.. *#| उमर फ़ारूक़े आज़म रजियल्लाहु्‌ तआला अन्हु को एक झोपडी नज़र आई , उस की जानिब । 
| तशरीफ ले गए झोपड़ी में एक औरत बच्चा की तकलीफ़ से कर्राह रही थी , अमीरुल मोमिनीन ' 
! रज़ियल्लाहु तआला >-छु न हाल मालूम किया तो पत्ता चला कि वह एक अरबी रि्तहैइस £ -. 
|| तकलीफ़ के आलम में उस औरत की मदद करने वाला कोई नहीं है और उस के घर में खाने ; 
*| का कुछ सामान भी नहीं है । हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु बड़ी | 
!| तेज़ी के साथ कदम उठाते भागते हुए घर आए, अपनी बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम विन्ते ।* 
॥| मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया अल्लाह त आला ने एक नेकी तुम्हारे 
॥| लिये भेजी है उस नेकी को हासिल कर लो | अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाह तआला अन्ह्‌ 
॥| अपनी बीवी के साथ खाने वगैरह का सामान लेकर उस झोंपड़ी में पहुँच हजरत उम्मे 
॥ कुलसूम औरत के पास अन्दर चली गई और हज़रत उमर फ़ारूके आज़ग रज़ियल्लाह 
| ली अन्हु उस औरत के शोहर के पास बाहर बैठ कर बातें करने लगे और वह शख्स यह 
!| नहीं जानता था कि में जिस से बातें कर रहा हूँ वह शख्सियत कौन हैं, इस लिये वह शख्स 
!| बड़ेबे तकल्लुफ़ी से बातें करता रहा। 
| उस औरत के शिकम से लड़का पैदा हुआ तो आप की बीवी हज़रत उम्मे कुलसम 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आवाज़ दे कर कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन ! मुबारक हो कि 
लड़का पंदा हुआ है और उस के बाप को भी ख़ुशख़बरी सुना दीजिये कि उस के यहाँ लड़का 
पैदा हुआ है। 
जब यह आवाज़ सुनी तो उस शरस को मालूम हुआ कि यह अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
। उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, वह शख़्स हैरत में डबा अमीरुल 
| मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखता रहा और दुआए देता रहा कि अल्लाह वाले 
' ऐसे होते है। (कन्जुल उम्माल, जि. 8, स. 343, अल विदाया वनिहाया, जि. 7, र॒१36 ॥ 
; हज़रत उमर का हुक्म कि कोई सिपाही 
| अपनी बीवी से चार माह से ज़्यादा दूर न रहे 
5 मवीनातैस्यिबा की प्यारी प्यारी रहमत व नर से जगमगाती रातों का क्या कहना। 
! इलाही दिखा दे वह मदीना कैसी बसती है 
जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है 
हज़रात ! एक रात की बात है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आज़म 
!| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैय्यिबा के अतराफ़ में गश्त लगा रहे थे कि अपने मकान मे 
#| एक औरत अपनी शोहर को याद कर के इशक्िया अशआर पढ़ रही थी, जिस से साफ़ जाहिर पा 
॥| हो रहा था किउस औरत का शोहर उस के पास मौजद नहीं है। प 
4. हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अशआर कौ रुन कर उस ** 
| औरत के मकान पर तशरीफ़ ले गए और उस औरत से मालूम किया कि तेरा मुआमला किया 
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साला कामाननयाक मल "पता रही थी, तो उस औरत ने बताया कि मेरे शोहर ।/ 
है? जो इस किस्म के इशक्रिया गए ह हैं, अपने शोहर की मुलाक़ात के शौक़ मैं यह ४ 


मेरे पास नहीं हैं, कई महीनों से जंग पर गए हुए 

आह ह्ई ४२३३- श मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआल। लोन औरत के शोहर को 
बुलाने के लिये क्रासिद रवाना फ़रमा दिया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुके | 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 
से दरयाफ़्त किया कि औरत कितने अर्से तक शोहर के बगैर रह सकती है। आपने अपनी | 
बेटी से यह मस्अला इस लिये दरयाफ़्त फ़रमाया कि आप की बीवी का विसाल हो गया था, 
बाप के उस सवाल को सुन कर हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा ने शर्म से अपना । 
सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ॥ 
फ़रमाया कि अल्लाह तआला भी हक़ बात को बयान करने से शर्म नहीं करता तो हज़रत |/ 
हफ़्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हाथ के इशारे से बताया कि तीन महीना या ज़्यादा से 
ज़्यादा चार महीना तो हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म जारी ४ 


फ़रमाया कि : 2८०००७० की * टी: 4 | मच 
क्‍ () 2 45233 ३93 /*३:5 | दर | 


यानी किसी सिपाही को चार महीने से ज़्यादा न रोका जाए। (तारीख़ुल ख़ुलफ़ा, स. 223) ॥ 
हज़रत उमर फ़ारूक़ का ख़ौफ़ : मदीना तैय्यिबा की रातों के हसीन जलवों में ग॒म्बदे | 
खिज़ारा रहमत व नूर में नहाया हुआ नज़र आता है या अल्लाह तआला मेरे रहमान व रहीम | 
रबतआला मदीना तैय्यिबा की पाकी ज़ा रातों में दीदारे गुम्बदे ख़ज़रा नसीब फ़रमा दे। 
एक रात का वाक़िआ है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु । 
तआला अन्हुमदीना तैय्यिबाक़े कुर्बो जवार में रिआया की ख़बर गीरी के लिये गश्त फ़रमा रहे | 
थेकिएकघरसे आवाज़ सुनाई दी मां अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में प्रानी मिला दे 
दूसरी आवाज़ आई बेटी ने कहा : मां, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
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श्र ि हे 3 6 :2:4%4: 4622-44: 50.60 20 2, 7 ३: अनवारुल । 
४2 रहा है और महबूबे का "गन 80 औ-॥ 70 /00 +ै/36:478 07679: 
! ब्जिन अल्लाह त बाल का हर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [£ 
६ व अता से हर घर हर में मौजद हैं और | 
॥ उन्हीं का जलवा हर घर में है। ता से हर घर हर मोमिन के सीने में मौजूद हैं और 


कक ५ 403 उजाला तेरा 
किक. मल ९ म॑ नहीं जलवए ज़ेबा तेरा 
अमीरुल हज़रत उमर 
| उस वक्त हज़रत और वह सारी बातें जो मां बेटी की हो रही थीं समाअत फ़रमा रहे थे, | 
| उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म आला बी श प 
| वजरत / जक़ आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आप के गुलाम 
ग "ते अजलम भी मौजूद थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने अपने गुलाम 
के बह > पर का पता ज़हन में महफ़ूज़ कर लो और सुबह के वक़्त हालात मालूम कर 
| अमीरुज रस रजियल्लाह रजियल्लाहु तआला अन्हु ने हालात का जाइज़ा लेने के बाद | 
॥ आगाह किया नर (02: एलाहु तआला अन्हु को जो कुछ मालूमात हासिल की थी उस से | 
[| हे किया कि लड़की बहुत नेक व पारसा और जवान व बेवा है। कोई शख्स उन का सर | 
(| परस्त नहीं है। मां, बेटी दोनों बेवा और बे सहारा हैं। 
0॥  अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और अपने तमाम बेटों |! 
| को जमा फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया कि तुम में कौन है ? जो एक नेक व पारसा लड़की से 
(| शादी कर ले तो आप के साहबज़ादे हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी रज़ा ः 
(| ज़ाहिर की अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस रु 
गवालन, दूध बेचने वाली बेवा औरत की नेक व पारसा बेटी से अपने बेटे हज़रत आसिम | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह कर दिया (अशरएमुबश्शरह) 
हज़रात ! उलमा फ़रमाते है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म - 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत आसिम का निकाह जिस नेक व पारसा | 
(| लड़को के साथ हुआ था उन्हीं दोनों के नस्ले पाक से बतनन बाद बतनिन अमीरुल 
[ मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ानदान से एक नेक व 
॥| सालेह और बर गुज़ीदा बच्चा पैदा होता है जो अपने वक़्त का अमीरुल मोमिनीन और 
| ख़लीफ़तुल मुस्लेमीन बनता है जिस को आलमे इस्लाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर 
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बा हि क्र अध्यक बक खत कब 


'क फ़ारसी.......................... 
| ऐ ईमान वालो ! अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला 
4 अन्हु तमाम आलमे इस्लाम के अमीर व ख़लीफ़ा हैं अगर चाहते तो किसी अमीरे कबीर घराने | 
_*| की लड़की से अपने बेटे का निकाह कर देते लेकिन उन की निगाहों में अगीर कबीर होना और (६ 
*| माल व दौलत का धनी होना कोई मक़ाम व मरतबा नहीं रखता था वल्कि वह खुद नेक व 


सॉनानट बज 


का आए अ्द आंब अंक कब 
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' मन टन कक 


गत ५..५..3, 3. 4०3० चैट औद हा अॉनंवॉारुूल बआंयार्न ४४262 है: 
करते थे लेकिन आज का मुसलमान नेक व [ 


बल्कि अमीरे 3 मन्द होना देखता है | 
सालेह को नहीं देखता कबीर और दौलत मन्द आर बदों बट 
साफ़ तौर पर ज़ाहिर व साबित हो गया कि नेकों के लिये नेक और बदों के लिये बद। 


हज़रत उमर फ़ारूक़ का तक़वा : एक मरतबा। अमीरुल ),2887 4१४7९ आह फीरुक़े 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीअत अलील वनाताक्ञ थी रा मारी के सबब इलाज 
के लिये हकीम ने अमीरुल मोमिनीन को मशवरा दिया कि आप इस बीमारी में शहद का । 
इस्तिमाल फ़रमाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म ज़म रज़ियल्लाह तआला 
अन्हु ने लोगों को मस्जिदे नबवी शरीफ़ में जमा किया और मिम्बर पर खड़े होकर लोगों के | 
दरमियान अपनी बीमारी और हकीम के मशवरे का ज़िक्र किया कि मुझे थौड़ से शहद की ; 
ज़रूरत है, अगर आप लोग इजाज़त दे दें तो बैठुल माल से शहद ले लूंगा। लोगों ने इजाज़त दे 
दी तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल माल से ज़रूरत के मुताबिक [ 


थोड़ा सा शहद लिया। (सीरते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) न 
अल्लाहु अकबर ! क्या ही शाने तक़वा और परहेज़गारी है। हमारे प्यारे आक्ा मुस्तफा । 
क 





सालेह थे इसी लिये नेक व सालेह को पसन्द 


करीम सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अहु के इस तक़वा और परहेज़गारी का 
नतीजा था जो इस्लाम ख़्ब फूला और फला और आज तक क़ाइम और दाइम है और & 
क्रियामत तक इस्लाम फूलता और फलता ही रहेगा । 

| इस्लाम तेरी नब्ज़ न ड्बेगी हश्र तक 
तेरी रगों में ख़ूँ है रवां चार यार का 


| 








न्क 






दुरूद शरीफ़: 
हज़रत उमर फ़ारूक़ हक़ बोलते और हक़ ही सुनते थे 
एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
के दौरे ख़िलाफ़त में यमन से कपड़े आए जो आप ने तमाम मुसलमानों में बराबर बराबर # 
तक़सीम फ़रमा दिये | एक मुसलमान को एक चादर के बराबर कपड़ा हिस्से में मिला था और |; 
अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी एक मुसलमान के वराबर हिस्सा मिला था। । 
अमीरुलमोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद शरीफ़ के मिम्बर शरीफ़ पर ख़ुतबा | 
दे रहे थ और उस यमनी कपड़े का कुर्ता पहने हुए थे, मस्जिद शरीफ़ में एक साहब खड़े हो गए (१ 
और कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन हम ख़ुतबा बाद में सुनेंगे, आप पहले जवाब दें कि हर हा 
मुसलमान को कपड़ा एक चादर के बराबर मिला था और इसी के बराबर कपडा आप को भी ** 
मिला था जिस से कुर्ता नहीं बन सकता है तो आप ने उसी कपड़े का इतना लम्बा | | 
बना लिया है ? इसकी वज़ाहत करें | अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक़े आज़म | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह से फ़रमाया बेटा ! इस की | 
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शा; 56 7440 6 अट औट जैक का ता ता ता अंनवा!रुल 
थ बयान या ता हो हा हू ते ते 28 ते था हा १ 75 हे वे 


| तम जवाब दो | अब्दुल्लाह रज़ियल्लाह ः 
( ने हिस्से 2७७ हे "लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और फ़रमाया कि मैं ने 
किक 'ड़ा अपने वालिदे मोहतरम को दे दिया ! 
|| दोनों के हिस्से का या था, मेरे और वालिदे मोहतरम | 
कपड़ा मिला कर कुर्ता बनाया गया वह साएब एतराज 9 
| »। जब नाया गया है। वह साहब जिन्होंने एतराज़ किया | 
|| थी ॥। “है 'उलासा सुना तो कहने लगे ऐ अमीरुल 9 
॥ औरउस करेगे ( रुल मोमिनीन अब आप ख़ुतबा दें हम सुनेंगे 
[| और ली या अमल करेंगे। | सीरते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) 
6 हित अ हक को हे बन बहस को सुनाना तो बहुत आसान है मगर हक़ बात पर अमल करना 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्ह ह आसान नहीं म | अल्लाह तआला हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
है अर कान शा भन्हुं पर लाखों अरबों सलाम व रहमत का नुज़ूल फ़रमाए कि हज़रत 
गा व ओक 'के आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ हक़ वात बोलते थे तो उस पर अमल भी 
| करते नज़ ९ आते थे और अगर आप को कोई शख्स हक़ बात कहता तो आप अमीरुल 
॥| मोमिनीन और ख़लीफ़ा (बादशाह) होते हुए भी नाराज़ नहीं होते थे, अगर वह बात हक़ और 
॥| सच होती थी तो आप उस पर अमल भी करते नज़र आते थे। 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म की ख़िदमते ख़ल्क़ 

| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर्‌ फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में 
!]| हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि मैं ने हज़रत 
!| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि वह मदीना तैय्यिबा के बाहर 
/॥ दीड़ते हुए आ रहे तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन 
$| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुसे पूछा । ० व 262 

यानी ऐ अमीरुल मोमिनीन ! आप दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं ? ““** 22 िटटा 

तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
४| फ़रमाया | सदक़ा के ऊंटों में से एक ऊंट भाग गया है उस को मैं दूँढने जा रहा हूँ । हज़रत | 
(| मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया : ऐ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर |£ 
| (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) आप ने आप के बाद में आने वाले ख़ुलफ़ा को बड़ी मुश्किल में | 
| डाल दिया है। (अल विदाया वन्निहाया, जि. 7, स. 736) 
हज़रात ! पूरी दुनियाए इस्लाम के अमीर व ख़लीफ़ा ता उमर फ़ारूक़े आज़म 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़ल्ब व जिगर में किस क़दर ख़ौफ़े ख़ुदा था कि अमानत दारी 
(| और दयानतदारी का अहम फ़रीज़ा अदा करते नज़र आते हैं कि बैतुल माल से एक मामूली 
॥| ऊंट भाग गया तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुद उस ऊंट की ढूँढने और 
है| पकड़ने के लिये उस की तलाश में इधर उधर भागते और दौड़ते है०००१३४५० अगर ऊँट 
अल्लाह तआला की बारगाह में बाज़ पुरस ( पकड़, 
। "फसोस ४4६०+२७०/७५०४६००६०% तौरसे अमानत में ख़यानत की लअनत 
| में ग्रिफ्तार नज़र आ रहा है और दयानत दारी का तो कोई पास व लिहाज़ ही नहीं रह गया है । 
। अल्लाह तआला अपनी पनाह व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ४ 
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। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म करन किस की को नवाज़ा था | जब और भररणि ! 
१ बे व दौलत से अल्लाह तआल व आलिही वसलल्‍लम ने 
॥| ताजिर थे कसीर माल व ' सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व किसे फारुके 2. 

* वक्त ख़ुदा रसूलुल्लाह ए(॥९ हज़रत 9६५) ! 
' ताल व दौलत की कुरबानी का मुतालई रमाक व महरबान नबी सल्लल्लाहु बला 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने अपने महबूब आक़ा, ईह ४? में कसीर माल व दौलत की 
॥ रजियल्लाह हे वसलल्‍लम की बारगाहे अक़दस जब अमीरुल 
! तआला अलैहि व आलिही वकसः वसनात व बरकात हासिल किये मगर जब से अमीरुल मोमिनीन 
#| कुरबानी पेश की और कसीर पीला बे आपके सुपुर्द किया गया तो तिजारत करने का मौका । 
॥| हुए और ख़िलाकत ह#0॥ रात कारे ख़िलाफ़त में मशगूल रहते थे, घर में तंगी का 
(| ही मयस्सर नहीं आता था| दिनव इख़राजात और बाल बच्चों के गुज़र 
! 


|! लोगों को जमा किया और घर के इंख़राज । 
ऐ माहौल पैदा हो गया, लाग। के सामने ५ मला रखा और लोगों ने राए दी मगर हज़रत मौल्ा ; 
| अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह राए पेश बैतुल कॉल और पा 
| मुतवस्सित वज़ीफा (तन्ख्वाह) मुक़र्रर हो जाए जिस से आप के चर नआला ह 
ः क्‍ फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हछु 


लिये मुतवस्सित वज़ीफ़ा बैतुल 


खा 
ध बा 


(| इख़राजात काफ़ी व शाफ़ी हो जाएं। हज़रत उमर: 
(| ने इस राय को पसन्द फ़रमाया और अमीरुल मोमिनीन के 


मुक़र्रर गया 
8३०७८-०१० 85 कि दीनी खिदमात पर वज़ीफ़ा मुक़र्रर करना सहाबाए किराम | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की सुन्नत है और वज़ीफ़ा लेना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर |; 
फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। और सुन्नत में बड़ी बरकत है| ॥ ; 
आज कल कुछ बे अदब गुस्ताख़ मुसलमान कहलाने वाले लोग कहते नज़र आते हैं कि 
फ़ितरा खाने वाले आलिम हैं, अगर तुम ने हिम्मत कर |! 
| ली है जो कहते हो कि मौलाना, इमाम तन्ख्वाह लेते हैं तो आगे बढ़ कर इतना और कह दो कि हे 
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हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहीदे आज़म हज़रत इमाम हुसैन रजियल्लाह |, 
तआला अन्‍्ह भी तन्ख़्वाह और वज़ीफ़ा वाले इमाम व ख़लीफ़ा थे। ऐसी जुरअत व बे बाकी |. 

| करना,भी मत और अगर ग़लती व गुनाह हो गया है तो तौबह कर लीजियेगा वर्ना ईमान जाने है 
| का ख़तरा है | । 
| और जो लोगयह कहते नज़र आते हैं कि मौलाना और इमाम ज़कात व फितरह खाते हैं तो | 
हमारे सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के अहदे पाक में और | 
कल ककककककककककककछू 438 िलिकिकककफलल पलकलल्क क्क्कल 
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हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम ४ 
। 
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॥ न + | मी १ म ॥ यू  ॥ पड रन | 


की कर दीदार या 5 8 शक चर लाल अंयानल $::८चै:-+-+-चऔऔै कवच पक औ-औै८द-औदऔ८ 7 
॥| सहाबए किराम के दौरे ख़िलाफ़त के वक़्त बैतुल माल में हर क्रिस्म के जाइज़ माल व दौलत 
| जमा किये जाते थे और ज़कात व फ़ितह का 


! माल भी बैतुल माल में जमा होता था और बैतुल 
॥ माल से तन्ख़्वाह व वज़ीफ़ा दिया जाता था | का 


| इसी तरह अइम्मए दीन व मुहद्देसीन और बुज़ुरगाने दीन ने बैतुल माल और मदरसे क़ाइम 
|| किये और ज़कात फ़ितरह के रुकूम हासिल किये जो मुसाफ़िरे राह कुरआन व सुन्नत पर सर्फ़ 
॥| किये इसी में से मुअल्लेमीन व ख़ादेमीन को तन्ख़्वाहँँ और वज़ीफ़े अदा किये गए। बहुत से 
लोग सोचते हैं हि ज़कात की रक़म से तन्ख्वाह वज़ीफ़ा देना जाइज़ कैसे हो सकता है ? तो 
॥| मुआमला यह है कि ज़कात व फ़ितरह जब बैतुलमाल या मदरसा में शरई उसूलों से गुज़र 
॥| जाने के बाद इस्तिमाल किया गया तो हलाल व तस्यिव हो गया । 


हज़रत उमर फ़ारूक़ की दीनी ख़िदमात 
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! मुहद्देसीन व फुक़हा और उलमा आलनमे वुजूद में आ गए और दस साल तक हर साल ख़ुद 
| अमीरुल मोमिनीन ही अमीरुल हज रहे और अपने ख़ुतबात और ख़ुतूत व फ़रामीन के ज़रीए 
| इस्लाम की तब्लीग फ़रमाते रहे। ( रौज़तुल अहबाब) 

; हज़रत उमर फ़ारूक़ से वसीला का सुबूत 

#| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु के दौरे 
#| ख़िलाफ़त में सख़्त क्रहत पड़ा कि शादाब बाग़ात और हरी भरी खेतियाँ सूखने लगी , जानवर 
(५ मरने लगे, हर तरफ़ तबाही व बरबादी का आलम था, लोगों ने जमा हो कर क़हत की 
क्‍]| शिकायत की और अपनी तबाही व बरबादी का किस्सा बारगाहे अदालत में प्रेश किया और 
/| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुआ की 
*| दरख़्वास्त की, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा 
१ फ़रमाई और अपने महबूब नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के महबूब 
॥ चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर आसमान की तरफ़ 
(| बलन्द किया और इसतरहदुआमांगी। 
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यानी या अल्लाह तआला हम तेरी बारगाह में हमारे प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व 


( 
* 
| आलिही वसलल्‍लम का वसीला पेश करते थे और तू बारिश बरसा देता था। अब हम अपने 
[६ 
३ 
प 






)| प्यारे नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु 
| अन्हु का वसीला पेश करते हैं तू बारिश अताकर दे। (बुख़ारी, जि. ।, स.526 , मिश्कात, स. 32) 
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है 


शक कै कक फऔैफ जी: औऔ पट: कै कक ज| उानबारुल संयान # है: कफ के 22,222, 2.20. बस 


है| और यह भी रिवायत है कि दुआ मांग कर अभी वापस भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरूअ हो 
है| गई और कई दिनों तक बरसात होती रही | (वारीख़ुल खुलफा, रा. 20) जे 
(| आशिक़े मदीना हज़रत शैख़ मुहत्विक्रक़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 
॥| तहरीर फ़रमाते हैं कि जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से अमीरुल || 
| मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ मांगे थे तो हज़रत | 
*| अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज़ करते, था ४ 
है| अल्लाह तआला ! अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु मेरे वसीले से तेरी वारगाह |! 
है| में इस लिये दुआ मांग रहे हैं कि मुझे तेरे महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
₹| वेसललम से निस्बत हासिल है यानी मैं तेरे नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
| वसल्लम का चचा हूँया अल्लाह तआला बारिश अता फ़रमा दे और मेरी लाज रख ले। 
् (अशिअतुल लमआत शरह भिश्कात, जि. ।, रा. 969) 

| हज़रात ! अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनहु | 

| अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास | 

॥| रजियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करते और |! 

| हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महयूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला # 

| अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का वसीला अपने अल्लाह तआला रहमान व रहीम रब तआला / 

!| को बारगाह में पेश करते तो चारों तरफ़ बादल छा जाते और ख़ूब बारिश होती | 

| मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की बारगाह में महबूबे ख़ुदा हमारे प्यारे नबी सलल्‍लल्लाहु | 
| आला अलैहि व आलिही वसल्लम का और महदबूबे ख़ुदा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाह | 
| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुका ५ 
(| वसीला अल्लाह तआला की बारगाह में पेश कर के दुआ मागना अमीरुल मोमिनीन हज़रत !' 
6 उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है| 

(।  हज़रात ! इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह 
5 पैआला अन्हु कितने सख़्त और मज़बूत थे कि सहाबए किराम में भी उन का कोई सानी नहीं 
|| नज़र आता है और बिदआत व मुनकिरात उम्र के बारे में आप का मिज़ाज शरीफ कितना 
| सख़्त था और नाजाइज़ व हराम कामों से आप की पाक तबीअत किस क़दर बेजार थी मगर 
#| अपने महबूब नबी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का 
५ वसीला और अपने महबूब रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम की 
(| निस्बत व तअल्लुक़ का वसीला देकर अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ मांगना आप को 
(| बेहद पसन्द और महबूब था। 

0 इस हदीस शरीफ़ की रोशनी में साफ़ तौर पर ज़ाहिर और साबित हो गया कि अल्लाह 
| वालों के वसीले से दुआ मांगना बिदअत व नाजाइज़ नहीं है बल्कि हलाल व जाइज़ और 
*| पुभनत है मगर मोमिन सुन्नी मुसलमान के लिये है। और मुनाफ़िक़ मुसलमान, बद अक़ीदा 
कक के कक कक कक कक कपलल्कूलूल 
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॥ हु फ $' ह ह़ञ 
पक प्जं | हु है भर 
(४ 4६059: :2: 
पक 


| गुझुस को इतनी बल | रे 54222.22.20.2 2 27 के क के को को की की 
के * है हदीस 9 रीफ में ह ' 
| तआला दीन लेता है तो अक्ल छीन बहोक में नहीं आती है इस लिये कि जब अल्लाह | ४ 


॥ मेरे मुशिदि आज़म कुतबे आलम । 
ढ | ल मुफ़्तिये आज़म न 
|| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं 3९ मुफ़्तिये आज़म अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा बरैलवी |! 


। वस्ले मौला चाहते हो तो हूँ 
। नजदियों वसीला ढूँढ लो 
/ अक वसीला नजदियो ! हर गिज़ ख़ुदा मिलता नहीं 
(| (१) अमीरुल पोमिनीन हड़ जिक्र आज़म को करामात 
' अज़ीम _ ल हज़रत उमर फ़ारूक़े जअआजेम रज़ियल्लाह आला अन्ह ने एक | 
| आए कर ईरान के ३ हैं जलाहु त हु ने एक [/ 
४| सेकड़ों मील की दूरी पर है। हल में भेजा था और नहावन्द शहर मदीना तैय्यिवा से // 
है आम अन्हु थे। के और इस्लामी लश्कर के अमीर हज़रत सारिया रज़ियल्लाह | ; 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म अन्हु ; 
तैय्यिबा की मस्ि रुक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्ह एक दिन 
रजियल्था, तैय्यिबा की मस्जिदे नबवी शरीफ़ में जुमा के ख़ुतबा दे रहे थे, अमीरुल मोमिनीन * 
“णीइतआला अन्हु ने बीच ख़ुतबा में ख़ुतबा बन्द कर के तीन मरतबा फ़रमाया | 
&4 56 ४ 6,5८5 245, ८६ 
यानी ऐ सारिया पहाड़ की तरफ़ देखो ! ऐ सारिया पहाड़ की तरफ़ देखो | ऐ सारिया पहाड़ 
की तरफ़ देखो ! 6 
मस्जिदे नबवी शरीफ़ के तमाम नमाज़ी हैरान व परेशान हो गए कि मुआमला किया है कि ॥ 
अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुतवा के बीच में ख़ुतबा को बन्द कर के ;ु 
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त्रर कुक « मे बुक कक शत जब ग आओ 


हज़रत सारिया को आवाज़ दे रहे हैं जब कि हज़रत सारिया मदीना तैय्यिबा से सैकडों मील 
दूर मुल्क ईरान के नहावन्द शहर में दुश्मनाने इस्लाम से जंग कर रहे हैं कुछ अर्सा के बाद 
|| नहावन्द से एक क़ासिद आया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह || 
॥| तआला अन्हु ने उस क़ासिद से जंग का हाल दरयाफ़्त किया तो उस ने बताया कि क़रीब था 
| कि हम इस्लामी लश्कर शिकस्त खा जाते और हमारे दुश्मन का लश्कर हम पर कामयाब व 
| कामरा हो जाता कि हम को एक आवाज़ सुनाई दी जो अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ में थी |; 
 किऐ सारिया पहाड़ की तरफ़ देखो | इस आवाज़ को हम ने तीन मरतबा सुनी । इस आवाज़ 
|| को सुन कर में ने पलट कर अपने पीछे पहाड़ की तरफ़ देखा तो दुश्मनों का एक लश्कर जो ! 
!| बहुत क़रीब था कि पहाड़ की तरफ़ से इस्लामी फ़ौज पर हमला करने वाला है और उस वक़्त | 

॥ तक हम बे ख़बर थे | हम ने पहाड़ की तरफ़ भी हमला कर दिया, दुश्मन की फ़ौज मारी गई | 

|| और कुछ भाग गए और अल्लाह तआला ने इस्लामी लश्कर को फ़तह व ज़फ़र से सर फ़राज़ |; 
॥ फ़रमाया और शहर नहावन्द पर इस्लाम का झन्डा बलन्द हो गया और दुश्मन का सारा | 
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ब्बृ ब्र 
हक] 


उमर फ़ारूक्रे आज़म रज़ियल्लाह्‌ तआल्न ऐ 





थक कह: ही औऔः कद औ: डी 037 079: %: 
॥| मनन्‍्सूबा और प्लान अमीरुल मोमिनीन हज़रत ५ 48, तारीसुल खुलफ़ा, स. 202) 
(| अन्हु की करामत से नाकाम हो गया। (मिश्कात, 2 हज़रत उमर फ़ासक्े आज़ 
[| ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तक नज़र को किस कदर दूर दराज़ मकान को देखने 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु की निगाह वन पस्जिद शरीफ़ से मुल्के ईरान के शा. 
|| कुब्वत व ताक़त अता की है कि मदीना तैय्यिबा की जद सकी. तैप्यिव शहर 
न नहावन्द को देख रहे हैं और मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं जब कि शहर नही 5६७ ॥५ 
[| नहा बकड़ों मील की दूरी पर वाकेअ र यह नूरानी वाक्रिआ सहाबए किराम रज़ियल्लाह 

4] सैकड़ों मील की के जाहिर मगर किसी एक सहाबी ने भी ऐतराज़ नहीं किया औरन # 
रे यह कहा कि कल के बल को देखना तो अल्लाह तआला की शान है, हजरत उमर 
॥| फारुके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो दूर दराज़ के मकान व मकान को देख ही नहीं 
(| सकते हैं बल्कि सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ॥९:५५४४००७ महबूब 4 ॥ 
(| पसन्‍्दीदा ख़लीफा व अमीर की यह करामत देख कर ख़ुश हो रहे थ "0220० णलाह तआलाने & 
(| हमारे ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़यल्लाहइ तआला अनु ॥ 
(| को अपने महबूब रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की गुलामी व 

वफ़ादारी के सदके मक़ामे रफ़ीअ की इज़्ज़त व अज़मत और इल्मे गैब की नेअमत व दौलत (| 

(| से मालामाल फरमाया है और गोया सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हुम का यह 

?| ईमान व अकीदा था कि जब गुलाम व उम्मती और ख़लीफा की निगाह व नज़र और उन के 

#| इल्मे गैव का यह आलम है तो अल्लाह तआला की बख्शिस व अता से शाने ख़ुदा, जाने ईमान * 

| रसलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आ।लेही वसल्‍लम की निगाह व नज़र और इल्मे # 

| ग़ैब की शान व अज़मत का क्या आलम होगा | 

4 क्‍या ही सच और हक़ फ़रमाया आशिके मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहमद 

| रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने : 

/ जिस तरफ़ उठ गई दम में दम आ गया 

( उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम 

| और कोई गैब क्या तुम से निहाँ हो भला 

| जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 


४ 
४ 
| 
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॥। 


- “हि “सन “श- >8+ “हम >ड- “४६ -है+ >डुन -$६ न5छ5--३४--ज 


| दुरूद शरीफ़ 

|  हज़रात! मिश्कात शरीफ़ की हदीस आप हज़रात ने बगौर सुन ली कि अल्लाह तआलाके | 

| अता कर्दा इल्मे गैब से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआलोा ॥ 
#| अन्हु ने मदीना तैस्थिबा से सैकड़ों मील दूर मुल्के ईरान के शहर , नहावन्द में होने वाली ज" 

(॥ में लश्करे इस्लाम का हाल और मुआमला और दुश्मनाने इस्लाम के नापाक मन्सूबे और | 

(| ,लानकाहालवमुआमला भी मालूम कर लिया और देख लिया और. #बॉ£ड ८६ 
| फ़रमा कर और हज़रत सारिया को आगाह करके लश्करे इस्लाम को फ़ायदा और नफ़ा भी ; 
स्क्क्क्क्क 442 फककलकलनबककलक कक 

किन 
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हि हट ईडी की डी य 264000४ अनवासल बयान ७. शत शत व कस शिशिनिशिक न 
| पहुंचाया अचल को चलते ईमान ऐ ४ भारी नुकसान से भी बचा लिया। ; 
| लया जाए। _पिबद अक़ौदा मुसलमान कहलाने वालों का भी हाल मालूम कर | 


वहाबियों, देवबन्दियों का अकीदा 


हा देवबन्दी जमाअत के इमाम व पे३ वा मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं कि : 
नर्बी औरवलीको न अपना हाल मालूमहै न दूसरे का | ( तवबीयतुल ईमान, स. 62) 


नबी और वली को न कुछ कुदरत है न कुछ गैब दानी .! 
॥ नबी की ताक़त का हाल तो यह है कि अपनी जान तक के भी नफ़ा और नुक्सान के ;। 
|| मालिक नहीं तो दूसरे का क्या कर सकेंगे | मै दानी अगर नबी के बस में होती तो पहले हर 
काम का अन्जाम मालूम कर लेते | अगर भला मालूम होता तो उस में हाथ डालते और अगर |; 
| 3९ +लूम होता तो काहे को उस में कदम रखते | ग़रज़ यह कि नबी में कुछ ताक़त और इल्मे |; 
| बनहीं।( तक़वीयतुल ईमान, स. 58) ९ 
अल्लाह तआला बे ईमान व बद अक़ीदा से दूर रखे और ईमान के साथ अपनी पनाह और । 
|| अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। क्‍ । 
अबभी नसमझोगे तो मिट जाअगो ऐ सुन्नी मुसलमानो ! 
हज़रत उमर की फ़रमां रवाई दरया पर 4४ 
(2) अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ;' 
ख़िलाफ़त के ज़माने में हज़रत अम्र विन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र को फ़तह किया |: 
|| पो मिस्र लोगों ने हज़रत उमर व विन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में 
| हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हमारे बीच क़दीम ज़माने से एक रस्म चली आ रही है कि हर |! 
|| गाल हम लोग एक कंवारी नो जवान लड़की को क़रीमती ज़ेवरात और अच्छे कपडे पहना कर [2 । 
!| दरयाए नील में गाड़ देते हैं तो साल भर तक दरयाए नील पानी से भरा रहता है और दरयाए !' 
| नील जारी रहता है। वर्ना दरयाए नील सूख जाता है । हज़रत अम्र बिन अल >एस रजियल्लाहु | ्‌ 
|| अन्हु ने सख़्ती के साथ मना फ़रमाया और फ़रमाया कि इस्लाम इस तरह की जाहिलाना | हा 
! और बे हूदा रस्म की इजाजत नहीं देता और यह तमाम बातें वातिल और बे हूदा हैं। 
|... मिस्र के लोग वापस चले गए कुछ दिनों के बाद वाक़ई दरयाए नील बिल्कुल सूख गया । ५ 
जिस की वजह से बहुत से लोग नक्ले मकानी (घर बार छोड़ने) प्रर मजबूर हो गए | गवर्नर रे 
॥| मि्र हज़रत अम्र बिन अल आस रण यल्लाहु तआला अन्हु ने जब दरयाए नील के ख़ुश्क हो | 
जाने और लोगों को मिस्र छोड़ कर दूसरे शहर जाते देख कर एक ख़त लिखा | मदीना तैथ्यिबा ॥। 
॥ में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु की बारगाह में रे 
| ] 
! 
ऐप 


का हा बा था डे झ- सका ॥ | 


न अमल कया कह है बडा न का 










॥ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूके आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़त पढ़ा और ५ 
॥ ऐमाम हालात से मृत्तलअ हुए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
शक स्शकड्ककक्म्ह्क्कम्कम्क्न्ज्न्न्ग्द्न्् 443 सिकिकककाइनअककम्डफ एप्कशेन्छु्युर्5६८३०२- मर 
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4५ औजफऔजऔैऔअडे। अनेयासुल ययाट: मिलन कक &६६४९५ 
अन्हु ने जवाबन एक ख़त दरया+ नील के 8358  फ़रमावा 
गवर्नर मिस्र हज़रत अम्र बिन अल आस रज़ियल्लाह अन्हु के पास गाए और यह 


हुक्म दिया कि तुम मेरे इस ख़त को दरयाए नीलमें डाल पी ख़त कि 
0/७७५४0)-/ 057 कक 222 897७ 
यानी यह ख़त अल्लाह के बन्दे अमीरुल मोमिनीन उमर (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) की 
जानिब से मिस्र के दरयाए नील के नाम | & तो मत जारी 
दरयाए नील को मालूम हो कि तू अगर अपनी मर्ज़ी से ९ पर तोमत जारी हो और आए 
अल्लाह तआला ख़ुदाए फहार के हुक्म से जारी होता है तो मैं अल्लाह तआला वाहिदे कहर 
से अर्ज़ करता हूँ कि वह तुझे जारी फ़रमा दे। हज़रत अग्र बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआता | 
अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के वक़्त को रात के वक़्त दरयाए नील में डाल दिया मिस्र केलोग | 
जबसुबह हुई तो देखा कि अल्लाह तआला ने दरयाए नील को जारी कर दिया है और दरयाए ॥ 
नील पानी से भरा हुआ है और पहले से ज़्यादा सोलह हाथ पनी दरया में बह रहा है फिर / 
दरयाएनील कभी नहीं सूखा और आज तक पानी भरा हुआ है और जारी है। ४ 
(तारीख़ुल खुलफ़ा, सं, 203, जमालुल वालों को > ' से. 70) | 
ऐ ईमान वालो ! क्या शान है हमारे बुज़ुर्गों की, कि उन अल्लाह वालों का कब्जा व । 
इख़्तियार समन्दर व दरयाओं पर भी नज़र आ रहा है। | 
जब उन के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली 
मोहताज का जब यह आलम है मुख़्तार का आलम क्या होगा ४ 





हज़रत उमर फ़ारूक़ का क़ौले सादिक़ 

एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स 
से दरयाफ़्त फ़रमाया कि तुम्हारा नाम और वालिद का नाम और पता क्या है ? तो उस शख्स 
ने कहा मेरा नाम जमरह यानी चिंगारी है और मेरे वालिद का नाम शहाब यानी शो अला है और | 
मेरे क़बीला का नाम हरका यानी आग है और मेरे गांव का नाम हर्रह यानी गर्मी है। आपने पूछा |! 
कि हर्रह यानी गर्मी वाला गांव कहाँ है तो उस शख़्स ने कहा लज़ा यानी शोअला वाली जगह में 
| यह सब कुछ सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया।ऐ 
शख़्त अपने घर जा और घर वालों को क़बर ले कि तेरे सब घर वाले आग में जल कर मर चुके ' 
हक हुईहै और घरके तमाम जोन चुका है| वह शख्स घर गया तो देखा कि वाक़३ ! 

अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ! अल्लाह डक हे (तारीशुलखुलफ़,स. 200) || 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के मक़ाम वि कि न किय | 
हैउस की हकीकत का सही पता तो अल्यह वमरतबा को कितना ऊंचा और बलन्द किया | 


हैं वह बहुत तआला ही जानता है फ़र्श व जो कुछ | 
जानते हैं वह बहुत ही मुख्तसर और कम है। नता है फ़र्श व अर्श वाले जी हु 


आकर 00,220 ल् अचल 


क्र 
("7 ४- 
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मेरे आक्राए नेअमत इमामे अहले रज़ा 
आला अन्हु फ़रमाते हैं: सुनते इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
ँ फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्‍या जानें 
ख़ुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेश 
॥ और जब महबूबे आज़म मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम (| 
| के गुलाम हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात फ़रमा दी वाक़ई (६ 
॥ मैं वैसा ही नज़र आया | जब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान की (६ 
॥ शानका यह आलम है तो इमामुल अम्बिया सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ६ 
| की ज़बाने नूर की बरकत व अज़मत का आलम क्या होगा। 2 
तेरे मुंह से जो निकली वह बात हो के रही 
फ़क़त इशारे में सब की नजात होके रही 
जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया 
जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही 


8 है 
-अचुक कक ृचक जात जा 
है । 





था 
गो 
[ही 





!' 


दुरूद शरीफ़ 
हज़रत उमर फ़ारूक़ के हुक्म से ज़लज़ला जाता रहा. (६ 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु का दौरे ः । 
ख़िलाफ़त है और मदीना तैय्यिबा में जलज़ला आया | अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु |; 
"| ने अल्लाह तआला की हम्द व सना की और अपने दुर्रह से ज़मीन को मारा और फ़रमाया | 
| ऐईमान वालो ! अल्लाह तआला ने अपने नेक बन्दों को कितना ऊँचा मक़ाम व मरतबा । 
॥| अता फ़रमाया है और ज़मीन को महदबूब बन्दों के ताबेअ फ़रमा कर दिया है | देखिये कि । 
ः 
(! 


| 
( 
है ॥ 
पं 
|! 
५ 
|; 
५४ 
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ै! 
९ 
| 
[( 
॥! 


हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से ज़मीन ठहर गई और |: 
ज़लज़ला ख़त्म हो गया। | 
यह शान व अज़मत हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की है तो हमारे प्यारे रु ४ 
॥ आक़ा महबूबे ख़ुदा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की शान व अज़मत को [६ 
|| कौन समझ सकता है ? मौलाना हसन रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
ः अल्लाह, अल्लाह क्या शाने जलालत तेरी 
ै फ़र्श किया अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी | 
(हज़रत उमर फ़ारूक़ और मौला अली ५ 
। मौलाए कायनात हज़रत अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि में ने 
॥ अपने महबूब रसूल सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के विसाल शरीफ़ के ;' 
॥| बाद ख़्वाब देखा कि मैं अपने प्यारे नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम के | 
| पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ नमाज़ ख़त्म हो गई तो मैं ने देखा कि एक शख़्स खजूर का तबक़ ले कर |# 





। । _..... 
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न ये 
छः क्ज ] मा. 
कक न - 


के न ञ 
हक 
लि कक ल्‍ज्फ््प्ड . आना ऑ 


(| भका हूँ और फ़ाक़े से हूँ । इस लिये आप मुझे ज़्यादा खजरें अता फ़रमा दें तो क्या ही अच्छा 


था ही न्‍ जि ] ज 
|| व कक जा हा 
आ ”] हि ० «हि बाबा ॥. क बाज व जी न. | 


| हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियललाहु तआला अन्हु बयान फ़रमाते हैं मैं हैरान हुआ कि मैं 


वक्ता हे ि की रब 
+ पीना + बियर + पक * 2 5 5 


बयान | 
3 4 34 औ कबीर कमी के पी -॑टपीज| अनवासल चय की खिदमते 
हुज़ूर सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही न हा ह मं हल " पी हे > दस मे || 
४१२०४ कर्ज किया कि इन खजूरों को नमाजियों में तकसीम फरमा दें | सरकार 
पेश किया और अर्ज किया कि इन रः खजर का तबक लिया और नमाज़ियों है | 
अलैहि व वसल्लम नेरः !| (९? भयाके ! 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने खजू ख़ुदा रजियल्ला ४ 
ल्‍लल्लाहु तआः किया | हजरत मौला अली शेरे ख़ुदा राजयल्लाहु तआत्ना 


5 कि जब मेरी गई तो मैं ने खयाल किया कि रसूलुल्लालह 

अन्हु बयान करते हैं कि जब मेरी बारी आई तो में ने खाया थ अर्ज़ करूँ कि में तीन 
अन्हु बयान करते हैं. वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ करू कि में तीन दिन 
हुज़्र 


ख़्वाब से बेदार हुआ नमाज़े फ़ज़ के लिये मस्जिद शरीफ़ में गया और हज़रत उमर फ़ारूक़ 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी | नमाज़ के वाद एक साहब खजूर से भरा हुआ 
तबक़ ले कर आए और हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खजूरों को 
नमाज़ियों के दरमियान तक़सीम फ़रमाना शुरूअ किया और जब मेरी बारी आई तो मैं ने 


श्र 
+ 
4. 
हे 
प्‌ 
। 
सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम ने मुझ को ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया। । 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि में तीन दिन से | 






चक्र 


होगा | तो हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया | ऐ अली | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर रात को रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
वसल्लम आप को ज़्यादा खजरें अता किये होते तो मैं भी आप को ज़्यादा खजूर दे देता। | 
ने जो कुछ ख़्वाब की हालत में देखा था वह सब हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु ! 
तआला अन्हु ने तमाम नमाज़ियों के बीच मस्जिद शरीफ़ में बयान फ़रमा दिया। । 
(नुजहतुल मजालिस , स. 365) ॥# 

दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुँची 

कहाँ चिराम जला और रोशनी कहाँ पहुँची 


मौला अली के दरमियान तअल्लुक़ व महब्बत 


अमीरुलमोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमीरुल |॥ 


| मोमिनीन हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बड़ा गेहरा || 
| तअल्लुक़ और सच्ची महब्बत थी। इसी तअल्लुक़ व महब्बत की वजह से हज़रत मौला अली | 
[| शरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत उम्मे कुलसम रजियल्लाह [ 


£| तआला अन्हा का निकाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु । 


/ 
| 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म और | 
* 
थे 
हा 


के जे छः 5१७ जे बज नर बे भ्प की बाप 4 
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तर छः रु ।] 
ष 
रा णा्ंक 5 


" है हू. हा [ " ५५ 









2 ०४:/:400:#/:##| अनयारुल बयान ६ ५.५... व शिसिली की निखिस 

8 रात! हज़ार मौला अल. तआला अन्हु। (अल विदाया पनश्चिहाया, जि, 7, स, 439) 

। उमर फ़ारूक्े आज़म ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह व नज़र में ॥ 

अं माही पीली अ भम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस क़दर महबूब और अच्छे थे कि | 

|. यललाह तआला का निकाह 8 उन के साथ कर दिया और हज़रत उमर फ़ारूक़़े आज़म 

253 हु तआला गत को अपना दामाद बना लिया मगर राफ़ज़ी, शीआ पर लअनत हो 

जो यह ब कते नज़र आते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और | 

हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बुग्ज़ो इनाद और दुश्मनी थी। ॥& 
यह क़ौल बातिल और सरासर झूट और गढ़ी हुई बात है इस लिये कि दुश्मन व मुख़ालिफ़ को | 

दामाद नहीं बनाया जाता है। | 

महब्बत व तअल्लुक़ की शानदार मिसाल : अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेरे ( 
ख़ुदा रजियल्लाहु अन्हु ने अपने तीन साहबज़ादों के नाम तीनों ख़ुलफ़ा के नाम पररखा। 


| एक बेटे का नाम अबू बक्र | दूसरे बेटे का नाम उमर। तासरे बेटे का नाम उस्मान रखा। 
! हज़रत (अल विदाया वन्निह्दाया, जि. 7, स. 332) # 
| जरत इमाम हसन का तअल्लुक़ व महब्बत 
हज़रत उमर फ़ारूक़ के साथ ढ 


नवासए रसूल बाग़े जन्नत के फूल इब्ने मौला अली व सम्यिदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा हज़रत 
इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अपने एक बेटे का नाम अबू वक्र और दूसरे बेटे का [४ 
॥ नाम उमर रखा था। जो मंदाने करवला में शहीद हुए | (तफरीहुल अज़किया, जि. 2, स. 544) ( 
हज़रात ! हर शख़्स अपने बेटों का नाम उन्हीं लोगों के नाम पर रखता है जिस से क़ल्बी | 
तअल्लुक़ और जिगरी महब्बत होती है| । 
हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपने तीनों ब्रेटों के नाम और !* 
हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपने दो साहबज़ादों के नाम हज़रत अबू 
बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु |: 
तआला अन्हु, हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के नाम पर रखा ! 
इस बात की वाज़ेह और क़वी सुबूत है कि इन बुजुर्गों के दरमियान अच्छे तअल्लुक़ात और 
सच्ची महब्बत थी। । 


ु न्क 
नल न न] 
० आय -- अन्य 


पी 
हि 

किन 

डर 






कर ल्‍। न कर न्‍ के | कर का 
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हज़रत उमर फ़ारूक़ का 
हाकिमों और गवर्नरों का एहतिसाब 


“विनय कल न्‍ 





- |  अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दौरे ! ट 
- | खिलाफ़त में मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों में हाकिम और गवर्नर थे अमीरुल मोमिनीन | 
* ॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदूल व इन्साफ़ की हैबत से हर वक़्त लरज़ा बरन्दाम रहते थे। (६ 
१ ३ | 

>न््केकमय्स्चचयल्ल्ह्कमहक्कुम्डस 447 लककअमन्‍्ककक-कइकाकाकककककनकमकाक 7 
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द ; "शैली सीट डीआऔप:य7047 75%: (20.52. अनवारय । गवर्नरों हि बुलाया और उन के तमाम असबाव व्‌ >> झ । 
१ एक मरतबा तमाम हाकिमों और जूतों के एक जोड़े को छोड़ कर बाकी तमाम सामान | 
| और माल व दौलत का जाइशीं लिया >क- बम के गवर्नर हज़रत अम्र विन अल 
है| और माल बैतुल माल में जमा कर ,जा कि गवर्नर होने से पहले तुम्हारे पास थे 
१| रज़ियल्लाहु तआला अनु 


के नाम फ़रमान भ5 
५| सामान और माल था उस 


० मा टी 


ओोरखलो और उसके अलावा तमाम ता 7 और माल जो तुमने 
३ कोबैतुलमालमें जमा कर दो! 'डेऐशब 
हाल कि हाकिम अयाज़ बिन गनम के बारे में मालूम हुआ निमके पतन वकिती की ज़िन्दगी । 
| बसर करता है और वह रेशम के कपड़े पहनता है और अपने दरबार ॥:४३००४ बान और । 
|| रखता है | अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक़े आज़म ३ 5 जला 
| हुक्म दिया कि अयाज़ बिन ग़नम को जिस हालत में पाओ[ 


६ को 
मर सी लाओ ! अयाज़ बिन गनम मिस्र के हाकिम को गिरफ़्तार कर के 
!| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुके आज़म रज़ियल्लाइ ते के सामने हाक़ि 
(| किया गया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उन: फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने है 
"| मिस्र के हाकिम को बाल के कम्बल का एक मामूली कुर्ता पहनाया और बकरियों का एकरीवड़ # 
*| उस को चराने के लिये दिया और अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाड तआला अन्हु ने फ़रमाया। ॥ 
(| इन्सानों प्र हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। जाओ! और बकरियों को चराओ। धन ॥। 
| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने | 
| गवर्नरों और हाकिमों से अहद लिया करते थे कि कोई गवर्नर और हाकिम तुर्की घोड़े परसवार 
| नहीं होगा। बारीक कपड़ा नहीं प्रहनेगा, छना हुआ आटा नहीं खाएगा। दरबान और खादिम ॥ 
| नहीं रखेगा और हाजत मन्दों के लिये हमा वक़्त अपना दरवाज़ा खुला हुआ रखेगा। इन & 
शराइत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात किसी गवर्नर या हाकिम में पाई जाती तो अमीरुत 
5 मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुउस को फ़ौरनमअज़ूल फ़रमा देते। # 
ः (तारीख़ुल खुलफ़ा, स. 205) |# 
हज़रत उमर फ़ारूक़ की दुरवेशी और सादगी 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ; 
| तआला ने इस कदर इज़्ज़त व बुज़ुर्गी की नेअमत और ताक़त व कुव्वत की दौलत से नवाजा |; 
(| था कि पूरा आलम और तमाम दुनिया आप की हैबत से कांपती थी | उस के बावजूद भी आप 
5 की दुरवेशी और फ़क़ीरी की ज़िन्दगी में कोई फ़र्क नहीं आया | अमीरुल मोमिनीन हज़रत /* 
(| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ौफे ख़ुदा का यह आलम था कि आप ।९ 
/| रात व दिन ख़ौफ़े इलाही से रोते रहते थे जिस की वजह से आप के रुख़सारों पर आंसुओं के १ 
॥ निशान पड़ गए थे। ८ 
५ सादगी और ख़ाकसारी का यह हाल था कि आप के पैरहन मुवारक में तीन पेवन्द ली है! 
| देखे गए। अबू उस्मान नहदी बयान करते थे कि मैं ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमः फ़ारुक | 


का उक्त हट 


जय खा 
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आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े में चमड़े का पेवन्द लगा हुआ देखा है। 
ः >#५४० ४०११४ ४५ हज़रत उमर फ़ारूक्े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर साल हज |६ 
है के लिये ० ह-५ मगर कभी अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से किसी मन्ज़िल पर ख़ेमा नहीं |४ 
लगाया बल्कि किसी दरख़्त पर चादर डाल कर उस के साए में बेठ जाते थे। १ 
तारीखुल ख़ुलफा, र 206) 

ऐ ईमान वालो ! यह थे कल के मोमिन व मुसलमान जो । की कुर्सी पर बैठ हर । 

! और अमीरुल मोमिनीन हो कर इस क़दर सादगी और ख़ाकसारी की ज़िन्दगी बसर करते थे 
॥| कि मस्जिदे नबवी की ख़ाली ज़मीन पर सो जाया करते थे और मदीना तैय्यिवा के बाहर 
(| तशरीफ़ ले जाते तो ख़ेमा नहीं लगाते थे एक मामूली कपड़ा दरख़्त पर डाल कर उस के साए [ 
| में बैठते थे और उस के नीचे ज़मीन पर तलवार का तकिया लगा लेते और वे ख़ौफ़ सोते थे 
!| मगर एक मुसलमान आज के दौर में भी हैं जो दौलत व नेअमत पाते ही हर क्रिस्म के ऐश व 
| इशरत के सामान से उन के घर सजे धजे नज़र आते हैं और ऐसा लगता हैं कि मरना नहीं है ॥& 
|| बल्कि यही दुनिया की जिन्दगी सब कुछ है। अल अयाज़ बिल्‍लाहि तआला। । 
ऐ मुसलमानो ! एक दिन मरना ज़रूर है और क़ब्र की अन्धेरी कोठरी में ज़रूर व ज़रूर 

(| सोना है । अल्लाह तआला की बख्शी हुई ज़िन्दगी के सुबह व शाम अल्लाह तआठ। की | 
| अमानत हैं और अमानत को अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुताबिक़ सर्फ़ करना अल्लाह व |; 
| || रसूल जलल्‍ला शानहू व सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की ख़ुशी और रज़ा ।£ 
!| का सबब है । इस लिये जाग जाओ और आज ही क़ब्र की तय्यारी कर लो | क़ब्र के बिस्तर का |& 
| इन्तिज़ाम कर लो | क़ब्र की रोशनी मुहय्या कर लो । 
!| अल्लाह व रसल की ख़ुशी और रज़ा क़ब्र का बिस्तर हैं और अल्लाह व रसलुल्लाह | 
(॥ सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 4 आलिही वसल्लम पर पुख्ता ईमान क्त्र की रोशनी है और ४ 
/| नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और तमाम नेक व भले काम कब्र का सामान हैं। ! 
| अमीरुल मोगिनीन हज़रत उमर फ़ारूके की शहादत : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर 





॥ 


/| फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा यह दुआ किया करते थे : 
30325060 8 & #&520:५<065६< ७3366 गा 


* यानी या अल्लाह तआला मुझे अपनी राह में शहादत नसीव फ़रमा और मुझे अपने महबूब 
(| रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के महबूव शहर मदीना तैस्यिवा में | 
/॥ मौत अता फरमगा। (दुखारी शरीफ, जि. 4, शा. 253, ; 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की इस दुआ पर |; 







[| 

) 

| सहाबए किराम को तअज्जुब होता था कि शहादत तो मैदाने जंग में तलवारी के साए पनला ! 
*| करती है और अमीरुल मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हु का हाल यह ६ कि मदीना तैध्यिया के 
*| बाहर मरना भी नहीं चाहते हैं और शहादत की तमन्ना और आरज़ भी रखते नज़र आते हैं| 
| मगरसरुच्ची बात तो यह है कि आप की इख़्लास से लवरेज़ दुआ वारगाहे रब तआला में कक 
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| अ'बूल पा चुकी थी कि आप को अपने महबूब नवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व अति 
(| वसललमग के महबूब शहर, मदीना तैय्यिबा में शहादत नसीब होनी थी। | 
|. एक मजूसी गुलाम अबू लू लू फ़ीरोज़ अपने मौला हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाह तआल * 
अन्हु के ख़िलाफ़ एक मुक़दमा ले कर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक्े आज़म | 
| रजिगल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमते अदालत में हाज़िर हुआ | अमीरुल ४ 


५ 


न म्ँ मूड न 
ख्क दया या जिला "मानक, 


रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में फैसल ४ | 
| दिया।। अबू लू लू फ़ीरोज़ उस फ़ैसले से नाराज हो कर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उपर । 
|| फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु दआला अन्हु का जानी दुश्मन हो गया और मजसी गुलाम अबू | 
तूलू फ़ोरोज़ ज़हर में बुझा हुआ ख़न्जर ले कर फ़ज़ के वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर 
|| फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के क़रीब सफ़े अव्वल में खड़ा हो गया जैसे ही 
| मोमिनीन ने नमाज़ शुरू की । अबू लल फ़ीरोज़ मलऊन ने आप के कन्धे और पहल पर | 
| ख़न्जर से दो वार किया। अमीरुल मोमिनीन ख़ून में नहा गए और ज़मीन पर गिर पड़े | ज़ालिम | 
| अबू लूलू फ़ीरोज़ भागने लगा और लोगों ने उस ज़ालिम को पकड़ना चाहा तो वह ज़ालिम 
| ऐज़ी से ख़न्‍जर चलाता हुआ भागा और तेरह लोगों को ज़ख़्मी कर दिया जिन में से छः की? 
(| वफ़ात हो गईं। आख़िर एक इराक़ी ने अबू लूलू फीरोज़ के सर पर चादर डाल कर पकड़ लिया 
है| तो उस ख़ीबस ने फ़ौरन वही ख़न्जर अपने पेट में मार कर ख़ुद कुशी कर ली और मर गया। 
|| हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने नमाज़े फ़ज़ पढ़ाई और लोग ! 
| अमीरुल मोमिनीन को उठा कर मकान पर लाए ज़ख़्म इतना गहरा था कि लोग आप की # 
(| जिन्दगी से ना उम्मीद हो गए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाह है 
|| अन्हु की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि आप अगर कुछ वसियत करना चाहें तो फ़रमा दीजिये। री 
| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने सब से | 
0 पहले यह दरयाफ़्त फ़रमाया कि मेरा कातिल कौन है ? लोगों ने बताया मजूसी गुलाम अबू 
£॥ लूलू फ़ीरोज़ ! आप ने फ़रमाया, अलहम्द लिल्लाह! किसी मुसलमान का दामन मेरे ख़ूने ना |! 
/£। हक़ से दागदार नहीं हुआ, और मुझे एक काफिर के हाथ से शहादत मिली। फिर आप ने अपने ? 
१॥ बेटे हजरत अब्दुल्लाह से फ़रमाया कि बताओ ! हम पर कर्ज़ कितना है ? हज़रत अब्दुल्लाह 
(| ने बताया छियासी हज़ार कर्ज़ है। आप ने फ़रमाया यह कर्ज़ मेरी जाईदाद से अदा कर देना 
॥ वर्ना मेरे ख़ानदान बनू अदी से मदद ले कर मेरा कर्ज़ अदा कर देना और अगर फिर भी मेरा 
| क़र्ज़ अदा नहो सके तो कुरैश से मदद लेना। | 
एक शख़्स ने आप को राए दी कि अपने बेटे अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु) को | 
| अपना खलीफ़ा मुक़र्र फ़रमा दें। अमीरुल मोमिनीन उस शख़्स पर इस क़दर नाराज़ हुए कि |; 
॥ फ़रमाया अल्लाह तआला तुझे ग़ारत करे । तुम मुझे ऐसा गलत मशवरा देते हो | जो शख्स ' 
5| अपनी बीवी को सही तरीक़ा से तलाक़ देने का सलीक़ा नहीं रखता | ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा 
! मुक़र्रर कर ?ै |! 


750 ५ 
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९ हज़रत अब्दुल्लाह वापस लोटे और आकर हज़रत उमर फ़ारुूक़े 
(| तआला अन्हु को ख़ुश ख़बरी दी कि उम्मुल मोमिनीन ने आप को रोज़ए अनवर व अक़दस में ॥8 
| दफ़न होने की इजाज़त दे टी है तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्दु ने अल्लाह [४ 

और फ़रमाया कि मेरी ज़िन्दगी की यही सब से बड़ी तमन्ना और 


0| आरज़ूथी जिस की इजाज़त मुझे मिल गईं। 
| नी बुध के दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
| उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ज़ख़्मी हुए और तीन दिन के बाद दस साल । 
|| छ: महीना चार दिन मस्नदे ख़िलाफ़त पर जल - अफ़रोज़ रहे और 63 साल की उम्र में || 
$| विसाल फ़रमाया और मुहर्रम शरीफ़ की एक तारीख को रोज़ए अनर व अक़दस में मदफून हुए | 
हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाइ तआला अन्हु ने नमाज़े जनाज़ा पढाई और हजरत । | 
मौला अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत सअद बिन 
में उतारा और अदूल व इन्सा+ और |: 


/| उस्माने ग़नी, हज़रत धि 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुए क़ड़ रत :| 
न ः ह, मुरादे मुस्तक्री |, 






९ 

0 अबी वक़्कास रॉ जे 
| फज्लों अमानत व दयानत और तक़वा व तहारत के बांदश 
भोमिनीन ख़लीफ़त मुस्लेमीन हज़रत उमः फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाइ | 
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(| अन्हु अपने महबूब नबी, मुशफ़िक् व महरबान रसूल सल्‍लल्ल & तआला अलैहि व आलिही 
५| वसललम के पास और अपने करीम साथी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्े अकबर रज़ियल्लाहु | 
(| तआला अन्हुम के क़रीब हमेशा के लिये आराम से सो गए। पुल नम 

| (अल इरसतीआब, जि. 3, स. 44, अल विदाया विह्ठाया, जि. 7, रा. 445, तारीखुल खुला, रा 2॥) 
न्‍$ मशहूर मुहद्दिस इमाम मुहम्मद इब्ने सअद बयान फ़रमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन 
(| हजरत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल व कफ़न दिया गया तो 
!| हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
(| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे से कफ़न की चादर हटाई और आप के चेहरे की ज़ियारत 
| करते हुए इरशाद फ़रमाया ! इस वक्त रूए ज़मीन पर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
(| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा किसी का नामए आमाल नहीं | हज़रत मौला अली 
(| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया ! मेरी तमन्ना यह है कि में भी हज़रत उमर फ़ारुक़े 
| आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा अच्छा नामए आमाल ले कर अल्लाह तआला की ;क्‍ 
| बारगाह में जाऊँ। (तवक्रातइब्ने सअद, जि. 3, स. 50) 
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[| या अल्लाह तआला ! रहमान व रहीम रब तआला! मेरी जानिब से और तमाम मुसलमानों 
|| की जानिब से अरबों अरब और खरबों खरब बल्कि उन से ज़्यादा दुरूद सलाम मेरे मुशफ़िक |: 
व महरबान आक़ा तेरे महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम पर | 
| और तेरे नबी के महबूब ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु [६ 
५| पर और तेरे महबूब के महबूब हज़रत अबू बक्र के महबूब व प्यार ख़लीफ़ा हज़रत उमर है 
५ फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पर ता क्रियामत नाज़िल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन | 8 
इन आकाओं के करम का मोहताज |; 
६ अनवार अहमद कादरी, बरकाती, रज़वी [६ 
| वर्क तमाम हुआ, और मदह बाक़ी है ५# 
| एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये हा 
६ १३ 
। 
। 
9० 0 से 30: 2397; ज: २०० (७०7: ७०: प० ४००, 00, 59, 4 5 ०) उस स्््पः 
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ज़िल हिज्जा शरीफ़ 
चौथा जुमा .......................................... मा, पहला बयान 
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जाया हा 


/888,540632.% ७ ५55॥/$2 

तर्जमा : मुहम्मद अल्लाह के सूल हैं और उन के साथ वाले काफ़िरों पर सख्त हैं और | 

आपस में नर्म दिल, तू उन्हें देखेगा रूकूअ करते, सज्दे में गिरते अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा 

चाहते | (पारा 26, रुकू 2, तर्जमा कन्ज़ुल ईमान) | 

दुरूद शरीफ़ : ५ 

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीनो मिल्‍लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी !? 

रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उस्माने गनी ज़ुन्नूरेन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान (| 

व अज़मत को बयान फरमाते हैं : 
नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का 

हो मुबारक तुम को जुन्नूरैन जोड़ा नर का 

हज़रात ! हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी ख़ातिमुल अम्बिया | 


सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम तक किसी के निकाह में नबी की दो बेटियाँ | 


रब 
हि 
कण 


(| नहीं आईं, लेकिन हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह के निकाह में इमामुल 
(॥ अम्बिया महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम की दो 


साहबज़ादियाँ यके बाद दीगरे निकाह में आईं, पहले हज़रत रुक़य्या बिन्ते रसूलुल्लाह [: 
सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम से निकाह हुआ जब उन का विसाल हो गया (न 
तो रसूलुल्लाहसललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत |/ 
उम्मे कुलसूम को हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में दिया। यह |# 
शरफ़ व फज़ीलत सिर्फ़ हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल है किसी | 
दूसरे सहाबी को हासिल नहीं कि जिन के निकाह में नबी सललल्लाहु तआला अलैहि व | 

आलिही वसलल्‍लम की दो बेटियाँ आईहों। (इब्ने माजह, रा, ) ० 
कल्सककककड्न्काककडक 454 #ककलन्इलललललकनूलज्कूल जुकाम कलाम 
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हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह | 
॥ सल्‍लल्लाहइ तआला अलैहि व आलिही वसललम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसम [4 
/॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हा के इन्तिक़ाल के वक्त हजरत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला [* 
|| अन्हु से फ़रमाया ऐ उस्मान ! अगर मेरे चालीस वेटियाँ भी होतीं तो यके बाद दीगरे मैं उन सब 
| की निकाह तुम्हारे साथ कर देता। (तारीखुल खुलफा, से 04 ) | ; ! 
॥  वेहकी ने अपनी सुनन में लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कियामत तक 
॥ हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा किसी शख्स के निकाह में किरी (४ 
|| नबी को दो साहबज़ादियाँ नहीं आई इसी लिये हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला | 
अन्हुको जुन्नुरैन कहते हैं यानी दो नूर वाले। 
/ नूर की सरकार से पाया दो शाला नर का 
हो मुबारक तुम को जुन्नूरैन जोड़ा नूर का 
दुरूद शरीफ़ : 
ऐलाने नुवुव्यत व रिसालत से पहले हमारे आका रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ।<. 
व आलिही वसल्‍लम ने अपनी बेटी हज़रत रुकय्या का निकाह हज़रत उस्माने गनी 
[| रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से फ़रमा दिया था | हज़रत उस्माने गनी रजिय ललाहु तआला [४ 
॥| अनहु ने अपनी बीवी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को साथ लेकर हब्शा को | 
5 हिजरत फ़रमाई। फिर जब आप हब्शा से हिजरत कर के मदीना तैथ्यिया वापस त$ रीफ लाए 
| ती एज़रत रुकय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्ह्ग बीमार हो गई, जंगे बद्ध के लिये जब हमारे क्‍ । 
| "स्वर सललल्लाहु तआला अलैेहि व आलिएही वसलल्‍लग रवाना होने लगे तो उस वक्‍त 
॥ भारत रुक़य्या रजियललाहु तआला अन्हा की बीमारी बहुत शदीद हो चुको थी इसी सबव से | 
४ एगार हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व आलिही वसल्‍लम हजरत उस्माने गनी |: 
$| "जायललाए तआला अन्हु को जंगे बद्र में शिरकत से रोक दिया था ताकि हजरत उस्माने गनी 
॥| रजियल्जाएु तआला अन्हु हज़रत रुकय्या रजियल्लाहु तआला अन्हा की तीमार दारी वर 
| और उन की देख भाल करें | अभी रसलुल्लाह राललल्ला ६ तआला अलेहि व आलिही 
| वसललग जग बद्र से तशरीफ नहीं लाए थ कि एजरत रुकय्या का इन्तिकाल हो गया ओर 
| जिस वक्‍त का सिद जंगे बद्र की फ़तह मुबीन का मुजदा लेकर मदीना तैय्यिचा आया तो 


धर ५ 
५ बुत एज़रत रुक़य्या रजियललाहु तआला अन्हा को जन्नतुल वकीअ कट्रिस्तान मं दफन 
॥ किया जा रह था। 
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जिया. 


लेकिन उस के बावजूद कि हजरत उस्माने गनी रजियल्‍लाह तआला अन्हु जंग गदर से 
शरीक नहीं हुए फिर भी महयूथे खुदा रसूलललाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि व 


वा” चल मी 
(0 4 (लेछ। 


नस । 


-क , ,छ०क किचन - का ०» - था "7 - इक - ८ पु 
जा आम अल आम 


पी आ 


९ वसलल्‍लम ने एजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु तञ्ाला अन्हु को माल वनीमत मे से एक 
है| गुजाहिद के बराबर हिस्सा अता फ़रमाया। और ऊंगे बद्र में शरीक 


राक दान दाल सहाया के दयवर 
| अज्ो सवाब की आप को बशारत दी | इसी लिये हजरत उस्माने मनी 


कट, 
खजलाफ "4७००० मु गगगुडह- यह. ष्व्गना गष्ट न 
(ली  जलिख्लाह सालो 
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आर 
अन्हु अस्हावे बद्र में शुमार किये जाते हैं । हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 


इन्तिक़ाल फ़रमा जाने के बाद रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
ने अपनी दूसरी साहबज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु तआला ज डा का 


हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कर दिया और हज़रत उम्मे कुलसूभ ; 
। 








। + # मी + हमीक मे | 
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॥# 








रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी विसाल सन्‌ 9 हि. में हो गया। साहबज़ादे 

हज़रत उस्माने ग़नी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक साहबज़ादे हज़रत 
रुक़॒य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिकमे मुबारक से पैदा हुए थ। जिन का नाम 
अब्दुल्लाह था वह अपनी मां के इन्तिक़ाल के बाद छः साल की उम्र पाकर विसाल फ़रमा गए 
और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाह 
तआला अन्हु की कोई औलाद नहीं हुई। 

हज़रत उस्माने गनी ज़ुनूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला | 
अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के करीबी रिश्ते दार और दामाद हैं और कुरैश के इज़्ज़त दारों में | 
आपका शुमार है और इस्लाम में साबेक़ीने अव्वलीन में से है | (बुस्नारी, जि. ।, स. 523) ः 

आप शैख़ैन के बाद अफ़ज़लुन्नास हैं: और रहमते आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के ख़लीफ़ा बरहक़ और जा नशीन हैं और अशरए 
मुबश्शरह में शामिल हैं और हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और | 
हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद अकरमुल खल्क़ व / 
अफ़ज़लुन्नास हैं। 

इब्ने सअद की रिवायत है जब हुज़ूरे अक़दस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही | 
वसलल्‍्लम गज़वए ज़ातुर्रिका और ग़ज़वए गतफ़ान में तशरीफ़ ले गए तो उन दोनों मौक़ों पर ॥ 
हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहुतआला अहु को मदीना तैस्यिबा में अपना ख़लीफ़ा बना कर 
गए। (तारीख़ुल ख़ुलफ़ा) 

नाम वनसब : आपका नाम उस्मान, कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह और लक़ब ज़ुन्नरैन है। 

विलादत : हज़रत उस्माने ग़नी रजियललाहु तआला अनन्‍्हु कुरैश के मशहर ख़ानदान में 
वाक़िआ फ़ील के छः साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और आप के वालिद का नाम 
अप्रफ़ान बिन अल आस बिन उमय्या बिन अब्दे शम्स विन अच्दे मुनाफ यानी पॉँचवी पुश्त में 
आप का नसव रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के शजरए | 
नसब से मिल जाता है। 

आप की वालिदा का नाम अरवा बिन्ते कुरैज़ है जो हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसलल्‍लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 
| हकोक़ी नवासी हैं। (इस्तीआब, जि. 3, स. 4038 | 
|| आप का इस्लाम : हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला अआन्हु को हज़रत अबू बक़र 
सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत उस्माने गनी 
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रज़ियल्लाइ [आला अन्हु इस्लाम ले आए। आप क़दीमुल इस्लाम हैं। 
इब्ने इस्हाक़ बयान करते हैं कि हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत 
अबू बक्र रिद्दीक्े अकबर र जियल्लाहु तआला अन्छहु हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा ॥ 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद विन हारिसा र ज़ियल्लाहु तआला अन्हु के # 
॥| इस्लाम लाने के बाद सच से पहले मुसलमान हैं। (तारीहुल ख़ुलफा) 


आप की इस्लाम के साथ सच्ची वाबस्तगी 

हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु जब गुरालमान हुए तो आप का पूरा 
| प्रानदान अप का दुश्मन बन गया और आप का चत्ता हकम बिन अबी अल आस तो इस क्रदर 
|| विरहम और नाराज़ हुआ कि उस ने आप को एक रस्सी म॒ ज कड़ कर बाँध दिया और कहने 
(| लगा कि जब तक तुम इस्लाम को छोड नहीं देते ही में तुम्हें हर गिज़ नहीं छोड़ेँगा तो हजरत 
| उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चचा से फरमाया : वल्‍लाह ! अगर तुम गेर जिस्म के 
| टुकड़े टकड़े कर डालोगे जब भी में मुक़द्दरा मज़हवे इस्लाम को नहीं छोड़ेंगा । आप के चचा ने 
(| हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची और पक्की वावस्तगी इस्लाम के 
| साथ देख कर रस्सी खोल दी और आप को आज़ाद कर दिया ! (सवानेहकरबला, स 34] 

| हज़रत ! इस नूरानी वाक़िआ से मालूम हुआ कि मुसलमान अगर अपने जचे और प्यारे 
/| मज़हवे इस्लाम के साथ सच्ची और पक्की वाबस्तगी रखे तो अल्लाह तआला एक न एक दिन । ! 
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८ 4 हर तरह के गमों और परेशानियों से आजादो नसीब फ़रमा देता है। ॥। 
; ; // आप का हुलया : हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरमियानी क्रद के * 
५| खूबसूरत शख्स थे, हाथ लम्बे थे जिन पर काफ़ी बाल थे, दाढी बहुत घनी थी। । 
| आप साहिवे हिरतैन हैं : हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो मरतवा [६ 
ः || हिजरत की | एक मरतवा हिजरत फ़रमा कर हवशा तशरीफ ले गए और दूसरी मरतवा ॥॥ 
; | हिजरत फ़रमा कर मदीना तैथ्यिबा तशरीफ़ लाए और इस्लाम में सब से पहले हिजरत ।|£ 
। || फ़रमाने वाले भी हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हू हैं। (तारीख़ुल खुलफा) । 
; न्‍। आप से फ़रिश्ते हया करत हैं : उम्मुल मोमिनीन हजरत आएशा सिद्दीका रज़ियल्लाह 
ई ॥॥ ॥| तआला अनन्‍्हा से रिवायत है वह फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला 
ा ( अलेहि व आलिही वसलल्‍लम अपने मकान में लेटे हुए ५ और आप सलल्‍लल्लाहु तआला । 
धर | अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की शन या पिन्डली मुवारक से कपडा हटा हुआ था, उसी हाल |? 
डर अलैहि य आलिही वसर मुत् हटा हुआ था, उसी हाल 
। || में कि मेरे वाप हजरत अबू चक्र रिह्वीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर हुए और हुजर |॥ 
४ || सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम लेटे रहे, उस के वाद हज़रत उमर फ़ारूफे [| 
हा आज़म रजियल्लाहु तआना अन्हु हाजिर हुए इसी हाल में हुजूर सल्‍लललाहु तआला अलैहि |. 
8 व आलिही वसल्‍लम लेटे रहे फिर जब हज़रत उस्माने गंनी रजियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर 
; हुएतो हमारे सरकार सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम उठ कर बंठ गए और ! 
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|| अपने कपड़ों को दुरुस्त फ़रमा लिया। हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा । 
(| बयान करती हैं कि जब मेरे बाप हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकब रज़ियल्लाहु तआला अन्हू । 
0| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्माने गनी । 
[॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस तशरीफ़ ले गए तो मैं ने अपने सरकार सल्‍लल्लाहु तआला । 
(| अलैहि व आलिही वसलल्‍लम से दरयाफ़्त किया या रसूलललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैका | 
"| वे आलिका वसलल्‍लम क्या वजह है कि जब मेरे बाप हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर (£ 
| रज़ियल्लाहुतआला अन्हु हाजिर हुए और हज़रत उमर फारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला ;$ 
४| अन्हु हाज़िर हुए तो आप लेटे रहे लेकिन जब हजरत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह्‌ ;। 
५| हाज़िर हुएतो आप उठ कर बैठ गए। 
५  आक़ासल्लल्लाहुतआला अलैहिव आलिट्ठी वसल्‍लम ने जवाब इरशाद फ़रमाया : 
0425 9५0॥4/2४.5 2१0,.57 ४.० 
| यानी क्या मैं उस शख़्स से हया न करूँ जिस शख़्स से फ़रिश्ते भी हया करते हैं। 
(मुरिलम शरीफ, जि. 2, स. 277) |: 
सुब्हानललाह : हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक़ाम व मरतवा |; 
/| कितना बलन्द व बाला है कि आप से फ़रिश्ते भी हया करते हैं और ख़ुद महवूदे ख़ुदा | 
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!| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम भी हया करते नज़र आते हैं। 
(| उस्मानकाहाथनबी का हाथ: हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
१ 3 'घूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मक्ामे हुदैविया में 
(| वअतुरिज़वान के मौक़े पर सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हम से बैअत ले रहे थे तो 
| >' वक़्त हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम के क़ासिद व नुमाइन्दा की हैसियत से मक्का शरीफ़ गए हुए थे। 
/| जब सारे सहाबा बैअत कर चुके तो रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही । 
४| वसल्लम ने फ़रमाया कि उस्मान अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह के काम से गए हैं और ह 
ध फिर अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मार कर फ़रमाया यह उस्मान का हाथ है और हज़रत |$ 
|| उस्‍्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ़ से ख़ुद वैअत फरमाई। 
४ आशिक़े मदीना हज़रत अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रजियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर ; 
५| फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ़ से ज़ाहिर और साबित होता है कि महबूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह 
गनीरज़ियन्लाह तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने अपने दस्ते अक़दस को हजरत उस्माने | 
! हक ग़नी रज़ियल्लाह अन्हु आला, हाथ क़रार दिया यह शान व फ़ज़ीलत ऐसी है जो हजरत 
| 5 तआला अन्हु कै साथ ख़ास है किसी दूसर सहाबी को हासिल नहीं । 
। 


| 
| 


| है। (अशिअतुल लगआत) 


बजा ”] | 
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08205 क़दम के बदले 3क गुलाम आज़ाद किया. [: 
तल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु ने आक्राए कायनात [4 

अब महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाह ही वसललम को अपने घर पर खाने की दावत दी और |: 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के +आला अलैहि व आलिही वसल्लम हज़रत उस्माने गनी 
| रतियल्लाहु तआला अन्ह अपन सर तशरीफ़ ले चले तो हज़रत उस्साने ग़नी 
#2०3६- हु अपने सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व अललिही वसल्लम 

के क्दम मुबारक गिनने लगे फिर हर क़दम के बदले एक एक गुलाम आज़ाद किया। 
(जामिउल मोअजिज़ात, स. 65] 


टजरत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 
| (कमरतवा वेसनाकी दो मरतबा जन्नत ख़रीदी 
| # रिवायत ता वरूमा को खरीदारी के वक़्त : हजरत अबू हरैरह रज़ियल्लाह तआला अन्हु | 
॥ से रिवायत है कि जब हमारे सरकार रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही ! 







|| वसललम मदीना तैय्यिबा तशरीफ़ ले गए तो मदीना तैस्यिबा में बेरूमा के अलावा और किसी 
॥ कुए का पानी मीठा न था यह कुंवा वादिये अक़ीक़ के कनारे एक बाग में है जो मदीना तैय्थिवा 
| से तक़रीबन चार किलो मीटर की दूरी पर है। उस कुंएं का मालिक यहूदी था जो उस का पानी ।/ 
बेचा करता था और मुसलमानों को पानी की सख़्त तकलीफ़ थी तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु ट। 
तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के कहने और तरगीव दिलाने से हज़रत उस्माने गनी [* 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आधा कुंवा बारह हजार दिरहम में ख़रीद लिया और मुसलमानों | 
पर वक़्फ़ कर दिया और तय यह पाया कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और दूसरे दिन 
यहूदी मगर जब यहूदी ने देखा कि मुसलमान एक दिन में दो दिन का पानी भर लेते हैं और मेरा 
पानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक़ नहीं बिकता है तो यहूदी परेशान हो कर आधा कुंवा भी हज़रत 
उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ आठ हज़ार दिरहम में बेच दिया | उस कुंएं को | 
आज की तारीख़ में बीरे उस्मान के नाम से जाना जाता है। (हाकिम) ५० 
दूसरी मरतबा ज॑गे तबूक के वक़्त | 
जंगे तबूक का वाक़िआ ऐसे वक्त में पेश आया जब कि मदीना तैय्यिवा में सख्त क़हत |; 
है| पड़ा हुआ था और आम मुसलमान वहुत ज़्यादा तंगी और परेशानी में मुब्तला थे। यहाँ तक 
ह| कि लोग दरख़्त की पत्तियाँ खा कर ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे इसी लिये उस जंग के लश्कर को 
। जेशे उसरह कहा जाता है यानी तंग दस्ती वाला लश्कर । 


न्क-्कुन्ले:- 
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! की ख़िदमत में उस वक़्त मौजूद था जब आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |: 


| 
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(| किया या रसूलललाह सल्‍लल्लाहुतआला अलैका व आलिका वसल्लम मै द्वो सो ऊंट साज़े 
५| सामान के साथ राहे ख़ुदा में पेश करता हूँ उस के बाद फिर तीसरी मरतबा अल्लाह के हवीब' 
४| उम्मत के तबीब सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिष्ठी वसललम ने जंगी साज़ो सामान के 
५| हसल के लिये सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को रगबत दिलाने के लिये 
५। ख़िताब फ़रमाया तो फिर तीसरी बार हज़रत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु खट्टे | 
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कक ५ जैक की# जी अनवारुल ययास [8 जप एज जैपऔ कैफ ५. 


# हि कक उमुक पर्चेश, 'पनँश हूं! को ्िः दिल कर >क 
वसल्लम जेशे उसरा की मदद के लिये सहाबए किराम को जोश नरक ली 6 थे। उस वक्त | 
हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाड तआला अलहि व ! 


-श्र 


५| आलिही वसल्लम की पुर जोश तक़रीर सुन कर खड़े हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाए 


राहे ख़ुदा में पेश करता हूँ। उस के बाद.फिर महबूबे खुदा रसूलुल्लाह राल्लल्लाए तआत्ना 
अलैहि व आलिही वसल्लम ने सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान 
जोश व जज्बा दिलाने वाली तकरीर फ़रमाई और मदद व तआवुन की तरफ़ तवझोह दिलाई | 
तो फिर दूसरी मरतबा भी हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर अज्ञ 


न्यषू--कानफर-फ-फऋ का. 


कं क-ना-का-फ -इ 


हुए और अर्ज़ किया या रसूलललाह सललल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम में 
तीन सो ऊंट मुकम्मल जंगी सामान के साथ राहे ख़ुदा में हाज़िर करता हूँ। 
हजरत अब्दुर्रहमान बिन ख़बाब रज़ियल्लाडु तआला अन्हु फ़रमाते हैं मैं ने देखा कि 
महबूबे ख़ुदा नविये रहमत व बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम मिम्बर्‌ 
शरीफ़ से उतरते जाते थे और फ़रमा रहे थे : | 
504 (5४ ([#५ ८6८ ४५ 
के ५४४ (८0 ७566 ४ (८ 
यानी अब उस्मान को उस के बाद कोई अमल नुक़सान नहीं पहुँचा सकता है यानी अब 
उस्मानको उस के बाद कोई अमल नुक़सान नहीं पहुँचा सकता है। 
मुराद यह है कि हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुरवानी और ईसार 
का यह अमल जो उन्हों ने अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |# 
वसल्लम के ईमा व इशारे पर राहे ख़ुदा में किया है वह इतना मकबूल और महतवूच हो चुका है | 
कि अब और कोई नफ़्ल इबादत न करें तब भी उन के दरजात की बलन्दी के लिये काफी है | 
और उस मक़बूल व महबूब अमल के बाद उन के लिये किसी नुकसान का कोई ख़तरा वाक़ी |! 
नहीं रहा। (तिर्मिज़ी शरीफ, जि. 2, रा. 244, मिश्कात शरीफ, सा, 564) |] 
एक और रिवायत तफ़सीरे ख़ाज़िन और मुआलिमुत्तन्जील में इस तरह है कि जंगे तबूक के | 


न्ध््य 


न -कन्-न्सन जब कफ क-बनचकऋ चर +करौ-क-फ-ऊू कक नस का ---क- 


| ! वक्त हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाह्‌ तआला अन्हु ने एक हज़ार ऊंट जंगी साजो सामान / 
| के साथ महवूवे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की | 
४| ख़िदमत में पेश किया था और एक हज़ार दीनार अपने कुरते की आस्तीन में छुपा कर लाए " 


व 
पे, (कर स्गल कद हक हम हा मम मं के क््न कु 5० ० हर नी "सु हक न कक यम बा का बस ढ़ ग ह हि नली # पक पर कक [। सवे ः पे ष 2 005 02.५ न्ककः ब का न 
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है 
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फट मील फपन की थ................................ 77477 # | अनवारुल बयान |++# ज:$#:76:#-ै::%:5्क 4 /ै: ल्‍ 


नाजिल हुई | 


एहसान रखते हैं और न तकलीफ देते हैं तो उन का अज़ो सवाब उन के रब के पास हैं और न 


|| उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ऑफ़ रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु की शान में नाजिल हुई | 


+| मदीना तैय्यिवा में एक मुनाफ़िक़ की जगह में एक दरख्त था और वह दरख्त एक अन्सारी के 
५:। मकान पर झुका हुआ था जिस का फल अन्सारी सहाबी के मकान में गिरता था। अन्सारी 
!॥ शहावी ने अपने आक़ा रहगते आलम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की 
| ख़िदमते अकदस में उस मनाफिक़ के दऱत का फल गिरने का ज़िक्र किया | उस वक्त उस 
| मुनाफ़िक़ मुसलमान का निप्राक ज़ाहिए नहीं हुआ था । 


| मुसलमान से फ़रमाया के तुम अपना दरख्त अन्सारी सहाबी के हाथ देच डालो | उस के 
(| बदले तुम्हें जन्नत का दरख्त मिलेगा। मगर मुनाफिक मुसलगान ने दरख़्त बेचने से छनकार 
!| कर दिया | जब उस वाक़िआ की ख़बर हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुई कि 


| के फ़रमान को मन्जूर नहीं किया और दरख़्त बेचने से इनकार कर दिया तो हज़रत उस्माने | 
॥| ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु एक दरख़्त क बदले में पूरा बाग देकर दरख़्त को उस 
4| मुनाफ़िक़ मुसलमान से ख़रीद लिया और अन्सारी सहाबी को दे दिया | उस पर हजरत । 
(| उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ और मुनाफ़िक मुसलमान की ज़िल्लत व दुराईं में ४. 
हे आयत ते कः रीमा हुईं : |“ ह शा नर बा 5 8 22९ (27८८7 धन मरना ; ४2६८ 
ँ| यह आयते करीमा नाज़िल हुई: 0 ४४) [57 80) ढ4 2 5 ५८६०४४ ५६० 








रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के दामन में डाल दिया 
हज़रत अब्दुर्रहमान विन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रादका के चार हज़ार 
दिरहम खिदमते अक्दस में पेश किये तो उन दोनों हजरात के बारे में यह आयते करीमा | 


| ८/9७६६८।:६६॥ ८८:22 22५ ६$., पे 2८203] 
&&# ७705 0४६55 %:27.6390024<0 ०&8७555226297' 
> 2६ 542 ८ ५ हक » ५ का ता के ८ न > 27१7 
0०३5४ ०५ ४५ ०+2/८ ५१३5५ ७४ ०]250८ ००; 
यानी जो लोग कि अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर देने के वाद न 


उन पर कोई ख़ौफ़ तारी होगा और न वह गगगीन होंगे | (पारा 3. रा. 4) 
तफ़सीरे ख़जाइनुल इरफान में हज़रत सदरुल अफाज़िल सय्यद नइंमुद्दीन मुराद 
आबादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीर फ़रमाया है कि यह आयते मुबारका हज़रत 


दुरूद शरीफ़: 
हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु की सख़ावत 
हज़रत अल्लामा इस्माईल हकक्‍की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फ़रमाते हें कि 


जीना 


ल्स्म्क्क्फ्स्ड्क्कस्स्ड्सस्कक कड- 
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रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु आला अलैहि व आलिछी वसलल्‍लम ने उस मुनाफ़िक़ 


खाक जया जानना 


- बाशाफ ओके ण जया ज दर जे + ; न ( बम न ईचक ग्क हर 


मुनाफ़िक़ मुसलमान ने हमारे प्यार आका सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम 


रु 
का 

| 

| 
षढ 

तब 

॥ 
का 


उछ्कजछलकआक का इक कक कक ६ 
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री * अनयॉसल बयान 8+ 7:37 //8 ६ 
| यानी अन क़रीब नसीहत मानेगा जो डरता है और उस से वह बड़ा बंद बख़्त दूर रहेगा 
है| रात से बड़ी आग में जाएगा। (पारा 30, रुपू! 2) हि. नलमआ की 

इस आयते करीमा में मंय्यख़्शा से मुराद हज़रत उस्मी ने गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु 


( । और अल अश्क़ा से मुराद उस दरख़्त का मा लिक मुना फ़िक़ मुसलगान है । 
। (तफरीर रूएुल बयान, जि. 0, स 40६ 


हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु जन्नती हैं 

|. हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वह फ़रमाते हैं कि 

। में मठीना तैय्यिवा के एक बाग में रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 

)| वसल्‍्लम के साथ था कि एक साहब आए और बाग का दरवाज़ा खोलने के लिये कहा ते 
फ़ो 





ह आंबइ आ- 


25# 


र-४- -त- -ह+ -८ -ह॥--ह४ -फर उन जातक जन आाधंञफ्ा डाक पुरू-आं जद८ू-बाा पा कान-ऋऑ- कफ 


) 


- पु नि 
का] | न न 
न गण ० बी, कफ न 
| - जनाब ऋण कि. 


)| रहमते आलम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम ने फ़रमाया 
यानी दरवाज़ा खोल दो और आने वाले शख्स 
जन्नत की बशारत दे दो । मैंने बाग का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह शख़्स हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। में ने उन को जन्नत की ख़ुशखबरी सुना दी उस पर 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह तआला का शुक्र अदा 
किया और उस की हम्दो सना की फिर एक साहब आए और दरवाज़ा खोलने के लिये कहा तो |? 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने उन के बारे में भी फरमाया 
452४ 2552 ७८४) यानी उनके लिये भी दरवाज़े खोल दो और उन को भी जन्नत 
5| की ख़ुशख़बरी सुना दो | मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह शख्स हज़रत उमर फारूक 
!| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं मैंने उन को भी जन्नत की बशारत दी, तो उन्होंने भी अल्लाह 
तआला का शुक्र अदा किया और उस की हम्दो सना की। 
फिर एक तीसरे शख़्स आए और दरवाज़ा खोलने के लिये कहा तो आक़ाए कायनात 
सलल्‍्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ने मुझ रो फ़रमाया : 
42४ 530054% 552८5, यानी दरवाज़ा खोल दो और उन को मुसीवतों पर जे 
उनको पहुँचेगी जन्नत की बशारत दे दो | 
हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं ने तीसरी मरतबा जब दरवाजा 
खोला तो देखा कि आने वाले शख़्स हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हू्‌ हैं 
मैने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम के इरशाद के मुताबिक 
हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत की वशारत दी और उन को हुज्र 
सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के फ़रमान ज़ीशान से आगाह किया तो 
हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत की बशारत दी और उन को हुज़्र 
भल्‍लल्लाहु तआला अलहि व आलिही वसलल्‍्लम के फरमाने ज़ीशान से आगाह किया तो 


हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और | 


उसकी हम्दो सना की और फ़रमाया : १ (६६ 2 “|| 6 यानी आने वाली मुसीबतों पर | 


“अक्ककक 462 #केकन्कलललकक कक ड्फछ्ड 75 
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+ हे 


जानना मा. ०» 
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नि ५ कम औआीऔ के कै] अनवारुल बयान [के ज:कैड। औ:7747:% -:॥:ज:4 व) 


॥ अल्लाह तआला मुईन व मददगार है। 





(गुरारी शरीफ, मुस्लिग शरीफ, जि. 2, रा. 277, तिगिजी, जि. 2, रा. 272) | 


उहद पहाड़ का ज़लज़ला : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 


॥ बढ 


॥| आफ़ताबे नुब॒ुव्वत, माहतावे रिसालत सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
(॥ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्रे अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म और हज़रत उस्माने गनी 


॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उहद पहाड़ पर जलवा अफ़रोग़ थे कि यका यक उहंद पहाड़ & 
॥| हिलने लगा तो सरकार सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लुम ने उहद पहाड़ को 


॥| क़दमे मुबारक से मारा और फ़रमाया : 09004597%552:07£॥9 
५ यानीऐउहदपहाड़ तू ठहर जा कि तुझ पर एक नबी और एक रिद्टीक और दो शहीद हैं| 
] (राही बुखारी, जि. ।, से. 523, मुराभिफ, अब्रज्जाक, द्षि ।, सा 229) 
| आशिक मदीना इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाह 
5| तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा 
| रखती हैं कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ 
॥| ऐ ईमान वालो ! इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि आक्राए कायनात मुख़्तारे दो 
| आलम, मुस्तफ़ा करीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम की हुकूमत पहाड़ों 
| पर भी जारी ओर सारी है। 
खूब फ़रमाया मेरे आक्राए नेअमत हुज़ूर आला हज़रत प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम 
+। अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने : 
वह जवां जिन को सब कुन की कन्‍्जी कहें 
उस की नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 

! और दूसरा मस्अला यह भी सावित हुआ कि अल्लाह तआला की देन व अता से हमारे 
प्यारे आक़ा महबूबे ख़ुदा सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिट्दी वसलल्‍लम गैब के जानने 
| वाले हैं जभी तो बरसों बाद शही हाने वाले हज़रत उमर फ़ारूफ़े आजम और हज़रत उस्माने 
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९| हज़रात शहीद किये गए।| 
| इमामे अहले सुन्नत हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला 
जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोरों दुरूद 
दुरूद शरीफ़: 
उस्मान हिदायत पर होंगे 


| ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को उन के रू बरू शहादत की ख़बर दी और यह दोनों . 


| हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि ्ग्य 
!| सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने आने वाले वक़्तों में होने वाले फ़ितनों | 
बल्ज्क् कल: कक झ कफ ज़ व ठ ठ छक्के कक कि कक कफ कक कि कफ ज 
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. उधर गुजर रहे _ के आ | । 
| का ज़िक्र किया तो इतने में एक राहव रार पर कपड़ा डाले हुए धर से गा का । 
|| करीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिएऐ वसलल्‍लम न का गा पे न 
| हिदायत पर होगा । गुज़रने वाले शख्स के बारे मैं गा का किया गया ते कक अलेहि ८ 
॥| उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और सरकार सल्ल! ३४४ पर जुल्म हि । है व 
| आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया यह शख़्स हिदायत पर होगा उस |: पर ज़ुल्म से कत्ल |; 
किया जाएगा। (तिमिज्ी शरीफ, जि. 2,रा 2।, इसने माजह शरीफ, सा. ।। | गनी ैं 
नबी के साथी जन्नत में उस्माने गनी हैं 
3 हज़रत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि ! 
(| व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : ८७६५७ ७४५४४ ७४:७०९: हि 
(| यानी हर नवी का कोईसाथी होता है और मेरे साथी यानी जन्नत म॑ उस्मान ९। 
!, (मिश्कात, रा. 59॥, तिर्मिज़ी जि. ।, से 20, इसने माजह, सा, ॥॥] 
| उस्मान का दुश्मन नबी का दुश्मन : हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायतत | 
५| है कि हमारे मालिको मुख्तार नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ॥; 
५| ख़िदमत में एक जनाज़ा लाया गया कि आपसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसललम (& 
(॥ इस मस्यित की नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दें मगर रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलीहि व ॥ 
(| आलिही वसलल्‍लम ने उस मग्यित की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी तो सहाबए किराम 
| अलैहिमुर्रिजवान ने अर्ज़ किया: ॥७ [७ 058).4॥5 2 £ 
। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका व आलिका वसलल्‍लम ! हमने आप सल्लल्लाहु ! 
हि 





है: है: जै: और औई कं! और पट कह: कै औ: है 7747: 





5. ७-+ ७ -हैन ऋष्ि ५ ० 


म्माबा 


ज्कछ--्--फु...7६ 


“-ऋ-क्म हर कु -ज -जृ: ३ जज: 


॥ 


!' तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम को किसी की नमाज़े जनाज़ा छोड़ते नहीं देखा । 
!| तोहज़्रसललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम ने फ़रमाया : * 
|. 6, 5477८8४5॥ बेशकयहशख़्स उस्मान से बुग्ज़ रखता था। । 
| ०६४७6 %) ह ५ (वि्िजी शरीफ, जि. 2, स. 272] 
! हज़रत उस्माने ग़नी बरोज़े क्रियामत 

सत्तर हज़ार युनाहगारों की बख़्शिश कराएंगे ४ 
*| अल्लाह के हबीब हम गुनाहगारों के तवीव सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
४| वसल्लम ने फ़रमाया जब उस्मान (रज़ियल्लाहु तआला अन्ह॒) शहीद होंगे तो आसमानों ॥ 


५| फ़रिश्ते उन की नमाज़े जनाज़ा में शरीक होंगे और उस्माने ग़नी (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) | 
(| क्रियामत के दिन ऐसे सत्तर हज़ार गुनाहगारों की वस़्शिश करा के जन्नत में दाखिल कराएँगे [[ 
(| जिनपरजहन्नम वाजिब हो चुकी थी। (नूरूल अबसार, स 243) ( 
| हज़रत उस्माने ग़नी सहाबए किराम में सब से ज़्यादा मालदार थे : हज़रत अमीर ख़ुसरो 
!| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राहतुल मुहिब्बीन में जो आप के पीरो मुर्शिद हजरत निज़ामुद्दीन | 
!| औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलफ़ूज़ात का मजमुआ है, तहरीर फ़रमाया है कि मेरे ! 


री 
केक फकडनकनइन्कृक-कक४क-कककक 4 र्नन्ककप्सन्ककन्स्म्फ््ज्ड्कि्फक्कल्सक्प्कर 7 २। 
्य+ल्कन्यम्कम्स ४ रर्य 484 7्म्किन: के 32220 //22 5 7%0, 6 कई, 
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| 
॥/2:/7 जाता कमल ३ ब्‌बे 2.० अनवारुल चयान |#- ध ्प्प् ई 
ल्‍ शैख़ एजए सतह इलाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़रमाया कि हज़रत उस्माने 
आफ बा अन्हु सहावए ४2० किराम अलैहिमुर्रिजवान में सब से उर दा माल व दौलत 
४3 न कक ७8 को हमारे प्यारे नवी सल्‍लल्लाहु तआला अल॑हि व 
किया + रहे खुदा में खर्च किया करते थे, चुनॉचे हदीस शरीफ में. 
रे वान ०) एश्गेरतउस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुशफिक्र व । 
| महरबान नबी 'लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वराललम कीबरागाहे अकदस में अर्ज़ | 
|| किया कि माल व दौलत से तंग आ गया हैँ आप सलल्‍लल्लाहु तआला उलैहि व आलिही 
|| नल्‍लम दुआ फ़रमाएं कि मेरे माल व दौलत में कमी हो जाए, क्‍यों कि माल व दौलत की 
| करारत की वजह से अल्लाह तआला की इबादत व इताअत में ख़लल वाक़ेअ हो रहा है | 
॥ "5०लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ३ आलिही वराल्लम ने दुआ करने का इरादा 
| औरमाया ही था कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्रालाम हाज़िर हो गए और अल्लाह तआला का [” 
फरमानसुनाया किऐ महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍्लग उस्माने मनी |' | 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल व दौलत के कमी की दुआ न फरमाइयेगा, क्‍यों कि | 
| उस्माने गनी हमारे राह में मालव दौलत खर्च करते हैं और हम उस्माने गनी के माल व दौलत |# 
|| की कम नहीं होने देंगे बल्कि गज़ीद बढाते रहेंगे। (राह तुल मुहिब्बीन, अमीर रुसरो ) 
+॥ हजरत उस्मान गनी का इत्तिवाए रसूल : एक मरतवा हजरत उस्गाने गनी रजियल्लाह 
॥ अन्हु ने वुज़ू फरमाया और बुज़ू के बाद गुस्कुराने लगे, लोगों ने गुस्कुराने की दजह मा। लूम की 
| तो आप ने फ़रमाथा कि एक दफ़ा मैंने वुज़्‌ फे बाद अपने रहीम व करीम नबी सलल्‍ल ल्लाहु 
|| तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम को मुस्कुराते हुए देखा तो में ने भी मुस्कुर। दिया। उमारे 
॥| छुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लग वुज़ू के बाद मुस्कुराए तो उस थक़्त 
|| मुस्कुराना तो सुन्नत थी अपने महवूव की इत्तिचाअ और महव्वत में हम भी मुस्कुरा दिये। 
हज़रत उस्माने ग़नी ने एक मरतबा 
कअबा का तवाफ़ तक नहीं किया 


जब रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहुतआला अलेहि व आलिही वसल्‍लम ने हज़ग्त उस्माने गनी 

































; हे जे. फू -च-न्क "५ -चछ. फ्ना ् ६ बाय) है का 


कर क्र ड़ भ' नह ड़ 


बक नी. पुर 


| रज़ियल्लाहु तआला आन्हु को अपना कासिद बना कर गछ्ता मुकर्रमा में कफ़्फार द गुशर्कीन ५ 
४| रे गुफ्लुगू करने के लिये मेजा तो तकुएफारे मज़ा ने आप री कहा कि #' ., सागाए कऊण का | 


द । । | 
| तवाफ और सफ़ा व गरवा की सई कर के अपना उमरह दादा तर ले मगर हम गक़ा दाऊ आप श्र 
$| के नबी (सल्लल्लाहु तआला अरलंहि व आलिही वराज्लम) को हर गिज हर गिए के शद्य के |: 


| करीय नहीं आने देंगे तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तञाला अन्हु न कुफाशर मक को 
| जवाब दिया कि ऐ मक्का वालो ! मला मेरी यह मजाल ई कि मैं बगैर पदबूले रुदा टला : ] गष्ट 


ध्या ॥ 


॥॥ सललल्लाहु तआला अलहि व आलिहदी वसलल्‍लम को राय लिये ख़दाए तऋजी *े पर का 
(| वाक्र कर है यहमुझ से हर गिज़ ररनिज़ नशें हो उकता। (नुण्ददुलक्अतिस, जि "१, त नस्टा 
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ः जज जी पीजी के जैज: :+ व: उानयारुल ययाने [+ह/4: 767 /#$/64$%$%4 कि 
*| निस्वत व तजल्लुक का एहतिराम : हजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला अन्ह + 
ल्‍ | जिस दिन से अपने मएबूब नवी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिए्टी वसल्‍लम से ब॑अत दी 
| थी उस रोज़ से दमे आख़िर तक अपना दाहिना हाथ को कभी उपनी शर्मगाह को नहीं लः या 
(शंवाने: करबवला, 4 ३२ 
| हजरात ! हज़रत उस्माने गनी जुन्ूरैन रज़ियल्लाहु तंआला अन्हठु अपने महचूब आका 
| रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के निस्चत व तअल्लुक का 
;| एहतिराम किस दरजा करते गज़र आते हैं उन की जिन्दगी एक और नूरानी वाकिआ 
| मुलाहज़ा फ़रमाइये। 
इमामे अहले सुन्नत गुजहिदे दीनो मिल्‍लत प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा 
| फाज़िले बरैलवी .जवलल्‍लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं : कि (मस्जिदे नववी शरीफ 
; में) मिम्बर के तीन ज़ीने थे अलावा ऊपर के तस्ते के जिस पर बैठते हैं , हुज़ूर सम्यिदे आलम 
बे ' सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिष्टी वरसाललम दरजए वाला पर ख़ुतबा फरमाया करते 
५.। सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे (जीने) पर ख़ुतबा पढ़ा फारूक़ रज़ियल्लाह । 
+$| तआला अन्हु ने तीसरे (ज़ीने) पर (ख़ुतवा पढा) जब ज़माना जुन्नूरैन रज़ियल्लाह तआला |: 
हु अन्हु का आया फिर अव्वल पर ख़ुतवा फरमाया, सबब पूछा गया तो फ़रमाया अगर दसरे पर [[ 
(| पढता ता लोग गुमान करते कि मे सिल्दीके अकबर रजियल्लाहु तआला अन्हु का हमसर हूँ 
+| और तीसर पर पढता तो वहम होता कि फ़ारूके आज़म रजियललाहु तआला अन्हु के बराबर 
+| हूँ। लिहाज़ा वहाँ (पर ख़ुतवा) पढा जहां यह एहतिमाल मुतसब्वर ही नहीं। 

; (फतावा रजपिया, जि 3. रा 709) । 
' ऐ ईमान वालो ! हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे अजीमुश्शान सहाबी |; 
| और ख़लीफा का यह ईमान व अकीदा था कि में अमीरुल मोमिनीन हजरत अयू बक्र सिह्दीके 
| अकबर रज़ियल्लाहु तआला अनहु का हमरार और बरावर नहीं हूँ तो महवूदे ख़ुदा रसूलुल्लाह [ 
 सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को अपना जेसा और अपना बड़ा भाई | 
ल्‍ ख़याल करें यह मुहाल व गैर मुमकिन है । 

| मगर वहाबी, देवबन्दी, मुनाफ़िक़ मुसलमान का ईमान व अकीदा है कि रसूलुल्लाह 
| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम हमारे बड़े भाई और हमारे जैसे एक बशर 
| है, वहावी, देवबन्दी के पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं : 

वहाबियों, देवबन्दियों का अक़ीदा 


| औलिया अम्बिया इमाम ज़ादा इमाम, पीर व शहीद यानी जितने अल्लाह के मुक़र्रब बन्दे 
| है वह सब इन्सान ही हैं और बन्दर आजिज़ और हमारे भाई, मगर अल्लाह ने उन को बड़ाई 
| दी वह बड़े भाई हुए (तकबवीयतुल ईमान, स. 34) 

| ऐ ईमान वालो ! हजरत उस्माने गनी रजियललाहु तआला अन्हु सहाबी का ईमान व 
|| अकीदा ! और मुनाफिक मुसलमान देवबन्दी वहाबी का ईमान व अक़ीदा ! 
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7 बह ० 
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॥/ दोनों आप के सामने है। फ़ैसला आप को करना है कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में । ॥# 
| हदीस शरीफ़ से साबित है कि सहाबा का रास्ता जन्नत का रास्ता है और मुनाफ़िक मुसलमान [५ 
5 वानी देववन्दी और वहाबी का रास्ता दोज़ख़ का रास्ता है। । 


सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
न्‍ तेरे गुलार्मों का नक़्शे क़दम है राहे ख़ुदा 

! वह क्या बहक सके जो यह सुराग ले के चले 

] लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग़ ले के चले 
अन्धेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले 

|| दुरूद शरीफ़: द ु 

/| हज़रत उस्माने ग़नी का जज़्बए इश्क़ : जब बागियों ने हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाह 
| तओला अन्हु के मकान को घेर लिया उस वक़्त आप से बागियों के मुक़ाबले के लिये अर्ज़ 


किया गया तो आप ने मुक़ाबला करने से इनकार कर दिया जब कि हज़रत उस्माने गनी 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताक़त व कुव्वत बागियां के मुक़ाबल म ब्रहुत ज़्यादा थी। आप 
की ख़िदमत में अर्ज़ किया गया कि आप बागियों से मुकाबला करने की इजाज़त भी नहीं देते है 
तो आप मदीना तैय्यिबा से मक्का मुकर्रमा या और किसी मक्काम पर तशरीफ़ ले जाए, तो 
हजरत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना तैय्यिवा से दूर किसी और शहर में 
जाना मन्ज़्र न फ़रमाया और आप ने इरशाद फ़रमाया कि मैं मदीना तैय्यिवा में अपन महदूब 
व मुशफ़िक आका सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का कु्वों जवार छोड़ने 
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है! की ताब क ताक़त नहीं रखता। (रावानेह करवला, रस. 37) 
+ ऐ इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते 
जो आग बुझा देगी यह आग लगाई है 













दो आलम से करती है वेगाना दिल को 

अजब चीज है लज्ज़ते आशनाइई ४. 

हर जमा के दिन गुलाम आज़ाद फ़रमाते : हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 
| जिस दिन इस्लाम में दाख़िल हुए उस रोज़ से विसाल शरीफ़ तक कोई जुमा ऐसा नहीं गुजर # 

कि आपने कोई गुलाम आज़ाद न किया हो | (सवानेह करबला, रा. 37) । ४ 

हजरत उस्माने गनी की करामतें : () आशिक़ रसूल हजरत अल्लामा इमाम यूसुफ़ प्रिन [& 

। | इस्माईल नबहानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि एक शख़्स ने अपनी | | 

॥ आँखों का गलत इस्तिमाल किया। गैर औरत की तरफ देख फिर वह शख्स हज़रत उस्गाने |. 
प गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हुआ | हज़रत छरमाने गसी 

;| रज़ियल्लाह तआला अन्‍्हु ने फ़रमाया तुम लोग हमारे पास इस हाल म आते हो कि रम्दागे 

॥ आँखों में जिना वेः असरात होते हैं । वह शख्स गुस्सा में आकर जरत उस्पाने गयी 

| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगा, क्या रसूलललाह सलल्‍्लज्लाहु तआला अले'हे व 


बम का नम क्र ला ही कि 


ध्ज के ् के हु हम हु जे शादिण यक १८ ही ध; न किक कु 
नबी ; कान-जबाँ , | कन्या > *हॉ...।.. 
हा ढ़ [ के | न हे | 


2, 
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। 
हि जी: बजे: जी जी:ज॑ पी: पैपपऔऊ फैज| अनवारुल ययान [जैक रैजै/ कै 0:8५ 


|| आलिएही वसलल्‍लम के बाद भी वही का सिलसिला जारी है ? आप को कैसे मालूम हुआ कि. ३ 
|| आंखों में जिना के असरात हैं , तो एज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला नह | 
फ़रमाया कि मुझ पर यही तो नहीं आती है मगर मैं ने जो कुछ देखा है वह हक़ और सच है और 
| यह सब कुछ जो मैं ने देखा है अपने ईमान के नूर से देखा है | 
ह (जामेअ करागात, जि ।, स 50, करामाते सहाबा व हवाला छुजतुल अलत आलगी, जि. 2, स, 86५ )| 
हदीस शरीफ़: 0 लक पक £:८03..222॥<4:2। ;5:&)॥ 
मोमिन की फ़रासत व दानाईँ से डरो कि बे शक वह अल्लाह तआला के नूर से देखता है| 
(2) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा री रिवायत है बह 
» फरमाते हैं कि जहज | गिफारी नाम का बद बख्त शख्स मस्जिदे नववी शरीफ़ में हज़रत र | 
!| उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर खड़ा हो गया उस वक़्त आप मिच्यर ॥ 
| पर ख़ुतबा दे रहे थे | उस बद बख़्त शख़्स ने अमीरुल मोमिनीन के हाथ से आप का असा |: 
| शरीफ़ ले कर अपने रान पर मार कर तोड़ दिया, आप बहुत हलीम और बा हया थे, उस शख्स | 
"| से कोई मुवाख़ज़ा न फ़रमाया लेकिन अल्लाह तआला ने उस बद बख़्त शख्स को उस की दे |! 
। अदवबी और गुस्ताख़ी की यह सज़ा दी कि उस शख़्स के हाथ और गांव मैं केसर का मरज़ है |! 
(| गया और उस का पूरा जिस्म सड़ गया और वह बद वख़्त साल के अन्दर ही मर गया। 

; (हुआतुल्नाएि अलल आलमीन, जि 2, 862, फंयमाते राह्यचा, स 52! 
| ऐ ईमान वालो ! आप हज़रात ने देख लिया कि अल्लाह वालों की वे अदवी और गुस्ताख़ी | 
| करने वाला शख्स कैंसर जैसे मोहलिक बीमारी में मुब्तला नजर आ रहा है । यह है अल्लाह 
११ बालों की वे अदबी और गुस्ताख़ी का अन्जाम | ४ 
; | अल्लाह तआला अपने महबूब और नेक बन्दों की वे अदबी व गुस्ताखी से महफूज़ रखे। 

| आमीन सुम्ना आमीन। 
हजरत उस्माने गनी मुस्तजाबुद्दावात थे : हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिसे देहलवी 
| रह मतुल्लाहि अलैह फ़रमाते है कि हज़रत रू कलाचा रफज़ि यलल्‍लाह अन्हु ने वयान फ़रमाया | 
|| कि मैं मुल्के शाम के सफ़र में था कि अचानक मैं ने एक शख़्स की ९३८७ बका की आवाज़ सुनी ४; 
|| वह शख़्स कह रहा था: १६8४१ 5६५ यानी हाए अफसोस मेरे लिये जह॒न्नम हे हि हि ग उस |, 
। भर्स के पास गया तो देखा कि उस शख्स के दोनों हाथ और दोनों पेर कटे हुए हैं और दोनों ' 
|| आँखों से अन्धा है और अपने मुंह के बल ज़मीन पर ऑन्धा पड़ा हुआ है और बार वार यही कह ४ 
| रहा, हाए अफ़सोस मेरे लिये जहन्नम है। मैंने उस शख़्स का हाल मालूम किया तो उस शख्स |; 
| ने मुझ से बताया कि मैं आज़ाद लोगों मैं हूँ जो हजरत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कै # 
मकान में हमला कर के दाख़िल हुआ और आप को कत्ल के इरादे से करीब हुआ तो आप की | 
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है प 
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:| बीवी साहिबा ने शोर मचाया तो में ने उन को एक थप्पड़ मारा | हज़रत 38 दे 
| रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया : क्या करता है। को तआला तेरे दोनों हाथ और ४४ र 
| काटे और तेरी दोनों आँखें अन्धी कर दे और तुझे आग में डाले तो मैं घबरा कर भाग गया | कि |; 





2 (७0 ४०० 


ऋऋछकककइकककककक कक आ्‌_ 468 स्किककककडककाकर 


फ मा] 
(कै ५० ४३) '५.20..4947.4: 3 209 ७ गे पी सह ७ बह उानषारुल ययान हे ल्‍ 
[मेरा हाल जो हुआ वह आप के सामने 
2०0 3३३३८ अन्हु ने इसबद बख़्त शख्स से फ़रगाया तू हलाक वबरबाद हो जाए. | 
| बिक करती का उजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला की मुस्तजावुद्दावात होने 
की शान ज़ाहिर करती ९?। (करामाते राहवा, रा 53, जा लतुलशिफा, स 227 ) 
ह्ज़रत के बागियों का बुरा .. आन्जाम कक न्‍ 
। शर्त उस्माने गनी के बागियों का बुरा अन्जाम 
| इब्ने अबी हवीब से रिवायत है कि मुझे ख़बर मिली है कि वह लोग जिन्होंने हज़रत उरमाने | 

[ 8२३४३ के मराज़मे अन्हु पर हमला किया और आप के कत्ले नाहक में शरीक हुए थे व६ 
सब ख़तरनाक अमराज़ में मुब्तला हुए और उन में से अकसर पागल हो कर मरे | 







ँ की (अस्सवाइकुल मुहरिका, इज़ालतुल शिफा, रावानेह करवला, से 37, करामाते सहावा, रा 54) 
| आपको ख़िलाफ़त : हजरत उस्माने गनी रज़ियल्ला ल्‍लाहु तआला अन्हु मुशर्रफ व इस्लाग 


जद घना हा श हु न 


होने के वक़्त से शहीद होने तक अल्लाह तआला और महवूवे शुदा सलल्‍लल्लाहु तआला 
|| अलैहि व आलिही वसललम से सच्ची वाबस्तगी और महब्बत और आप के इस्लामी कारनामे 
क़ाबिले ज़िक्र हैं और सुबह क्रियामत तक याद किये जाते रहेंगे। जब हजरश्त उस्गाने गनी 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्नदे ख़िलाफ़त पर रौनक़ अफरोज हुए तो हजरत उमर फारूते 
आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मदफून होने के बाद तीसरे दिन ही वह छः अकाथिर 
(| सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन को हज़रत उमर फ़ारूके आजग रज़ियल्लाह 
तआला अन्हु ने ख़िलाफ़त का मुआमला सुपुर्द किया था। वह सब जमा हुए और राव सहायए 
किराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ हज़रत उस्गाने गनी रज़ियल्लाहु तआला अनहु को अगीरुल 
मोमिनीन और ख़लीफ़ा मुन्तख़ब फ़रमाया और आप के दस्ते एक पररतस पर बैअत की और 
आपके दौरे ख़िलाफ़ में भी इस्लामी फुतूहात का दाइरा वहुत्त ज्यादा वसीअ हुआ । 
हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िलाफत के पहल साल ही 24 
हिजरी में गुल्क रे जो फ़तह होने के बाद इस्लाम हुकूमत के कब्ज़े से निकल गया था, दोबारह 
५ उस को आपने फतह किया। 
| 26 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रज़िय ललाहु तआला अन्‍हु ने कुछ 
५| मकानात ख़रीद कर मक्का मुकर्रमा की मस्जिदे हराम को तौरीअ किया और उसी साल सावुर 
का क्रिलआ फ़तह हुआ | 
27 हिजरी में हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु के हुवम से गुल्फे शाम के 
गवर्नर हज़रत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने बहरी बेडा तस्वार कर के 
(| समन्दरी जहाज शुरू किया और कबरस पर हमला कर के उस जज़ीरा को फतह किया ओर 
(| उसी शाल अरजान और दारे वजरद पर भी कब्जा हुआ। और उसी साल हजरत उर्गाने गने। 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस के गवर्नर हज़य्त अग्र विन आरा रखिकज्जाह तआला 
अन्हु को माज़ूल कर के उन की जगह अब्दुल्लाह इच्ने अबी सुरह को गवर्नर मकर परमाय! 
और उसी साल अफ़रीक़ा के पहाड़ी और जंगली ओर उरा के दरार इलाकों का एप घर दे 4 
शक्ल कक्‍यंन्स्फष्छकरूककनकइमकानक कस 460 खिल 3 कल मा शाला 
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| मालव दौलत तक़सीम फ़रमाया कि हर सिपाही दौलत मन्द हो गया। ॥ 


(| पैदा हो गया जिस से इस्लामी सलतनत की बुनियादें कमज़ोर हो कर हिल गई | 


| अन्हु की शहादत इस्लाम की तारीख़ में दर्दनाक हादिसा है । हज़रत उस्माने ग़नी 
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इस्लागी रालतनत में शामिल कर लिया गया और उस फ़तह में कसीर माले गनीमत हासिल |! 
हुआ कि हर सिपाही को एक एक हज़ार दीनार और बाज़ का क़ौल है कि तीन तीन हज़ार | 
दीनार सब को हिस्सा मिला। 

29 हि. में हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदे नववी शरीफ़ को वसीअ | 
किया और नक़शो निगार वाले पत्थरों से मस्जिदे नबवी शरीफ़ की दीवारों और सुतूनों की 
तामीर फ़रमाई और मस्जिदे नबवी शरीफ़ की छत को सागोन की लकड़ी से मुज़य्यन 
फरमाया और मस्जिदे नबवी शरीफ़ की लम्बाई एक सो साठ गज़ और चोड़ाई एक सो पचास / 


गज़ कर दी और उसी साल अस्तख़ब वगैरह बहुत से मुल्क फ़तह हुए। 
(तारीखुल ख़ुलफा, रा. 06 ) 


सन्‌ 30 हिजरी से 35 हिजरी तक ख़ुरासान के अकसर शहर और नीशापूर, तूस, | 
सरख़स वगैरह ममालिक फ़तह हुए। उन फुतूहात से इस क्दर माले कसीर दारुल ख़िलाफ़त ।' 
मदीना तैय्यिबा में आया कि हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन मालों की # 
हिफ़ाज़त के लिये कुछ महफ़ूज़ ख़ज़ाने बनवाने पड़े और आप ने इस्लामी फ़ौज में इस कदर (६ 










सन्‌ 35 हि. में आप को शहीद कर दिया गया जिस से इस्लाम के उरूज व तरकक़ी में बहुत । 
बड़ा रख़्ना पड़ गया। उसी वक़्त से इस्लामी सलतनत में बे शुमार इख़्तिलाफ़ व इन्तिशार | 


(तारीखुल ख़ुलफा, 06) पा 
आप की शहादत : अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी ज़ुन्ूरैन रज़ियल्लाहु तआला |: 


रजियल्लाहुतआला अन्हु ने बारह साल तक मस्नदे ख़िलाफ़त को ज़ीनत वख़्शी | 
. खिलाफ़त के शुरू के छः सालों में तो किसी शख़्स को भी आप से कोई शिकायत नहीं हुई | 
बल्कि क्ुरैश में हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी ज़्यादा महबूव | 
व मकबूल थे | मगर छः साल के बाद कुछ वुजहात के सबव आप की मक़बूलियत व 
महबूवियत में कुछ कमी आई। ( 

इसी ज़माने में अब्दुल्लाह विन अबी सुरह को आप ने मिस्र का गवर्नर मुक़र्रर फ़रमा दिया 
था! उस ने मिस में ज़ालिमाना हरकतें शुरू कीं यहाँ लक कि |मेख के कुछ लोग उस के बद ! 
अफआल को शिकायत को ले कर दरवारे ख़िलाफ़त में हाज़िर हुए और हज़रत उस्माने गनी ॥ 
रजियहलाहु तआला अन्हु ने अब्दल्लाह विन अबी जुरह को ज़ज्र व मलामत का फ़रमान | 
भेजा भगर फिर भी वह अपनी वे हूदा हरकतों से बाज़ नहीं आया वल्कि उस जालिग ने ! 
शिकायत करने वाले मिसरियों को बुला कर दत्ल कर दिया। इस कत्ल व गारत के वाकिआ रे ! 


॥ मिस्र वालों के दिलों को बे चेन व बे करार कर दिया। और सात सो 


आदमियों का काफला %# 


ध 


ण्खि ु गे मदीना तैय्यि हे और रे अका _ विरे । ८ 
[अख गे मदीना तैय्यिवा आया और अकाविरे सहाबा से इस जालिम की हरकतों को बगान ; 
कया और उस की शिकायत ७|। हज़रत तलहा, उम्मुल मोमिनीन इज़रत आएशा राद्दीका [( 


ध 


ा 
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( एज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और उन के अलावा बड़े बड़े सहाबा ने अमीरुल ग 
|| हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाक़ात की और सारी दास्तानें सुनाई |; 
| और मिस्र के लिये दूसरा गवर्नर मुक़र्रर करने का मशवरा दिया और अमीरुल मोमिनीन को | 
| आमादह भी कर लिया। ! 
[| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि मिस्र 
| के लोग अपनी पसन्द से गवर्नर का इन्तिख़ाब कर लें मैं उन के मुन्तख़व शख्स को गवर्नर | 
४ मुक़र्रर कर द्गा | ५ 
| चुनाँचे मिस्र के लोगों ने मुहम्मद बिन अबू बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को मुन्तखव |; 
!| कर लिया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्‍न्हु ने उन की ! 
॥| गवर्नरी का परवाना लिख दिया और अब्दुल्लाह बिन अबी सुरह को मिस्र की गवर्नरी से । 
| माज़ूली का हुक्म नामा भी तहरीर फ़रमा दिया। ; 
| मुहम्मद बिन अबू बक्र सात सो मिसरियों और कुछ अन्सार व मुहाजिरीन को लेकर मिस्र |: 
|| के लिये रवाना हो गए। है 
| मुहम्मद बिन अबू बक्र का क़ाफ़ला मदीना तैथ्यिबा से तीसरी मन्ज़िल पर ही पहुँचा था कि 
!| एक हब्शी गुलाम अपनी सांडनी पर सवार बड़ी तेज़ी से जाता हुआ नज़र आया | काफ़ल। 
| वालों को इस हबशी शख़्स पर शक हुआ तो लोगों ने उस को पकड़ लिया और जब उस की 
| तलाशी ली गई तो उस की सूखी मुश्कीज़ा में एक ख़त मिला जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
(॥ उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ़ से मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन अबी 
|| सुरह के नाम था और उस ख़त का मज़मून यह था कि जिस वक़्त मुहम्मद विन अबू बक्र आर 
(| फ़लां फ़लां शख़्स तुम्हारे पास पहुँचें तुम फ़ौरन उन लोगों को क़त्ल कर देना और तुम अपने 
|| मन्‍्सब पर बर क़रार रहना । 
| इस ख़त को पढ़ने के बाद सारे लोग हैरान रह गए और सभी लोग जो मुहम्मद विन अबू बक्र के 
॥| साथ थे वापस मदीना तैय्यिबा लोट आए और हज़रत मौला अली, हज़रत तलहा, हजरत जुवैर 
(| रज़ियल्लाहु अन्हुम और अकाविर को जमा किया और यह ख़त दिखाया सब के सामने ख़त पढा 
|| गया और हबशी गुलाम का वाक़िआ बताया गया उस पर सा रे लोग सख्त नाराज़ हुए और तमाम | 
0| सहाबा गैज़ व ग़ज़ब में भरे हुए अपने घरों को चले गए। मगर मुहम्मद विन अबू वक्र अ पने कबीला 
/| बनू तमीम और मिसरियों को लेकर अमीरुल मोगिनीन हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु क 
(| मकान को घेर लिया | हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह रर्त देखी तो 
॥ अपने साथ बहुत रो सहाबा को लोकर और वह ख़त हब्शी, गुलाम और ऊ.टनी +ऊ शाथ हजरत 
| उस्माने गनी रज़ियल्लाह अहु की खिदमत गें तशरीफ़ लाए और हजरत उस्गाने गनी रजिराल्लाहु 
| अन्हु से दरयाप्रत किया कि यह गुलाम आप का है ? अगीरुल गोगिनीन ने फ़रगाया कि हा ! फिर 
५| ऊंटनी के बारे में पूछा कि क्या यह ऊंटनी आप की है ? अमीरुल मोमिनीन ने फ़रगाया हा यह 
॥| ऊंटनी मेरी है फिर ख़त पेश किया गया और दरयाफ्त किया गया कि यह खत आप शी का है 2 
| अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मं 
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क्रसम खा कर कहता हूँ कि यह ख़त न मैंने लिखा है। न किसी को उस के लिखने का 
दिया है न मुझे इस के बारे में मालूम है। फिर ख़त पर जो मोहर लगी थी उस के बारे में सवा 
गया कि यह मुहर किस की है ? तो अमीरुल मोमिनीन ने मुहर देख कर फ़रमाया कि है 
मुहर मेरी ही है। मगर मुहर किस ने लगाई मुझे मालूम नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान सुन कर हज़रत मौला अली शेरे क्‍ 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि बड़े तअज्जुब की बात कि गुलाम आप का। ऊंटनी 
आप की मुहर आप की मगर आप को कुछ भी नहीं मालूम कि ख़त किस ने लिखा ? अमीरुत्न 
| मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर अल्लाह तआला की कसम ! 
खाकर फ़रमाया कि वल्लाह न मैं ने उस ख़त को लिखा न किसी से लिखवाया न उस के बारे / 
में मुझे कुछमालूम है नमैं ने उस गुलाम को मिस्र की तरफ़ भेजा। । 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़सम खाने को | 
सुन कर सब को यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने ग़नी रजियल्लाह |; 
आला अन्हु का दामन उस गुनाह से पाक व साफ़ है और हर शख़्स को इस बात का यकीन * 
हो गया कि यह सारी शरारत ज़ालिम मरवान की है जो अमीरुल मोमिनीन का मुन्शी है और 
मरवान बड़ा ही शरीर और मक्कार है । इसी बद बख़्त व ख़बीस मरवान के पास अमीरुल ! 
मोमिनीन की मुहर रहती है और बद बख़्त मरवान ने ही यह ख़त लिखा है और अमीरुत्न | 
मोमिनीन की मुहर लगा दी है। 
चुनोपे हर शख़्स यह मुतालबे करने लगा कि बद बख़्त मरवान ही उस अज़ीम जुर्म का ल्‍ 
मुजरिम है इस लिये आप मरवान को हमारे हवाले कर दें अगर हज़रत उस्माने गनी 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मरवान ख़बीस को लोगों के हवाले कर दिया होता तो सार | 
फ़ितना व फ़साद ख़त्म हो जाता और कोई शख़्स हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला |; 
अन्हुके ख़िलाफ़ नहीं होता। 
मगर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सोचा कि [ 
मरवान ख़वीस ख़ानदान बनू उमय्या का आदमी है और ममलकते इस्लामी के अकसर ॥ 
गवर्नर ख़ानदान बनू उमय्या ही के हैं अगर में मरवान को उन लागों के हवाले कर देता हूँ तो ] 
यह लोग उस करे कत्ल कर डालेंगे फिर प्रा ख़ानदान वनू उमय्या बदला लेने के लिये तय्यार | 
ही जाएंगे और पुसलगानों के आपस में बहुत बड़ी जंग शुरूअ हो जाएगी इसी लिये आप ने | 
(| मरवानको उन लोगों के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया । । 
पस इसी बात पर मिख के लोग इस क़दर गरसा में आए कि अमीरुल मोगिनीन के मकान | 
का मुहासरा कर लिया और पानी को भी बन्द कर दिया। 
एक दिन हज़रत उस्माने नी रज़ियल्लाह जआला जन्हु राख्त प्यासे हो गए तो आप ने / 
मकान के ऊपर से झांक कर फ़रमाया कि दशा तुन में से कोई शख़्स जाकर हज़रत मौला ९ 
अली रप्रियललाहु तआला अन्हु से बता दे कि हम प्यासे हू हम का पानी पिला दें। जव हज़रत | 
के :*७०७७००७०७४८ 4720 
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॥ 
ह 5 
॥ तलवारे लेकर अमीरुल मिनीन की हिफाज के कर ल्‍ 
' हा मा " हिफाज़त के लिये उन के दरवाज़े पर खड़े रहो और हर । 
। दाखिल न होने दो इसी तरह हज़रत तलहा और हजरत | 
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कक 
नि 


ला ममता अमन 
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। मला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्ला तंआला अन्ह 
। मुश्कीज भिजवा टिये मगर यह ०.० भीय कप 
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(शिकल से मकान में पहुँचा कि बनू हाशिम और 
उमय्या के चन्द गुलाम बागियों के हि ५ न में पहुंचा कि वनू हाशिम और 
बनू उ कल न्द 4लाम बाणियों के हाथ से जख्मी हो गए फिर हजरत अली रे ख़ुदा 
एज़ियल्ला ललाहु तआला भजन ने अपने दोगों 9 हि 


अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम दोनों नंगी 
गिज़ किसी बागी को मकान के अन्दर 


ज़ुबर | अन्हग र्‌ ञ 
ज़ुबर रज़ियल्लाह यल्ला लाश तआला अन्हुमा और पूसतर सहावा रजियललाहु तआला अन्हुम ने भी 
अपने साहवज़ादों को आप की हिफ़ाज़त हे 
/ हफ़ाज़त के लिये मुकर्रर फरगाया। (तारीखुल ख़ुलफा) 


॥ ईणरात! चालीस दिन तक यह मुहासरा क इग रहा। एकादन मुहम्मद बिन अबू बक्र दो 
॥॥ बागियों को साथ लेकर मकान के पिछले हिस्से ते अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी ।'! 
॥| रजियल्लाहु तआला अन्हु के मकान गें दाख़िल हो गए और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि | 
॥| मुहम्मद बिन अबू बक्र ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस ने गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु |; 
॥| की दाढ़ी पकड़ ली। उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन के पास सिर्फ आप की बीवी हजरत नाइला | 

रजियल्लाह तआला अन्हा वेठी हुई थीं गकी और लोग मकान के छत पर थे। हजरत उस्माने । | 
गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाय! कि ऐ मुहम्मद बिन अबू बक्र ! तुम क्या कर रहे हो ! | 


अगर तुम्हारे बाप हज़रत अबू वक्र सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्ह तुम्हारी इस हरकत को 
देखते तो उन का कया हाल होता ? यह सुनत ही मुहम्मद विन अबू बक्र शर्मिन्दा हो कर आप 


की दाढ़ी को छोड़ दी और मकान से भाग कर चल गए मगर वह दोनों मिसरी वागी आ गए और ४ 


उन्हनि बड़ी वे रहमी और सफ्फ़ाकी के साथ अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्माने गनी ज़ुन्नूरैन 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया | इन्ना लिल्‍लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 0 


हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नेक बीवी हज़रत नाइला रज़ियल्लाह ;क्‍ 
तआला अन्हा ने वहुत चीख़ा और चिललाया और आवाज़ लगाई मगर वागियों ने मकान के | ४ 
बाहर इस क़दर शोर व गुल मचा रखा था कि आप की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। आख़िर [* 
| हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु चआला अन्हा ने मकान के छत पर जाकर लोगों को बताया कि | है 


॥ अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिये नए हैं और काविल फरार हो चुक है | (तारीख़ुल छूलफा) 
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हज़रात ! बाज़ रिवायतों गें यह भी आया है कि हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला 
|| अन्हु को जिस वक्त शहीद किया गया तो आप उस वक़्त कुरआने मजीद की तिलावत फरमा [' 
५ रहे थे और आप को जब शहीद किया गया तो ख़्न के कुछ कतरे 40 2८९ : ४९:८४ की आयत | | 

पर पड़े और आप की प्यारी व नेक बीवी हज़रत नाइला रजियल्लाहु तआजा अन्हा ने जब 


तलवार के वार को अपन हाथों से रोका तो उन की उंगलियाँ भी कट गर्ड । हब्ने अराकिर ने 


नेत्नल किया है कि अमीजल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु आन्ठु का क्रातिल ( 
अहले मिस्र में से हम्मार नाम का एक शख़्रा था जिस की आँखें नीली और सुर थीं और दूसरे || 


नतम्क्क्ल् 473 नल्कनकामाजलक सम 
>> अन्न र्ररच्च चर्च चर्च चचचजजतचतञ वर 3 २<ाऋआ८८-पमतकरू-5 रण 5 .2०माार+-मन“म८म८८रम-८८मममर८ण८८पपरमामा-८-८ मकर ८८८८८ ८८८". ८ परमााा॑ मदन २%८८८८परारप« गरम नया रन काट नल कुलमहर-<< र मुख लाफ र नलाकम<ररयरशध<८८+ु८ क्‍या <ू ८८८ रस इ ८८ 


औऔ फेक कै औ कैफ औ 
8 को ख़बर हुई तो आप ने मीठे पानी के तीन | 


हज़ादा। एज़रत इमाम हसन रजियल्लाहु तआला /! 











| कं ४ बन “7 । झ्द लि ज्ज्क स्क्ल्स 3. पे पक वजन हि पकय ५ “+हकक २ "शपण्ण  अाे न है जा बज भ्ज :.७.०.७.५ | #«» छ छा + न मु० _ ५ है बन ऋण थी ऋया। ,. 7 नी रा «डे. कु (४ 
अकफकलकफकन्सत-क्ककम्फपकदपू 473 लिल्फकइाआजिस्कपसनक कक जमक किक कर 
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| नाम असवद तजीबी था जो मिस्र का रहने वाला था । वल्‍लाहु तआ 

|. अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्साने गनी रणियल्लाह आ्ध शी लक की ख़बर जब 

| हजरत मौला अली शेरे खुदा रजियल्लाएु अन्हु। एज़रत एए (| रे यः हे ५ महु, हज़रत 

॥ जुबैर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत राअद रजियल्लाए तक हे. और उम्मुल मोगिनीन 

| हजरत आएशा सिछ्ठीफा रजियल्लाहु अन्एं। और राष्माबए किरात रजियल्लाएु तआल 

अन्हुम अजमईन को पहुँची तो सच के सब गमों रो निढाल ऐो गए औ * रजारत हज़रत मौला अली ॥। 

| रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु को इतना गुरसा आता कि एक तमाचा ह5त इमाम हसन * 

| रजियल्लाह अन्हु को और एक घूंगा हजरत इमाम हुसैन रजियल्ल हु तआला अन्हु के सीने । 

"| पर मारा और मुहम्मद बिन तलएा और अव्ठुल्लाए विन जुबैर को भी बहुत सख्त लफ्जो ३ 

डांटा कि तुम लोगों के होते हुए अभीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु तआला । 

+| अन्हु किस तरह शहीद कर दिये गए ? लेकिन जब हकीकते हाल का पता चला कि कातिल 
$ दरवाज़े से नहीं दाखिल हुए थे बल्कि मकान के पीछे हिस्से से दूसरे मकान से कूद कर आए थे 
तो हज़रत मौला अली शरे ख़ुदा रजियललाहु तआला अन्हु अगीरुल मोमिनीन की ज़ौजा । 

5 | मोहतरमा से हाल मालूम किया तो उन्होंने हक़ीक़ते हाल से आगाह किया। 
हज़रात! अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने ग़नी जुनूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुकी ॥ 

| शहादत वस्ते अय्यामे तशरीक़ माह ज़िल हिज्जा सन्‌ 35 हि. में हुई और बाज़ मुफस्सेरीन का |! 

(॥ कौल है कि 8 ज़िल हिज्ञा सन्‌ 35 हि. आप की शहादत की तारीख़ है और यही | शहादत के | 

|| वक़्त आप की उम्र शरीफ़ बयासी साल की थी। आप की नमाज़े जनाज़ा हज़रत जुबेर $ 

!| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई और आप जन्नतुल बक़ीअ शरीफ़ में मदफ़ून हुए और यही [| 

(। आप की वसियत भी थी। (तारीख़ुल ख़ुलफा) | 

४॥ ऐ ईमान वालो ! अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्माने गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला | 

*| अन्हु को जिस सफ़्फ़ाकी और बे रहमी के साथ शहीद किया गया है उस की मिसाल मिलना | 









#| नामुमकिन है। : 

| इमामे इश्क़ो महब्बत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी # 

| रज़ियल्लाहुतआला अन्हु फ़रमाते हैं: । 
ै दुररे मन्‍्सूर क़ुरआं की सिल्क बही | 
; ज़ौजे दो नूर इफ़्फत पे लाखों सलाम 

४ यानी उस्मान साहिबे क़मीसे हुदा . #£ 
हुल्ला पोश शहादत पे लाखों सलाम | 
# 

मे 


! वर्क तमाम हुआ और मदह वाक़ी एँ ( 
| एक सफ़ीना चाहिये इस वहरे बे करा के लिये ) 
५ फफ्फ्कककककक बल क कक कक कक के 47 4. #हहसककककजनक नमन कनक्के पलक ली 
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नी: और जी तो जी: औैट कट तट की कह  अ्यघ 


है (हि लॉ >इं वी थी! तिल प्‌ ' #7 
मुफस्सेरीन ने बयान किया है कि हज़रत उर गाने गनी रजियल्लाएु अन्छ | कातिल जिसका क्‍ .. 


विनय पक आर ले जा मम आम जी कल १8 आलम आर 'युब 72५ उक-25ा 729, 25.22. 
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है १ 
[६ 
है 
|! 
९! 
ै! 





फ़रमाता है। दिली मुराद अता फ़रमाना दूसरी चीज़ है, कभी बन्दे का नफा दूसरी चीज़ में 

आह बी बाली के. ' कर्मी बन्दे का नफ़ा दूसरी चीज़ में 
होता है वह अता की जाती है, कभी बन्दा महबूब होता है इस लिये उस की हाजत रवाई में देर | 
की जाती है कि वह अरसए दराज़ तक दुआ में मशगूल रहे | और कभी दुआ करने वाले मे ॥। 
सिद्क़॒ व इख़्लासयानी कुबूलियत के शराइतनहीं पाए जाते इस लिये दुआ कुबूल नहीं होती ।: 





हर **“््र्र्-्-्र्र्रफ् के जार च चई  ल बा ््प. डा 8 
संयान |#+जै -42-2:2. 04724... 20 मचा ः 
! पी ख का जल भा #+:औ॥:८७जै| अंनेवारुल बंयान की | 


। 
। 
| 
] 
| 
; 
॥ 
। 
ल्‍र च्् ५ "5 है * 2.,, ५ / (22८ !( )| 
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०७35६ ।४06%25९.2२] 
तर्जमा : दुआ कुबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे। । 


(पारा 2, रुकू 7, तर्जमा कन्जुल ईमान) 






दुरूद शरीफ: 
आशिक्रे मुस्तफ़ा इमाम अहमदरज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो 
जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो 
या इलाही जो दुआएं नेक में तुझ से करूँ 
कुदससियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो 
या इलाही जब रज़ा ख़्वाबे गिरां से सर उठाए 
दौलते बेदार इश्क्रे मुस्तफ़ा का साथ हो 
तमहीद : अल्लाह तआला रहमान व रहीम है, अपने बन्दों की दुआपर (६५22 ८20१६] 


(तफतीर ख़ज़ाइनुल इस्फान) | 
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[| वया हमारा रब तआला हम से क़रीब है ? कि हम चुपके चुपके उस से कलाम करें या ज़ोर से 
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॥| अल्लाह तआला की रहमत पर यक्ीन हो | पांचवीं यह कि शिकायत न करे कि मैं ने दुआ मांगी |! 
। 7४४२७: ऋंनुल्टेन्कप्सम्कनकी केन्ककने २522: 26 तय ु ५ त्श्न्श्य्य््क्कःशप्कुख 75 
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" “00. ४०.७ 7) अनवारुल बयान ६ :0#0॥7% जैक $ 8. 
०भ४४०७४५ ४ हे ग़ैसे आज़म, शैख अब्दुल क्ादिर जीलानी रज़ियल्लाह्‌ 
ा फ़रमाते हैं कि मदीना / ०4, थ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला [ 
अलैहे व आलिही वसल्लम से सका बा के एक यहूदी ने रसलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 

रोका आ 2 वसलल्‍्लम हे वाल किया कि जब आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आ "०५ “जम फ़रमाते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक पाँच सो बरस का 
रास्ता है और हर आसमान की मोटाई भी पाँच सो बरस का रास्ता है तो फिर हमारा रब 
तआला हमारी दुआ कैसे सुनता है तो उस वक़्तयह आयते करीमा नाज़िल हुई। 

और ! हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं कि बाज़ सहावए किराम 
रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलललाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्‍लम 
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उसको पुकारें तो उस वक्त अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़रमाई: 
जी ६३५ ७०० र[ 2 ६005 ०. ता 4:4० 

2५-०८ ७२४४००८८० ०८४ 3039७ ४८ 32८८0 .॥५॥५ ऐबकड, लड़? 

यानी ऐ महबूब सल्‍लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम जव तुम से मेरे बन्दे मेरे 4 


2८:६5: %5% ७६ का ८४८ यह 


| जल मुझे पुकारे | (गुनयतुत तालिबीन, स, 42) 


और अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है: ४३२४ ०४०३१८०००४ ६४५ 
तर्जमा : और हम दिल की रग से भी उस से ज़्यादा नज़दीक हैं। 4 
(पारा 26, रुकू 6, तर्जमाकन्ज़ुल ईमान) 


मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हुज़्र मुफ़ितिये आज़म अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु 


(| बारे में सवाल करें (तो उन को बता दो ) कि मैं क़रीब हूँ, दुआ कुबूल करता हूँ पुकारने वाले की । 


तआला अन्हु फ़रमाते हैं : न्‍ 
साझी न उक्ष का को३ शरीक 
वहो मलिक हैँ वही मलिक ! 

पाक मकान से और नज़दीक 

देख सू,न॑ पस्ता बारोक ; 

) | 4] ॥५ . «6 9 

40 4०52४ ६४॥०)4)|७ 

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला बन्दों की दुआओं को अपनी रहमत से कुबूल फ़रमाता है |४ 
क्‍ कुबूले बजे तक चन्द शर्ते हैं 2] 

कबूले दुआ के लिये चन्द शर्त हैं । 


एक यह है कि इख़्लास के साथ दुआ की जाए दूसरे यह कि दिल गैर की तरफ़ मशगूल न 
हो। तीसरे यह कि दुआ किसी ममनूअ (यानी हराम) चीज़ के लिये न हो । चोथे यह कि 
















हैतैट पैंट औ:श: है: है औट न और औः।ई: 





ढ़ > 2. ता व 5 "या पी:औल#जी फंनाथासल बयान की जाती है 

ः जब की जाएगी तो दुआ कुबूल की जा? 

' और कुबूल न हुई। जब इन शर्तों बह द्आ की एग ४४०4 द्‌ शतक आओ पंत की 
हदीस शरीफ़ : में है कि दुआ करने वाले की दुआ कु ज़ख़ीरा होती पुराद 

४ दुनिया ही में उस को जल्दी दे दी जाती है या आख़िरत में उस के लिये ज़ख़ीरा होती है या | 

॥ गुनाहों का कफ़्फ़ारा कर दिया जाता है | (त्तफसीरे खज़ाइनुल इरफान) ह 


अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है: »&४ «0 :£2| 
तर्जमा: मुझ से दुआ करो में कुबूल करूँगा। (पारा 24, रुकू । ।, तर्जमा वन्जुल एमान) । 











|  कुबूलियते दुआ में ताख़ीर की वजह : इमामे अहले सुन्नत सय्यवी आला हज़रत फ़ाज़िले 
| बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फ़रमाते हैं कि हज़रत यहया बिन सईद | 
*| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह तआला को ख़्वाब में देखा, अर्ज़ की, इलाही मैं | 
$। अकसर दुआ करता हूँ और तू कुबूल नहीं फ़रमाता | हुक्म हुआ, ऐ यहया ! मैं तेरी आवाज़ । 
३| को दोस्त रखता हूँ (यानी पसन्द करता हूँ) इस वास्ते तेरी दुआ के कुबूल करने में ताखीर |: 
4।| करता हे | (अहसनुल विआ लिल आदाबिहुआ) 
(।  हज़रात ! मज़कूरा वाक़िआ से हमें सबक़ हासिल करना चाहिये कि हम को कभी भी ऐसा | 
| ख़याल और तसव्वुर भी नहीं करना चाहिये कि हमारी दुआएं, हमारा मागना, हमारी गिरया व ।! 
९ ज़ारी बेकार हो गई, ऐसा हर गिज़ नहीं वन्दे का काम है दुआ मांगते रहना और रहमान व रहीम । 
*| रब तआला ज़रूर बज़रूर अपने बन्दे की दुआ कुबूल फ़रमाता है। या अल्लाह तआला हम |: 
हैं| को ख़ूब दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा आमीन सुम्मा आमीन। 
४ इरशाद: -.. ॥४» (८5 आइबादत का मग्ज़ 
शाहे तैबा का इरशाद 55 :2/62 ७6 । ह2०7२०४७४०& मा सब 
(2) 025995:०5:229502075/%23$.2:207 ४८: 
यानी दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। 
(अल मुस्तदरिक लिल हाकिम, जि. ।, स. 49] 
है| (3) हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम 
है| सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 
५ 0:0५: .555£47 हु »59५7 (64 हल 
यानी अल्लाह तआला के नज़दीक दुआ से बढ़ कर कोई चीज़ बुजुर्ग तर नहीं | 
(मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, जि. 2, स, 362, मिश्कात शरीफ़, स. 94) 
(4) हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि महबूबे ख़ुदा 
॥ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने फ़रमाया : 
2७0॥७॥.८5६॥ 5४५९ 
यानी क़ज़ा को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं लौटाती | (मिश्कात शरीफ, स. 95) 
(5) हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि महबूबे ख़ुदा 
रसूलुल्लाह सललल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया : 
9६५83 ४042॥45/26:; 3).:८54 54-567/ & 2458 
ध्य््य्ध्कंटया कक लू 58257: ४57६ 478 ऋल्ल्यू्त ्््ल्ल्ज्ड्क्कल्कद ककल्क्कक4६ ला 
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 : आनचुन्य हनन [ हक >ब्मूना ' ज्टः। 


(यानी बे शर्क तुम्हारा रब हया और बख्शिश वाला है, इस वात से हया फ़रमाता है कि बन्दा |। 






हि 33433 जनवारलबबान 0३५. है 20% 48.09 40%. 2:50 20:27: 27% 302/४%:% ४0 उअनत्रींसल यंयाल |+ कै + चै:+ कक &क॑॑ट#ैक जैक: कक: 


उस की बारगाह में हाथ उठाए और वह उन्हें ख़ाली लौटा दे। (तिर्िजी, मिश्कात, रा. 59) ; 
दुआ के आदाब () : दुआ के लिये अच्छे औक़ात का ख़याल रखना जैसे साल में यौमे | 
अरफा (न्वी ज़िल हिज्ञा) महीनों में रमज़ान मुबारक का महीना, हफ्ते में जुमा मुबारका का (| 


॥| दिन और रात की साअतों में से सेहरी का वक़्त | (अहयाउल उलूम, जि. ।, स. 765) 


्क था ऑआ बा की] 
मां माह किया किया का डे कान! बा 2 बन 


का हक | हा [जे जे कक | ह कक ॥ हि है है 
2: : प् १:22:2% 22 27772 5275 2202 575०० 5 (व: ०न्पीग० >2००२४०/४०८ ०० घचद 7:22: धुत कमुनक 


| 
+्नित,० कुष्मनम जान 


जय ४ 


बे च् हु बच हा | हि. ब््ि 
537: ४7: फट 774: 47: 72:77: 77:7४: 





(2) नमाज़ को अच्छे औक़ात में मुकर्रर किया गया है तो तुम्हें नमाज़ों के बाद दुआ मांगनी ६ 
चाहिये | (अहपाउलू उलूम, जि. , स. 765) [ 
(3) $20550)॥ 0.59 ८0:७४ 
(मुस्नद इमाम अएमद विन हम्बल, जि. 2, रा. 504, अहयाउल उलूम, जि. ।, स. 765) [४ 
यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद नहीं होती। । 
सज्दे की हालत में दुआ : आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सललल्लाहु अलैहि व आलिही (& 
वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा सज्दे की हालत में अपने रब तआला के ज़्यादा क़रीब होता है। 8 
40०)७5523 529 ७ 
यानी सज्दे की हालत में कसरत से दुआ मांयो | / 
(शरहस्सुननह, जि. 3, 454, अहयाउल उलूस, जि. ।, स. 766) [# 

दुरूद शरीफ़ से दुआ मक़बूल हो जाती है 

(4) मौलल मोमिनीन हज़रत अली शेर ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ; 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहु तआला अलैहि व आ लिही वसल्‍्लम ने फ़रमाया कि दुआ अल्लाह |, 
तआला से हिजाब में है जब तक मुहम्मद सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम | 
और उन की अहले बैत पर दुरूद न भेजा जाए। (बैहकी) ; 

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं: 

७५.5८॥57] ४४9४५ (६५ ०४०८४ ०:9%५-00४745 55508 ( 

यानी बेशक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है और उस से | 
ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि तू अपने नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |: 


॥| (जिस से परिन्दा उड़ता है) पर न हो तो परिन्दा क्या उड़ सकता है ? (अहसनुलबिआ) 


दुआ में दुरूद का मक़ाम : एकबुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ते हुए जब तशहह॒द में बैठते ती रसूलुल्लाह | ४ 


(| सल्‍लल्लाह तआला अलैहि व आलिही वसललम पर दुरूद शरीफ़ पढ़ना मूल गए, रात में जब [४ 
॥ सोए तो ख़्वाब में आक़ा करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही [६ 
५| वसललम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए, तो आक़ा करीम रसूलुल्लाह स्तल्‍लल्लाइ अलैहि व || 
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आ्रभाारतशाशाओ्राााा.. “ ६ ॥.ी ॥ ही ॥ 


| में अल्लाह तआला की हम्दो सना में ऐसा मह॒व और मशगूल हो गया कि दुरूद शरीफ 

याद नहीं रहा | यह सुन कर महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व आलिही 

वसल्लम ने फ़रमाया : क्या तुम ने मेरी यह हदीस नहीं सुनी कि सारी नेकियाँ, सब इवादत 

और सारी दुआएं रोक दी जाती हैं जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढा जाए। सुन ले अगर 

कोई बन्दा क्रियामत के दिन दरबारे इलाही में सारे जहान वालों की नेकियाँ ले कर हाजिर हो 

जाए और उन नेकियों में दुरूद शरीफ़ न हुआ तो सारी की सारी नेकियाँ उस के मुंह पर दी 

जाएंगी उन में से एक भी नेकी क़ुबूल न होगी (दुर्रतुन्नासेहीन, स. ॥7) 

हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ को बार यार पढ़िये और सबक़ हासिल कीजिये कि बगैर 

शरीफ़ के हमारी कोई नेकी कुबूल न होगी। अब उन लोगों का क्या हश्न होगा जो 

अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं मगर महबूबे ख़ुदा, रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआत्न 

अलैहि व आलिट्ठी वसल्लम के ज़िक़् शरीफ़ को नाजाइज़ व बिदअत कहते हैं। 

आशिक़े मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं ! 
। 
ल्‍ 








न न ये तक 2 म्याा >हुक टच अयूत मा ० पाना जन :मन्का न पीला “हर 


जिक्रे ख़ुदा जो उन से जुदा चाहो नजदियो 
वल्लाह ज़िक्रे हक़ नहीं कुन्जी सक़र की है 
बे उन के वास्ते के ख़ुदा कुछ अता करे 
हाशा गलत गलत यह हवस वे वसर की है 
मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे 
सरकार में न ला है न हाजत अगर की है 
आला हज़रत तहरीर फ़रमाते हैं: आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
रज़ियल्लाहुतआला अन्हु लिखते हैं कि 
दुआ मांगने वाला बहुत अदब के साथ अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए और 
सीना या शानों, या चेहरे के मुक़ाबिल करे या पूरा हाथ उठाए यहाँ तक कि बगल की सफ़ेटी 
नज़र आने लगे, हाथ खुले रखे, चादर वगैरह से न छुपाए 
और फ़रमाते है कि दुआ नर्म, आहिस्ता आवाज़ से हो | मेरे आक़ा सय्यदना इमाम हसन 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि आहिस्ता दुआ करना, बलन्द आवाज़ दुआ से 
सत्तर मरतबा बहतर है। 
और फ़रमाते हैं कि आंसु के साथ रोने की कोशिश करें अगरचेह एक ही कतरह हो कि 
मक़बूलियत की अलामत है। अगर रोना न आए तो रोने जैसा मुंह बनाए कि नेकों की रारत भी नेक है 
0.+-१५३6०४ .०%६/4८ ८० (,० 
और फ़रमाते हैं: जब अपने लिये दुआ मांगे तो तमाम मुसलमानों को दुआ में शरीक करे। 
ख़ास कर अपने मां, बाप और पीर व मुर्शिद के लिये भी ज़रूर दुआ करे | 
सुन्नत यह है कि पहले अपनी ज़ात के लिये दुआ मांगे फिर दूसरों के लिये दुआ मांगे क्या * 
ख़बर कि कौन सी दुआ कुबूल हो जाए। दुआ आमीन पर ख़त्म करे कि आमीन दुआ की मोहर ॥# 


्ककेक कक ककक कक क कक कक्कक क्त्॒द 8 0 फककककफ पक कक लत ली 


डा व्न्‍मुनमे पहन धन है] न्‍्यना ४  «ऑ हट बा या 


2 50770:20 220 2300 > कफ घट: 2: 507: 77730: 2:40: 07० टली! 
- - जन जम >अ- जहा हम -5--३०-०३--४- >हल 5-४३ ३३ उन | 
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ह्‌ ) 


ब् 
के ॥ ; 


; हदीस शरीफ़ : मुरादे मुस्तफ़ा, १०२७७: मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक्रे आज़म 
4 रज़ियल्लाइ तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हम गरीबों के आक़ा, हम फ़क़ीरों की सरवत | 
॥| मुस्तफ़ा जाने रहमत सललल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की आदते मुवारका ॥# 


|. मैं 
पक हे न 
री दर 
४ 
१ हब 
न 


व 2४ अर: 7 77% शा टच (१३0 "(९३ कै -स अनवारुल 
१2% 2-- बयांत |$:&&:*-६८ ७-४ 


हैसुनने वाले को भी आमीन कहना चाहिये। 













तः है ४ “जनक नह है "| ४ 'लुल' लुत , 'अममुण की लि न थ् 





और फ़रमाते हैं : दुआ ख़त्म कर के दोनों हाथों को चेहरे पर मल ले कि खैरो बरकत है। ! 


(तलखीस : अहरानुल विआ) [ 


| थी कि जब दुआ के लिये हाथ उठाते तो जब तक चेहरे पर न फेरते वापस नहीं लाते थे। 


॥ + 
[: 
॥ 
; 
( 
[ 
ँ 
४ 
; 





हल न ढ़ | ह 2 श स्क हे का रु रु हे का बह हि + बज न के के | 
* न अपन है हम पु गन्‍ कक" हम है स्कूल 'स्युलक हु जप न पल्युण्मडो का आर्ट ऋ दंग 2 ० जप कल ्््ः - दमन क० ॥| बना नि आन + थम - जहा. का 


हर कु न नकल ६ हु 


: 





प्र््च्यूतजपत तू प्र भ भर तर भर ४ पू ४ ए 


फ़रमाते हैं : जो शख़्स आजिज़ी से पाँच मरतबा या रब्बना कहेगा अल्लाह तआला उस को | 
हर ख़ौफ़ से नजात अता फ़रमाएगा, अमान बख़्शेगा और जो चाहता है अता फ़रमाएगा। 





आलिही वसल्लम ने नेकी व बुज़ुर्गी का पैकर बनाया है मगर वह भी बच्चों से दुआ कराते हैं। 


ज़माने में लोग सख़्त क़हत में मुब्तला हो गए, हज़रत मूझा अलैहिस्सलाम बनी 8 हुई । 
ले कर आबादी से बाहर दुआ मांगने की ख़ातिर निकले तो उन्हें बारिश अता न कबलनहीं 
अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ पक भेजी 0४% नी 
करूँगा क्यों कि आप के साथ एक चुगल ख़ोर है। हजरत ही | 
'ै| इसराईल से फ़रमाया तुम सब चुग़ल खोरी से तौबह करो, जब उन्हों- 
। नेक शी ने के बारिश नाज़िल फ़रमाई | (अहयाउल उलूम, जि.,स.772) 


; - दा हक हे अब कं + या आ जार । 
| | "आर मं "न फ  च्च् वाट 2 न पप उा2 7 + आस आर । डर ८ 8 


है (अहयाउल उलूम शरीफ़, जि. , स. 767) ।# 
औरफ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला को उस के महबूब अस्मा से पुकारे | 


55४ 229॥/ ६ कहेदुआ मक़बूल होगी। ; 
आले नबी, औलादे अली, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु | 





ग ( तलुखीस : अहसनुल विआ) |. 
जामेअव काफ़ी दुआ; 0,७॥९/0&४0555:58:5/05%<<>फ्पं..| 
तर्जमा : ऐ रब ! हमारे हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आख़िरत में मलाई दे और हमें (& 


अज़ाबे दोज़ख़ से बचा | (कन्जुल ईमान) 


नेकों की दुआ : मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु || 


मदीना शरीफ़ के बच्चों से अपने लिये दुआ कराते कि उमर के लिये दुआ करो कि उमर बख्शा 5 
जाए। (अहसनुलविआ) ; 


हज़रात | यह वह लोग हैं जिन को अल्लाह व रसूल जल्‍्ला शानहू व सलल्‍लल्लाहु अलैहि व ४ 
मन्ज़िले इश्क़ में तसलीमो रज़ा मुश्किल है. 
जिन के रुतबे हैं सिवा उन को सिवा मुश्किल है 
दुरूद शरीफ़ : पक नहीं 
चुगल ख़ोर की वजह से दुआ कुबूल नहीं हुई 


हज़रत कअब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 










नहोंने तौबह की तो अल्लाह 


॥ आओ, | >यॉंध | जिए- १ अं १ उयरध्क ' हक | जीता, 





है *औम सन नाव-मकांन-्मआनमिकम-- "यान, िामभाता न्स्य्कका क थँ ू 









गा 
। असनाशए! या? | 
गुनाहगारों की वजह से बारिश रोक दी गईं 
हग ।जाली रजिगल्लाए तआला। अन्हु तहरीर फ़रमाते हैं कि | 
हुअ॒तुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गा लि ये बाहर निकले और या रिश की दु | की मार ह 
|| हजरत ईसा हल न बोल ने अपने रस धियों से फरमाया तुम में से जिस |; 
नहीं हज़रत ईसा अलएि६१5६ चुनाँचे वह वापस घले गए और 
बारि श्‌ ५. ड हे यस घर चला जाए। घुनाँचे वा ४ हे शत आप | 
हिल 2लेबान के साथ जंगल में सिर्षी एक आदमी वा रह '& हिल ज़रत ईसा | 
; ि न्‍ केक तआला की क़सम! मुझे कुछ गालू नहीं अलबत्तां # दिन बह: । 9 ४४2१६ रहा || 
तो मेरे पास से एक औरत गुज़री, मैं ने उसे अपनी इस आँख से देखा, जव [६ की गईतो / 
धा अपने उंगली ली को उस आँख में डाल कर उस आँख को निकल कर उर् के पीछे फेंक दिया | | 
| या अलौहि उस शख्स से फ़रमाया तू अल्लाह तआला से दुआ मांग, मैं ॥ 
९| हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स #। हा -०* पा औ पलक 
॥| तेरी दुआ पर आमीन कहगा | फरमाते हैं कि जब उस शख्स ने दुआ मार्गी ता आसमान पर |; 
प्रष्याउल उलूम, जि. ।, स 774) 
है| बादल छा गए औ बारिश बरसने लगी | (अध्याउल उलूम, हक 
९ अल्लाहवालों कीदुआ: हज़रत मौलाना रूप रहम तुललाहि तआला ४3% हैंकि | 
(। अल्लाह वालों की दुआ को अपनी दुआ की तरह न समझो | अल्लाह वालों की दुआ को |! 
| अल्लाह तआला कुबूल फरमाता है। (मसनवी शरीफ) "ज़रत उमर 
। वसीले से दुआ मांगना सुन्नत है : मुरादे मुस्तफ़ा अमीरुल मोभिनीन हज़रत उमर फारुक़े ॥# 
ज़माने में सख़्त क़हत पड़ा | बारिश नहीं हो रही थी तो ॥४ 


आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ 
| हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु आक़्ा करीम रसूलुल्लाह ॥ 


| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु 

7 तआला अन्हुके पास खड़े हुए और यूँ दुआ की : | 
यानी या अल्लाह तआला ! हम तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं अपने नबी (१ 

|| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु |! 
| तआला अन्हुको कि तू बाराने रहमत भेज | दुआ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि बारिश होने लगी। ॥# 
(रा्दी दुखारी,अह्याउल उलूम, जि, ), से, 775) ४ 

|| हज़रात ! हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ़ सहाबी ही नहीं |! 
| बल्कि मुरादे मुस्तफ़ा और ख़लीफ़ए रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अरलैहि व आलिही वसल्‍्लम 
५0330.803७4 करीम रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के | 
है स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से दुआ मांगते हैं और उन की 
| इआकुबूलहोतीहै।.. ४ 
! हि ५......४७ह ३-०. २०९०.७५५७ २५५७३ अलैहि व आलिही वसल्‍लम और आप ः 
ल्‍लम के तअल्लुक़ और निस्बत से दुआ मांगना | 
48 2 #कललककतफ कक फल पुर 






की नमन! 
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क्र 


6 औपजपमीपटपमी जीप जीप: कै +प॑दऔ।औजी! अन वासल ययान |ह:-:जैए जे: औै:#:प:4: 974: 
है| थाजाइज़ व विदअत नहीं बल्कि सहाबा की सुन्नत है। 
|| मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे हिन्द अश्शाह मुस्तफ़ा रजा यरैलवी |# 
| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं: । 
वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूँढ लो 
| 
[ 
+ 





बे वसीला नजदियो हर गिज़ ख़ुदा मिलता नहीं 
हज़रात ! वहाबियों देवबन्दियों का अक्रीदा मुलाहज़ा फ़रमाइये : 
)। अहले हदीस कहलाने वालों के इमाम और वहावियों , देववबन्दियों, तब्लीगियों के पेशवा 
५| मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं : 
अक़ीदा ! अल्लाह की वारगाह में नबी को सिफ़रिशी और वकील जानने वाला मुशरिक है। 
ए (तवायीयतुल ईमान, रा 64) | 
ऐ ईमान वालो ! सहाबए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और औलियाए किराम, |॥ 
| महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को अल्लाह # 
तआला की बारगाह में सिफ़ारिशी और वकील जानते थे और आक्रा करीम सलल्‍लल्लाहु # 
तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍्लम के वसीले से दुआ मांगते थे और अल्लाह तआला उने || 
की दुआओं को कुचूल फ़रमाता था | नि 
लिहाज़ा ! हर सुन्नी मुसलमान को वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी से हर हाल में दूर रहना || 
चाहिये वर्ना ईमान की बरबादी का ख़तरा है | 
अल्लाह तआला ईमान के साथ अपने छहिफ़्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन | 





कं ४ 


5. 
जा पा 
या 


| अल्लाह वाले के कुरते की बरकत : अज़ीमुश्शान वली हज़रत अबुल हसन खिरक़ानी | 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक पुराना कुरता सुल्तान महमूद ग़ज़नवी रज़ियल्लाहु |& 


न आय शक 


तआला अन्हु के पास था और सुल्तान महमूद गज़नवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस कुरते ; 
को बड़ी अक्रीदत व महब्बत के साथ अपने पास रखता था | चुनाँचे जब सुल्तान महमूद |; 
गज़नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने लश्करे जररि के साथ सोमनाथ पर मुतअद्दिद (६ 
बार हमला किया, मगर फतह व कामयाबी हासिल न कर सका ज़ाहिरी क्ुच्बते जवाब दे गई। # 
५| इन्सानी तदबीरें नाकाम हो गई | तो सुल्तान महमूद गज़नवी रज़ियल्लाहु तआला अनन्‍्हु के । 
५| दिल में ख़याल आया कि आज दुआ के हथियार को भी आज़मा कर देख लें। इस लिये कि 
दुआ, मोमिन का हथियार है फिर सुल्तान महमूद गज़नवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो | 
!| रकअत नमाज़ नफ़्ल अदा की और हज़रत अबुल हसन ख़िरक़ानी रज़ियल्लाहु तआला | 
*| अन्हु का कुरता मुबारक सामने रखा और अल्लाह तआला की वारगाह में अर्ज़ की किया 
!| अल्लाह तआला ! यह कुरता तेरे वली हज़रत अबुल हस ख़िरक़ानी रज़ियल्लाहु तआला | 
४| अन्हु का है में इसी कुरते के वसीलें से तेरी वारगाह में दुआ करता हूँ कि तू मुझ को फ़तह व (४ 
*| नुसरत अता फ़रमा | इस दुआ के वाद जब सोमनाथ के मन्दिर पर हमला हुआ तो अल्लाह |; 
#| तआला ने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को फ़तह अता फ़रमा दी। |; 





हह का आम आम अ पक 3 पाए गा कक हम व्क्क या कण न कर्क स््जः कण | कप |; 47082: 4६, 58 का ४ पर का पर भें क ब्यकार रू ना ८ ञ्ँ फ््छ । ् ! + 
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कक कक 8  च 

क्छा की औ:औीऔरऔैऔैऔ डी औऔपज॑दऔैपजैदााम | उरिषासत बयांत नन्‍हु ने ख्वाय कर 
और रात को सुल्तान महमूद ग़ज़नवी रज़ियल्लाहु तआल मनी है दमा की 
हसन खिरक़ानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि आप 4२ कै ' बस हद! तूने | 
इस क़दर मामूली चीज़ के लिये मेरे ख़िरक़ा के वसीले में दुआ के श दुनिया हक यह | 
दुआ मांगता कि तमाम आलम के कुफ़्फ़ार इस्ला। कुबूल कर है+१५-8# ९ ३ का | 
ख़ातिमा हो जाएतो यक्कीनन तेरी दुआ कुबूल होती । ( ३४% ० है दी महयवे खत । 

हज़रात ! जब अल्लाह तआला के वली के कुरते की यह शान ली हवूब ख़ुदा 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के मूए मुबारक और जुब्बा ॥ 
शरीफ़ की बरकत व अज़मत का आलम क्या होगा | 
ख़ुदा के पाक बन्दों की तो यह तासीर होती है ः 


कि उन की ठोकरों की ख़ाक भी इकसीर होती है 
गोरी हिन्दूस्तान में छः मरतबा शिकस्त पर 


हमारे ख़्बाजा की दुआ : सुल्तान शहाबुद्दीन ख्वाबमें एक 
| शिकस्त खा चुका था सा रात की बात है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने ख़्वा में एक नरानी ' 
|| सूरत बुजुर्ग यानी हुज़ूर ख्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु को देखा कि आप | 
॥| फ़रमा रहे हैं ।ऐ शहाबुद्दीन! अल्लाह तआला तुम को मुल्के हिन्द की बादशाहत अता करेगा, | 
मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुल्के हिन्द की तरफ़ तवज्जोह करो | सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ॥# 
ख़्वाब में इस बशारत को सुनने के बाद बड़ा ख़ुश हुआ कि अल्लाह वाले ने मेरी कामयाबी की ॥ 
दुआ दे दी है और उस को यक्कीने कामिल हो गया कि अब हिन्दस्तान पर जंग कर के कामयाब |; 
व कामरान हो जाऊँगा | चुनाँचे जब सातवीं मरतबा सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने मुल्क [| 
हिन्दूस्तान पर हमला किया तो अल्लाह तआला ने उस को कामयाब किया। । 
(तलखीस सियरुल अबूताव, स. 32, मुईनुल अरबाह, स, 67, सवा नेह गौसो ख्वाजा, रा, 59) | 
हज़रात ! जो बात बादशाह के सिपाह व लश्कर में नहीं होती वह अल्लाह वाले की दुआ में ॥ 


होती है 











सुना. अं कं 









न पूछ उन ख़िरक़ा पोशों को, इरादत हो तो देख उन को 
यदे बेज़ा लिये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में 

दुरूद शरीफ़ : । 

मक़ामाते मक़बूला में दुआ : कअबा मुअज़्ज़मा के चारों तरफ़, मस्जिदे हराम में, सफ़ा ॥ 
मरवा पर और दोनों के दरमियान हरे खम्बे के बीच में , अरफ़ात के मैदान में , मुज़दलफ़ा में, 
जुमराते सलासा वगैरह पर, मदीना तैय्यिबा, गुम्बदे ख़ज़रा के पास, मस्जिदे नबवी शरीफ़, | 
जन्नत की क्यारी में , मस्जिदे नबवी शरीफ़ के सुतून के पास, अस्हाबे सुफ़्फ़ा पर मवाजहे ॥ 
अक़दस में, मिम्बरे अतहर के पास, जन्नतुल बक़ीअ शरीफ़ में, (इस से ज़ाइदा मक़ामाते ॥& 
मदीना शरीफ़ के हैं जहाँ दुआ कुबूल होती है) | 

और ! हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ारे शरीफ़ के [ 
पास और ख़ैरो बरकत व राहत वाली तुरबत हुज़ूर सय्यदना ग्रौसे आज़म रज़ियल्लाहु || 






हर; टच 5८ ह ५ को ष््ज हे ब्र चर 
2२52-22. (2०-8० “वा - 2 5 टरात० कण न | | ; 
8-८ ये सतत अय पक कला मा अनक पक 





हा ०, है मा सच, जे, हु र्ज् लि हे जज, « ० + आ लक ््जफड श्र दया मी जय जा हे कि आर हि हू कं हु क् ला नकल ण्ट धद है 8 रु ॥ 


डी 
मिमी मी आय गो हुआ आओ है... है... हि. य.. यय मच हुआ भय हु गए हिआ जो हि गिय हुआ दी हित जा हुआ गिल] 


। 
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कं 


पी जा ता की नो, कह अनवासल बयान 
33 20 पीजी; मम की भी शी विन 





| तआला अन्हु के वहाँ जो भी दुआ मांगे कुबूल हो। गो 
। फरमाते हँकि (हिन्दस्तान इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले वरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर 
ै रज़ियल्लाह में) मरक़दे मुबारक हज़रत ख़्याजा गरीब नवाज़ मुईन॒हीन चिश्ती | 
॥ रजियल्लाइ तआला अन्हु यानी हिन्द के राजा, हमारे प्यारे ख़्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ | 


ः अन्हु मज़ार मांगी 
रज़ियल्लाहु जा ० उ तआला अन्हु के मज़ार शरीफ़ पर जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह तआला 
!| कुबूल फ़रमाता है (तलखीस अहसनुल विआ) द 


| अमल जम का आग 
भर ४: जाय 


|| हज़रत मौलाना रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : | 
ख़्वाजए हिन्द वह दरवार है आला तेरा 

| कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा 

६ 

| व 

क़॑तमाम हुआ और मदह बाक़ी है 

! एक सफ़ीना चाहिये इस बहरे बे करां के लिये 
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+ ४ ये 
पि मा कक छा हक 


पका 


कर ५, + पर ण ध 2 5 0, थ ७ ५० ,०७. ५० ० ५५०: ०५०, है जा, कट ० मा हि 2, त्र | है. 


हि अमल विश न किम मी जे थ् __.्न्न्म््््््??। 
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न इक लय इ चत ल न + ७ 





है 


लत पाला पिन 






न्त 


आए आए जरलिज + लि 
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कमान ना 
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रद. 


हक त 


निदम म 
रन 


हर बढ कक डा बा | कक, तर ६] कक |, पु का ब् कक हा यी॥ गा बयां ॒ 
॥ रा कक ॥( क्र 
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